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ण्रस्तावना 


महर्षि दयानन्द ने आयं मन्तव्यो के निर्धारण मे जिन आषं ग्रन्थो को प्रामाणिक 
ओर पठनीय माना, उनमें वेदांगों ओर उपांगो को विशेष स्थान दिया है । वेदांग 
हमारे वे ग्रन्थ हँ जो वेदार्थं समञ्चने मे हमारी मौलिक सहायता करते है, जंसे- 
शिकला, व्याकरण, छन्द, कल्प, ज्योतिष ओर निरुक्त । ये ६ वेदांग किसी विशेष 
ग्रन्थ के नाम नहींहैँ। हमारे वाङमयके इतिहास मे आचार्यो ने इन सव पर 
समय-समय पर मूल्यवान्‌ ग्रन्थ लिखे हैँ, जिनमें पाणिनि की शिक्षा ओर अष्टा- 
ध्यायी, पिगल का छन्दशास्त्र, लगध का वेदांग ज्योतिष, यास्क का निरुक्त ओर 
कल्प-सम्बन्धी श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र आदि दँ (मेरे निजी विचार में रसायन, शिल्प, 
आदि शास्त्र भी एक प्रकार से कल्प हँ--यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) । वेदांगों के अनन्तर 
उपांगों की महत्ता है जिन्हं हम अपने दशंनशास्त्र कह सकते हैँ । भारतीय परम्परा 
मे तीन वर्गो मे विभक्त ६ उपांग निम्न हैँ -- (१) वैशेषिक ओर न्याय, (२) सांख्य 
ओर योग, (३) उत्तर मीमांसा अर्थात्‌ शारीरक सूत्र (वेदान्त) ओर पूवं मीमांसा । 
इन ६ दशंनों के आचायं क्रमशः कणाद मुनि, गोतम मुनि, कपिल मुनि, पतञ्जलि, 
वादरायण व्यास ओर जंमिनिरहै। इन सभी दशंनों पर अनेक आचार्यो की 
वृत्तियां ओर भाष्य हैँ जिनके माध्यम से विचारधाराओं का विस्तार सूक्ष्मतासे 
किया गया है । ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट अन्ध-गजं न्याय का संकेत करके यह्‌ स्पष्ट 
कहा है किं इन उपांग या दशंनग्रन्थों मे कोई विरोध नहींहैः ओरये सभी वेद 
के तत्त्वज्ञान को अपने-अपने क्षेत्रो मे व्यक्त करते हँ । इन दशंन-ग्रन्थो पर हमारे ` 
आचार्यो ने भी तकंसम्मत भाष्य किये हैँ । ऋषि दयानन्द के लेख के अनुसार, ““पूवं- 
मीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गोतममुनिकृत, न्यायसूत्र पर 
वात्स्यायनमूनिकृेत भाष्य, पतञ्जलिकृत सूत्र पर व्यासमुनिकृत भाष्य, कपिल 
मूनिकरृत सांख्यसूुत्र पर भागुरिमुनिभाष्य, व्यासमुनिक्रत वेदान्तसुत्र पर वात्स्यायन- 
मुनिकृत भाष्य, अथवा बौधायनमूनिकृत भाष्य वृत्ति-सहित पद़-पटठावें 1" 

ऋषि दयानन्द ने जिन भाष्यों का उल्लेख किया है, वे सब इस समय उपलब्ध 
नहीं है । आयं जनता स्वामी दशेनानन्दजी के सांख्य ओर वशेषिक-भाष्यों से परिचित 
है । स्वामी दयानन्द को अपने जीवन मे दशंनों के भाष्य करने का अवसर न मिला; 
किन्तु उन्होने विशेष बात यह घोषित की कि सांख्यदशंन नास्तिकता का प्रति- 
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पादक नहींटै। क्रपिनजी कौ ईण्वर ओर वेदक सम्बन्ध्रमंव्रैमीही आम्थादहै. जमा 
अन्य दणनो के आचार्योकी' 
वर्तमान युगम भौतिक विज्ञान ओर रसायनणास्तरोनप्रक्रनि ओग दत्य तः 
नवीनतम रहस्या का जा उदुघ्राटन क्रिया, वह अपन वैचिच्य कर निग प्रसिद्ध दरे । 
उन्नीसवीं णती के अन्त मं ऊर्जा द्रव्य, गति, आवेग, चर (गालालाणरा) आदि 
के सम्बन्ध मे जो कल्पनां श्रीं, वे वीसवीं णनी के वनमान द्नकांमं पूणनया वरदन 
गई है डाल्टन, न्यूटन, ज० ज० टामसन, जी ० पीऽ टामसन, क्यूरी, गदरफोाड, 
तेस्टन, फर्मी, चंइविक, डिराक, मक्सप्लांक, श्रीडिजर, दाटजनवर्गं (81107. 
पपिल्शणा, 1. 7. [ना1०0, (पा, रण0लणित्‌, 45707, एला, 01116, 
(120५161, 22; शाः, 3त्‌ा70व178६, 0615600९} आदि अनकः 
भौतिकी ओर रसायनशास्त्र, एवं सांख्यिकी के आधुनिक अनुणीलकों ने द्रव्य, ऊर्जा 
ओर उनके रूपान्तरो एवं पारस्परिक सम्बन्धो के क्षेत्रो मं प्राग्रोगिक एवं सैद्धान्तिक 
कल्पनां प्रस्तुत की है । 
दशनणास्त्रौ पर आचाय उदयवीर जी ने गहन अध्ययन कियाटै। सांख्यद्णन 
के इतिहास पर तो उनका अद्वितीय अध्ययन रहा है, वे उम दर्णन करे नि्धिवाद मूर्धन्य 
विदान्‌ हैँ । उनके तर शेषिक ओर सांख्यदणनो के विद्योदय-भाप्यों मे यह प्रयाय किया 
गयारहैकि कपिल ओर कणाद मृनियों कं तत््व-विजानोका आजके वैनानिक 
विचारों के साथ समन्वय किया जाए । यह्‌ कायं कोई सरन नहीं है । रसायनणास्त्र 
मे पंचमहाभूत अथवा वेशिष्य के नवद्रव्यों के स्थान पर तत्त्वों की संख्या १०६ या 
११० के निकट तक पटुच गर्ह, जिनमे मे यूरेनियम (£ रवां तत्त्व) मे आगे के 
समस्त तत्व, जिन्हे हम टास-यूरेनियम तततव कहते हँ, वे सभी कृत्रिम तत्त्व हैँ जिनको 
वतंमान विज्ञानवेत्ताओंने प्रयोगशाला में स्वयं निमित कियादहै। इनकी जीवन- 
अवधि भी बहुत थोड़ी ही है । नेष्ट्‌यूनियम ओर प्लूटिनियम को छोड़कर ये तत्व 
प्रकृति मे स्वतः नहीं पाए जाति हैँ । वैशेषिक विचारधारा के ही परमाचार्यं प्रणस्त- 
पादने एकाणुक, द्रैणुक, त्रष्वैणुक आदि की कल्पना प्रस्तुत कौ, जिसके आधार पर्‌ 
संसार महपि कणाद को अणसिद्धान्त का जन्मदाता स्वीकार करतादै। किन्तु 
बांयल ओर डल्टन के बाद परमाण ओर अणु के भद समज्नन का प्रयास रसायनना 
ने किया । एक अण्‌ म केवल एक परमाणु भी हो सक्ता है, जसे कि हिलियम 
आर्गन आदि । इसी प्रकार किसी तत्वके अण्‌ मेदोभीपरमाणुहौसक्तदैँओग 
इससे अधिक भी । बाद को मोसली (1४0861४) आदि रासायनिक वज्ञानिकों ने 
परमाण-संख्या की कल्पना प्रस्तुत की जिससे स्पष्ट हआ कि हाइडोजन से लेकर 
यूरेनियम तत्तव तक तत्त्वों की संख्या केवल ६२ दै । 
वैज्ञानिक विचारों की प्रामाणिकता, उपादेयता आदि का मूल्यांकन करने के 
लिए एतिहासिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है । न कपिल या कणाद पूणंज्ञ ये 
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आरन आजके वंज्ञानिक पुणंज्ञहैँ। कणाद ओर कपिल का अपने युगों मे वही 
विशिष्ट स्थान थाजो आज के युगम अंज्ञानिकोंकाहै। पूर्व-समयमेयदिवेन 
होते तो हम विज्ञान की वतमान स्थिति तक भी न पटहंच सक्ते । हमें प्रसन्नता है 
कि आचाय उदयवीर जी ने अपने सांख्य ओर वैशेषिक भाष्यों मे प्राचीनतम से 
लेकर नूतनतम विचारधाराओं से हमे परिचित कराया है । निश्चय है कि इन 
उपांग दशंनो के आचार्यो में उदयवीर जी का श्रेष्ठ स्थान है ओर हमे गवं है किवे 
अपनी वतंमान दीघं आयु में अभी तक हमारे बीच मे विद्यमान रहैँं। &५वषंसे 
अधिक के इस आचायं के प्रति हमारी अनेकानेक वन्दना है । 

प्रसन्नता को बात है आयं-संसार कै प्रसिद्ध प्रकाशक श्री गोविन्दराम हासानन्द 
(दिल्ली) आचायं श्रौ उदयवीर जी के दशंनों के प्रकाशन की व्यवस्था कर रहे हैँ । 


-- स्वामो सत्यप्रकाश सरस्वती 
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प्रकाशकीय 


व॑स्ेषिक दर्शनकार महर्षि कणाद की प्रतिज्ञा दै “श्रथातो धमं व्यास्या- 
स्यामः#” (व° द० १।१।१) । इस सूत्र मे श्राये धमं" शब्द से महषि मनु द्वारा 
(मनुस्मृति ६।६२ में) लक्षित "धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, 
घी, विद्या, सत्य ग्रौर श्रक्रोध"" ये दश गुण भ्रभिप्रेत नहीं। धमं" शब्दसेतो 
यहां श्रभिप्रेत है छह पदार्थो (दरग्य, गुण, क्म, सामान्य, विशेष श्रौर समवाय) 
की विशेषताये। मात्र यही श्रथं कणाद सूत्रों में प्रतिपादित विषय वस्तु के 
ग्राधार पर "धर्म" शब्द का इस प्रसंग मे किया जाना चाहिये । श्री प° उदयवीर 
जी शास्त्रीने भी श्रपने इस भाष्यमें इसी श्रथं को श्रपनाया है, हालाकि 
वैशेषिक दर्शन के सभी भाष्यकार इसके विपरीत "धमं" शब्द का प्रथं सदाचार 
ग्रथवा 'श्रेष्ठाचार' श्रादि ही करते श्राये हैँ । सच पृषो तो वंशेषिक दशेनमें 
प्रतिपादित वस्तु विवरण को ध्यान में रखते हए श्वम शब्द का सदाचारपरक 
प्रथं किया जाना यहां सवथा महत्वहीन दिखाई पडता हे । 

वैदिक ऊहापोह मेँ नैयायिक विचार पद्धति श्रौर वशेषिक मनन प्रक्रिया 
दोनों ही समान धारायें है । न्याय दशन ग्रौर वैशेषिक दशेन को इसी कारण 
एक दूसरे का समान शास्त्र कहा जाता है, मानों ये दोनों किसी समान श्रथंका 
उपपादन करने मे एक दूसरे के सहायक (ग्रनुपुरक) हं । वह्‌ "समान भ्रथं' है 
“जगत पहेली" जिसे देल मानव चकित हो उस्ता है श्रौर थककर न चाहता 
हुग्रा भी बार बार सोचने पर मजन्रुर हौ जाताहे कि युह्‌ गोरखं घन्धा है क्या? 
कंसे बना है ? किसने बनायाहै? मेरा यहां क्यास्थानदहै? क्या क्तेव्य है! 
ओर क्या अकर्तव्य ? इस सारे सोच विचार का मुख्य ्राधार है वह्‌ श्रनुभवनजो 
मानव को इन्द्रियों (स्व-इन्द्रियों ) के श्र्थो (जगत्‌-पदार्था) के सन्निकषं से प्राप्त 
होता है । इसी इन्द्रियाथंसन्निकषजन्य अनुभूति कौ विश्लेषण प्रक्रिया न्याय- 
दशन का विषय है श्नौर उस विश्लेषण से प्राप्त जगत्‌-पदार्थो से सं बन्धित ज्ञान 
वैरोषिक दर्शन का विषय है । वैलेषिकदशेन पदार्थं श्रौर उनके धर्मो का उल्लेख, 


# इस प्रतिज्ञा सत्र काश्रथं है कि “इस कारण श्रव हम धमं कीव्यास्या 
करगे 1" 


(३) 
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संगठन तथा स्वरूप विवेचन करता है । न्यायदशंन उन पदार्थो तथा तद्गत धर्मो को 
जानने की प्रक्रिया का विस्तृत निरूपण करता है । न्यायदशंन श्रमाण' का प्रपञ्च 
है तो वैशेषिक पदार्थं तथा तद्गुणो का विशादीकरण मात्र । इसप्रकार संक्षेपतः महषि 
कणाद की प्रतिज्ञा हुई जगत्‌-पदार्थोँके घर्मो का विवेचन कर उनके स्वरूप का 
निश्चयी-करण । श्रीर यह किया जाता है इसलिये ताकि पदार्थो के सत्यस्वरूप को 
जान संसार यञ्न के उत्थानाथं उनका टीक तौर पर संगतिकरण कर, मानव के श्रम्यु- 
दय (एेहिक-उन्नति) सं गतिक्ता के निःश्रेयस (पारलौकिक सुख) का मागं भी 
विस्तुत हो । 
वंशेषिकदर्ोन के इस विद्योदय भाष्य की विशेषता ही यह है कि विद्वान्‌ 
भाष्यकारने मूलग्रन्थ को प्रारम्भिक पदाथं विद्या का विवरणात्मक ग्रन्थ मान, 
परम्परागत भाष्य सरणी का सहारा न लेते हुए, भूलसूत्रो मे भ्रयि पदों को उनके 
संदभं संगत प्रर्थो मे जचा कर, दशंनकार के वास्तविक श्रभिप्राय को विज्ञपाठकों 
के सम्मृख प्रस्तुत करने का इलाध्य प्रयास क्रिया है। इस भाष्य में घमंकी 
छटा तो है परन्तु यह्‌ केवल मात्र धाामक प्रेरणासे प्रेरित हो लिखा गया ग्रन्थ 
हो, एेसा नहीं । इसका उद्‌ श्य लोक मे पदार्थो के मूलभूत धर्मो को प्रचारित कर 
उनके वास्तविक स्वरूप को हुदयंगम कराना है । इसी उरेश्य को पाठक सारे 
भाष्य मे--श्रारम्भ से लेकर प्रनत तक- शनेः शनं: म्रग्रसर होता हृश्रा पाये । 
महर्षि दयानन्द ने श्रायं समाज के पहले नियम मे लिखा है कि “सब सत्य 
विद्या श्रौर जो पदायं विद्या से जाने जाते हु उन सबका श्रादि मूल परमेश्वर 
है ।" इसी प्रकार उन्होने भआयंसमाज के तीसरे नियममें लिखा कि “वेद सब 
सत्य विद्याभ्रों का पुस्तक हैः. 1“ ठीके यही विचार वंशेषिक दरंन में 
“तद्रचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌” ( १।१।३) यह्‌ सूत्र लिखकर महर्षि कणाद ने 
भी उद्धोषित किया है । इस सूत्र का श्रथ ह “उसधमं (जगद्रप में विस्तृत द्रव्यादि 
के धम) के कथन से प्राम्नाय (वेद) काप्रामाण्य है।” यूं किये कि “जगद्रूप 
द्रव्यादि परमेश्वर की ही रचना है । इस रचना के श्रनुरूप ही वेदों मे इसका 
वणेन भी हैँ । इसी ्राधार परवेद भी परमेइवर की रचना माने जाने चाहिये । 
परमेरवर के बिना कौन एेसा व्यक्ति हो सकता है जो परमेश्वर की रचना संसार 
का दस प्रकार याथातथ्येन विक्ञद वणेन कर सकरे जैसा वणेन कि श्राम्नाय (वेद) में 
किया गया है । इससे यह्‌ सहजतया ध्वनित होता रै कि संसार की भांति वेदों 
कोभी परमेश्वरनेहीस्वाहै। इसी श्राधारपर वैदों को स्वतः प्रमाण माना 
जाना चाहिये ।" 
प्रन्तमे (व° द० १०।२।६ में) पूनः इतिपरक इम सूत्र “तद्‌वचनादा- 
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म्नायस्य प्रामाण्यमिति की पुनरावृत्ति कर मानों श्राचायं कणाद घोषणा कर 
रहे हो, कि “जगद्रप में विस्तृत पदार्थादि के धर्मों का विवरण हमने यहां 
विस्तार के साथ एक दा्यंनिक प्रक्रियाके रूपमे भ्राम्नाय (वेद) केभ्राघारपर 
दे दिया है । क्योकि यहु वर्णेन विर्ववस्तुतत्वरूप है, भ्र्थात्‌ सांसारिक वस्तुस्थिति 
के साथ पूरा पूरा मिलताहैश्रतः इस संसार श्रौरप्राम्नाय (वेद) का कर्ता कोई 
समान (न्यक्ति) ही होना चाहिये । वह॒ समान कर्ता प्रसिद्ध सच्चिदानन्द परब्रह्म 
के ग्रतिरिक्त श्रौर कोई नहीं। इसप्रकार वेदों के स्वतः प्रामाण्य को पुष्टिहो 
जाती है ।* 

हमें पूणं रूपेण संतोष है कि श्री पं० उदयवीर जी शास्त्री ने भ्रषनी इस कृति 
मे महषि दयानन्द जी की उक्त भावना को पूरी तरह निभायाहै। भाष्य करते 
समय स्थान स्थान पर उन्होने एसे वैदिक संदर्भोकीश्रोर निदश क्रिया है जिनसे 
सूत्र निहित श्रथं स्वतः ध्वनित होते हँ । 


 भहयक्षर क निदेदन 


भारतीय दशंनों में श्रघ्यात्म श्रीर ग्रधिभूत को लक्ष्य करर वस्तूतच्व का विवे- 
चन प्रस्तुत कियागया है । यद्यपि प्रत्येक दर्शेन में तत्त्व को दोनों विधाग्रो का 
उल्लेख हृश्रा है, परन्तु मुर्थरूप से किसी दशन का उपपाद्य विषय ग्रध्यात्म ग्रौर 
किसीका प्रधिभूतदहै । रांसार की गाडी ज्ञानक क्षेज्ञमें इन दोनों परहियो क 
ग्राघार पर ही चलपातीहै। केवल श्रध्यात्म श्रौर केवल श्रयिभूतकै ्राधार 
पर जगत्‌ को व्याख्या श्रधूरी रहुजाती है । इसीकारण प्रत्येक भारतीय दर्ंन 
मे प्रघ्यात्म-प्रधिभूत दोनों का उषपादन हु्रा ह । उपपत्ति की विविधशाखा 
होने के कारण विभिन्न दन मुखूयरूप से किसी एक का उपयुक्त विवेचन प्रस्तुत 
करने की भावना से प्रवत्त होतादै। इस दष्टिसे क्रिस भारतीय दशन में किस 
विषय का उपपादन हृश्रा है, इको श्रतिसक्षेपमे निम्न प्रकार प्रस्तुत किया 
जा सकता है । 
न्यायदश्ञंन में वस्तु-ततत्व को जानने समभने कौ प्रक्रियाग्रोंका विस्तृत 
वर्णन व उपपादन है । वह वस्तु-तत्त्व चाहे प्रधिभूत है, प्रथवा म्रध्यात्म । वह्‌ 
प्रक्रिया है-- प्रमाण । न्यायमें विस्तार के साथ श्रमाण' का सर्वा्खपूर्णं उपपादन 
हुभ्रा है, ्रन्य जो कुछ है, वह प्रसंगोपयोगी ह । 
वंशेषिकुदश्चंन उन पदार्थों का विवेचन करता है, जिनके मध्य जीन पनपता 
फ़लता-फलत! है । उस समस्त प्रथं-तत्व को वंशेषिक छह वर्गो में विभाजित 
कर उन्हींका मुख्यरूप से उपपादन करता दै । इस विवेचन के मख्य विषय ब्रधि- 
भूत तत्त्व है, जिनको मानव श्रपने चारोंश्रोर फला हृभ्रा पत्ताहै। प्रंशतः 
ग्रध्यात्म भी इसमें प्रागया है। | 
 साश्यदश्षन भ्रधिभरूत फ भ्रन्तिम स्तर तक विवेचन प्रस्तुत करता है, ग्रौर 
साथ ही प्रध्यात्म-म्रधिभूत के सम्बन्ध को स्पष्ट कर उनके यथार्थं भेद को साक्षात्‌ 
करने की ग्रोर जिज्ञासु कोग्रेरित करता है। 
योगदशंन मृख्यरूप से उन प्रक्रियाश्रों का उपपादन करता है, जिनके भनु- 
ष्ठान से ब्रधिमूत प्रौर श्रघ्यात्म कं भेदका साक्लात्कार होताहै। 
मीमांसादशंन समाज के संगठन श्रौर उसके कत्तन्य-प्रकत्तंन्य का बोध कराता 
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है, जो एेहिक पारलौकिक प्रम्युदय के लिये श्रावइ्यक है । 

वेदान्तवश्ञंन इस समस्त विश्व के विधाता परब्रह्म का स्वरूप उपपादितत 
करता है, एवं उसके ज्ञान-साधनों को श्रोरं प्र॑रणा देता ह । 

ये भारत के वैदिक दर्शन कठेजतेि हैँ । टनकरे अ्रतिरिक्त तीन मवै 
विक दशन दैँ--जंन, बौद्ध, लोकायत । ये दशंन भी ्रध्यात्म-ग्रविभूत विवेचन 
कीसीमासे बाहर नहीं । विवेचन की पद्धति भलेही कुछ हो; पर जो विवे- 
चित हुश्रारहै, वहु सव उक्तदो विघाग्रोमेसीमितहै। 


'वंञेषिक' नामकरण 

प्रस्तुत दशन के वंशेषिक' नाम काभ्राधार क्या है ? इसपर पर्याप्त प्राचीन 
कालसे व्याख्याकार प्राचायंग्रपने सुकाव देते रह हँ । उन सभी सुकावोका सार 
निम्न प्रकारो में सीमित हो जाता है- 

क-- प्रस्तुत शास्त्रवेः प्रणेना कणाद के विशिष्ट उपदेष्टाहोनेके कारण 
ग्रथवा श्रन्य न्याय, सांख्य श्रादि दशंनों की तुलना मेँ द्रव्यादि पदार्थो के उपपादन 
मे उत्कषं एवं विशेष होने के कारण दस शास्त का वंरेषिक नाम है । 

ख--शास्त्र दवारा विवेचित पदार्थो मे पञ्चम पदाथं 'विशेष' फी प्रतिरिक्त 
कल्पना के श्राधारपर ही इसका उक्तनामकरणहुग्रादै। 

ग--वंशेषिक नाम के मूलभूत "विशेष' प्रद का श्रयं है--ततर्वनिश्चयपुवंक 
व्यवहार करना । इस शास्तरमें एेसा किया गयादहै, दसी कारण वंशेषिक नाम 
पाया । 

घ--तत्तव का निल्वय पदाथं के साघम्यं-वेधम्यं के ्राधार पर जाना- 
जाठा है । इसलिये वस्तुतः ये व्यवच्छेदक व विशेष कहे जासकते है । इनके उप- 
पादन के लिये जो शास्त्र समथ है; अथव। इनके हारा व्यवहार करता है, वह्‌ 
शास्त्र 'वंशेषिक' कहा जाना उपयुक्त है । 

गम्भी रतापूरवंक विचार करने पर ज्ञात होता, ववशोषिक' नामकरणकेये 
सभी भ्राधार कोरी कल्पना हैँ । इनमे शास्त्रीय सिद्धान्तो को ध्यानमें रखकर 
वास्तविक परिस्थिति की श्रोर दृष्टिपात नहीं किया गया। इन बातों मेन कोई 
तत्त्व है, न तथ्य है, कि कणाद विशिष्ट उपदेष्टा ये, श्रथवा भ्रन्य दर्शनों से यहां 
पदार्थ -विवेचन विशेष हुभा है । सभी दश्शंन श्रपने क्षेत्र में विरिष्ट भ्र्थोका उप- 


१- यहां घे धिचार साधारण रूप से किचारयिता के नाम-निरदेह चिना ३ दिये 
गये ह । इनका पिस्तत उल्लेख व ॒धिवेचन न्याय-वजेषिक का इतिहास" 
लिखे जाने के ध्रवसर पर किया जा सकेगा । यह केवल संकेतमाघ्र है । 
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पादन करते, तथा किप दश्शंनकारको विशिष्ट उपदेष्टान मानाजाय ? 

"विशेष" नामक भ्रतिरिक्त पदाथं की कल्पना, तथा उस विशेषता को पदार्थो के 
साधम्यं -वंधम्यं के प्राघार प्रर जानना-पहचानना श्रादि यहु सब भ्रथं-ततत्व के 
उपपादन को पद्धतिमात्र है। किसी श्रंश तक इसका प्रश्रय लेने के कारण 
शास्त का उक्त नाम होना साधार कहा जासकता है; परन्तु इस सवका वास्त- 
विक मूल म्रन्यत्र है, जहां उक्त नामकरण का वीज निदि है । श्राइये, उसे खोजने 
का यत्न करे। 

वंशेषिक' नाम का श्राधार-- कणाद ने जगत्‌ कै मूल उपादानकारण पृथिवी, 

जल, तेज, वायु के परमाणु माने है । इनका ग्नन्यनाम ससृक्ष्म भृत'है। इन्हीसे 
प्रागे पृथिवी भ्रादि स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है । कणाद-गौतम ने पृथिव्यादि 
परमाणुम्रों को नित्य कहा है । यह स्थूल जगत्‌ जिस रूपमे हमें दीखता है, इन 
प्राचार्यो ने उसीके श्रनुसार इसकी व्यास्या करने का प्रयास कियाद । जिज्ञासु 
की प्राह्यक्षमता के भ्रनुरूप शास्त्रीय प्रथं का प्रतिपादन उपयोगी होता है, दस 

भावना से प्रेरित होकर कणाद-गौतम ने श्रपने शास्त्रों का प्रवचन किया। श्रपने 
प्रतिपाद्य जगदुत्पत्ति विषयकेक्षेत्र को व्यक्त जगत्‌ के एक विशिष्ट भ्रंश तक 
सीमित रक्वा । इसीलिये गौतम ने व्यक्त जगत्‌ की उत्पत्ति व्यक्त कारण से स्वी- 
कारकीहै'। वात्स्यायन मूनि कादस विषयमे कहना है-`भूत कहि जाने 
वावे व्यक्त, परमसुक्ष्म पृथिवी प्रादि [पृथिवी प्रादि तत्त्वों के प्रमाणृरूपम्रादय 
कणो] से भ्रन्य व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होतेह; जो इन्रर्योसे जानाजाता है, वह 
व्यक्त है, उसके समान हने से उसका कारण भी व्यक्त है । दोनों में समानता क्या 
है? रूपश्रादिगुणोंकायोग। रूपम्रादि गुणोंसे युक्त नित्य पृथिवी [ पृथिवी 
तत्तव के परमाणुरूप प्राधकण] श्रादि से रूपादि गरुण युक्त श्नन्य पदाथं शरीर आदि 
उत्पन्न होते हँ । 

इसमे सन्देह नष्ठी, कि इस स्थूल दुकश्यमान पृथिव्यादि के पीछे छोटे-से-खोटा 

पृथिव्यादि का कण विद्यमान है । इस कण कौ रचना कंसे हर्द है, इस विषय को 





१-- व्यक्ताद्‌ व्यक्तानां प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ न्या०स्‌०४।१।११॥ 

२-- व्यक्ताद्‌ भूतसमाख्यातात्‌ पृथिव्यादित : परमसृक्ष्मान्नित्याद्‌ न्यक्तं ज्ञरी- 
रेन्व्रियविषयोयकरणाधार प्रज्ञातं व्रव्यमुत्पयते । व्यक्तञ्च खल्विन्िय- 
ग्राह्यम्‌ । तत्सामान्यात्‌ कारणमपि व्यक्तम्‌ । क सामान्यम्‌ ? रूपादिगुण- 
योगः । रूपादिगुणयुक्तेभ्य : पृथिन्यादिम्यो निच्येभ्यो रूपादिगुणयुक्तं 
वारीराद्ृत्प्ते । न्या० सु० [४।१। ११] षर धार्स्वायनभाष्य। 


भाष्यकार का निवेदन ६ 


कणाद ने श्रपने शास्त्र कीसीमामें नहींलिया। इसलिये दुक््यमान चारों भूत- 
तत्त्वों के परमसूष्ष्म कणो को जगत्‌ का मूल एवं नित्य मान लिया गयाहै। यदि 
इनकी रचना पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जाता, तो यह्‌ म्रपने शास्र की 
सीमासे बाहर की वात हाती । 

कणाद-गौतम ने जिन परमसूक्ष्म पृथिव्यादि भूततत््वों को अँगत्‌ कामूल 
उपादान माना दहै; उनका नाम भारतीय दशंन-शास्त्र मे 'विश्येषः' है । इसी श्राधार 
पर इस लास्त्र का वंशेषिक' नाम ह। विशेष" नामक पदाथंको मूल मानकर 
प्रवृत्त हुए शास्त्र का 'वंशेषिक' नाम सवंथा उपयुक्त है । इन परमसूक्ष्म कणो की 
'विशेष' संज्ञा सांख्ययोग में परिभाषित है । वहां इनकी रचना-प्रक्रिया का वणंन 
उपलन्ध होता है'। 

वक्षो षिक सृत्रकार-णाद-- वैदोषिक शास्त्र के रचयिता का नाम महर्षि 
कणाद बताया जाता है। यह संभावना कौीजातीदहै,कि सूत्रकार कासांस्कारिकनाम 
यह नहीं रहा होगा । सांस्कारिक [नामकरण संस्कार के धमय माता-पिता द्वारा 
निर्धारित] नाम क्या था, यह्‌ प्राज निश्चयपूवक नहीं कहा जा सकता । कणाद 
नाम का ्राधार बताया जाताहै, कि कृषक जब प्रपनी खेत को खड़ी फसल काट 
ले जाता था, तब उससे भडे हुए श्रनन कण [दाने] जो लेत में पड़ रह जते थे, 
उनको बीनकर यष्ट ऋषि इकट्ठा कर लेता, प्रौर उसीसे श्रपना जीवन-निर्वाह्‌ 
करताथा। एेसी भावना शास््रके व्याख्याकारोंने ग्रभिव्यक्त को है," तथा 
पठन-पाठम के ग्रवसर पर गुरु-शिष्य परम्परामे चली भारहीरहै। 

एक विदेशी विद्वान्‌" ने कहा है, कणाद नामका म्राधार परमाणुवाद का 
स्वीकाररै। परमाणु एक कण रहै, उसको भ्रदन कर भ्रात्मसात्‌ कर, उसीको 
ग्राघार मान क्षास्त्र को प्रवृत्त करने वाले श्राचायं का नाम कणाद' उपयुक्त है । 

परन्तु एेसा विचार युक्तियुक्त नहीं कहा जासकता । लोकायत, बोद्ध, न्याय प्रादि 

१-- द्रष्टव्य, पातञ्जल योगसूत्र, २। १६। थथा योगसुत्र, ३ । १, का 

व्यासभाष्य। 

परमाण्‌-रचना के लिये द्रष्टव्य, योगसृश्र [१।४४] कं व्यासभाष्य पर 

वाचस्पति कौ टीका तत्त्ववश्चारवी । परमाणु-विषयक विस्तृत विषरण के 

लिये द्रष्टव्य-प्रस्तुत ग्रन्थ क परिशिष्ठ २ मे वशेषिक का परम-घ्ण्‌' शोषक 

भाग, १० ३९७ --४०८ ॥ तथा हमारी श्रन्थ रचन र्सस्थसिद्धान्त' प० 

१७१--७६; एवं १०१--०२ ॥ 
२--न्योमशिव भ्रौर श्रीधर भ्रादि ने एेसा प्रभिष्यक्त कियाहै। 
२-- डा ० उरई, वं श्ेषिक फरिलांसफ़ी' प० ६ । सौखम्ना प्रकाहान : 


१० भाष्यकार का निवेदन 


दर्शनों मे भी परमाण्‌ को उपादान मानकर जगदुत्पत्ति की व्याख्या कीगईहे। 

व्योमशिवाचायं ने प्रश्षस्तपादभाष्य की व्योमवती' व्याख्या मे (कणाद 
नामके ब्राधारल्पसे किन्हीं व्यक्तियोंके अन्य सुभावों काभी उल्लेख किया है, 
परन्तु वे सुव सवंथा निराधारव निरर्थक ह, उनक्रौ उपेक्षा करनाही ठीक 
होगा । 

कणाद नामके इस विवरणसे स्पष्टरहै, किये राबव्य्राख्या व्यक्ति श्राचार 
व सिद्धान्त पर आधित, सूत्रकार का ग्रपना यह सांस्कारिकं या व्यकितिगत 
नाम रहाहो; एेसी वात नहीं है । 

इसके श्रतिरिक्त सूत्रकार के श्रन्य दो नामों का उल्लेख मिलता, 
एक~-कारयपः; दूसरा-उलूक । पटने नाम का उल्ल प्रशस्तपादभाष्यः तथा 
उसकी उदयनाचायकृत व्याख्या किरणावली ° मे पायाजाता है । दूसरे नाम के 
ग्राघार पर इस शास्त्र का श्रौल्‌क्यदशंन' नाम व्यवहूत होता है, माधव के "स्वं 
ददोनसंग्रह" में वंशेषिकदशंन का इसी नाम के साथ विवरण प्रस्तुत कियागया है । 
व्योमशिव ने प्रशस्तपादभाष्य की टीका व्योमवती“ में सूत्रकार के लिए 'उल्‌क 
नामकानिदेश कियाद । यहु नाभ देते हुए सूत्रकार का उपालम्भके साथ 
उपहास किया प्रतीत होता है । 

निरिचत ही पहला "कारयप' नाम गोत्रनाम है, श्रथवा किरणावली के श्रनु- 
 सारकणादके पिता का नाम कदयप रहा हो, यह संभव है । परन्तु उलूक नामका 
ग्राधार क्या रहा होगा ? नहीं कहाजासकता । श्रायंदेव के शतशास्त्र के व्याख्या- 
कार चीनी विद्वान्‌ "चित्सान' के प्राधार पर डां° उर्ईने (उलकः नाम पडने का 
कारण बतायादहै, कि सूत्रकार दिनम ग्रन्थरचना आदि कायं करते, श्रौर उलकके 
समान रात्रि में जीविकासाधन जुटाने का प्रयत्न करते ये। 





१--व्योमवती, प० २० (छ), पंषित २४। चौखम्बा प्रकाश्ञन । 

२--प्रशञस्तपादभाष्यके बृद्धि गृण प्रसंगान्तगत श्रनुमान प्रकरण के प्रारम्भमें 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धमलिङ्खु काइय पोऽब्रवीत्‌' सन्दभं का (काश्यप पद कणाद 
के लिये प्रयुक्त हृश्रादहै। 

३--"कहयपात्मजः कणादी ऽब्रवीत्‌! । किरणावली, प° २६१ ब्रजदास कम्पनी, 

 बनारस-संस्करण। 

४--श्रन्ये तु धर्मेः सह घमिण : उदहेशः कृत इति । कनेति ? विना पक्षिणा- 
उल्‌केन । सामान्यजञब्दक्च विशेषे वत्ते प्रकरणादिति ब्र वता ।' श्रन्तिम 
कयन के लिए देखे, सृत्र-- ११२।२३॥ 

५--उई की, “वंश्ेषिक फिलासफी' प० ३, [चौखम्बा संस्करण], 
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उक्तनामके श्राधार की यह्‌ कल्पना नितान्त उपहासास्पदरहै। रात्रिके 
ग्रन्धकार में मानव के लिये उलूक के समान जीविकोपाजंन का कार्यं किया- 
जाना संभव प्रतीत नहीं होता । एसा कायं मानव दारा चोरी, तस्करी भ्रादि 
कियाजाना ही कहाजासकता है । सूत्रकार के जीवन में जीविकोपा्जनके लिये 
जैसे प्रयत्न की कणाद नाम के प्राधार पर कल्पना कौजातीहै, वह सब रात्रिमें 
होना संभव नहीं । उलूक की नंसगिक दृष्टि एेसी होती रहै, जो घने श्रन्धकारमें 
देखसकता है । 

इससे प्रधिक उपयुक्त कल्पना तो यह्‌ संभवरहै, कि्नपने बाल्यकालमें 
पाणिनि के समान ये ्रधिक जडमति रहे हो, उसी म्राधार पर इनका यहु नाम 
पड़ गया । कहाजाता हे, कि शङ्कुर भगवान्‌ की घोर तपस्या के श्रनन्तर कणाद 
ने प्रसन्न हुएशंकरसे इस शास्त्रके रहस्य को प्राप्त कियाथा। भगवान्‌ शद्कुर 
ने उलूक क श्रात्मीय जन बनकर प्रस्तुत दास्तर का उपदेश दिया।जो हौ, उलूकं 
नाम की यथाथं उपपत्ति का पता नहीं लगता, यही कहना उपयुक्त होगा । 

'उलूक' नाम के एक ऋषि का महाभारत मे उल्लेख उपलब्ध हौताह। 
भीष्म के मृत्यु ्रवसर पर वहां इनके श्राने का उल्लेख है ।° भ्रन्य एक स्थल पर 
विरवामित्र के पत्र ्रथवा वंशजो मेँ उलूक का नाम लियागया है । वत्स देश में 
उलूक ऋषि काश्माश्रम था, जहां कारिराज कन्या ग्रम्बा ने-भीष्म द्वारा भ्रप- 
हत एवं उपेक्षितं कियेजाने पर कुछ क।ल के लिये--प्राश्रय प्राप्त्‌ कियाथा । 
इन उत्लेखो का एतिहासिक महत्व कितना है, विचारणीय है । महाभारत के 
इन सभी प्रसंगो मे वणित उलूक ऋषि का वंशेषिकरचनासम्बन्धी कोई संकेत 
उपलन्ध नहीं है । 

जहां तक नामका प्ररनहै, प्रन्यभी एक व्यक्ति "उलूकः नाम का महा- 
भारतमेंर्वाणत है । यह्‌ शकुनि का पुत्र था। एक वार दुर्योवन कादूत बनकर 
युद्ध प्रारम्भ होने से पहले पाण्डव-शिविरमें गया था ।* फलतः सूत्रकार भ्रा 
चायं के कणाद, कारयप, उलूक श्रादि नामों का श्रनन्तरवर्ती श्राचार्यो ने उल्लेख 
कियाहै। इन्ही नामोंके श्राधार पर इस शास्त्र प्रथवा सम्प्रदायको काणाद, 





शान्तिपवं, ४७।११। 

श्रन्‌ शासनपवं, ४। ५१॥ 

३. उद्योग पवं, १८६ । २६॥ 

४. यह्‌ प्रसंग महाभारत में उद्योग पवं कं श्रन्तगंतश्रध्याय १६० से १६४ 
तक वणित है। 


१. 
९ 


१२ भाष्यकार का निवेदनं 


` श्रील्‌क्य श्रादि नामों से व्यवहूत कियाजाता है । परमाणुवाद को मामने के कारण 


परमाण्‌ के पर्याय पद पीलु" के श्राधार पर इस सम्प्रदायको भलव' भी कहा 
गया है। पर शास्त्रका मख्य एवं प्रचारप्राप्त नाम स्वंत्र वंशेषिकद्शंन' ही 
मान्य है । 

सूत्ररचना काल-महषि कणादके काल का पता लगने पर सूत्ररचना- 
काल स्वतः निर्धारित होजातादहै। इनसूर्रोंके विषयमे आज तक किसीने 
यह्‌ सन्देह श्रभिव्यक्त नहीं किया, कि इन सूत्रं कौ रचना कणादके नाम पर 
ग्रन्य किसी व्यक्तिने करदी हु; जैसा सांख्य सूत्रोंके विषय में कतिपय ्राघु- 
निक लेखकों क एेसा विचार रहा है ।* यदि यहु कथन सन्देहरहित है, कि इन 
सूत्रों का रचयिता कणाद" नाम से प्रसिद्ध महर्षि है; श्रौर साथही यह्‌ मान 
लियाजाता है, कि ब्रह्मसूत्र ॒(वेदान्तदशंन) के रचयिता बादरायण महाभारत 
कालिक कृष्ण द्र पायन वेदव्यास, तो वंशेषिक सूत्रकार कणाद का काल 
उससे कछ पूवं ही मानना भ्रावदयक होगा । 

इसके श्रतिरिक्त श्रन्य कोई एेसे बाधक प्रमाण उपलन्ध नही ह, जिनके 
ग्राधार पर कणाद तथा सूत्ररचना के काल को महाभारत काल के श्रनन्तर माना 
जाय । इसके लिये कोई स्पष्ट प्रमाण उपलन्ध नहींहै, कि कणाद महाभारत 
ग्रथवा कृष्णद्वं पायन वेदव्यास से कितने पूवं हए । 

वैशेषिक सूत्रपाठ श्रौर संख्या--पर्याप्त समय से वंशेषिक सूत्रों के श्रघ्ययन 
के लिए व्याख्यारूपमें राङ्ुरमिश्र के उपस्कार नामक वग्याख्याग्रन्थ का सहयोग 
प्राप्त होता रहा है । उसीके श्रनुसार सूत्रपाठ की मान्यता रही है । वत्त॑मान 
व्याल्याकारो' ने सूत्रोंके उन्हीं पाठोंकोत्रपने व्यास्याग्रन्थों में स्वीकार किया 
है । ्रभी पिले वर्षो में वंशेषिक सूत्रोंकेदो प्राचीन व्याख्याग्रन्थ प्रकार में 





१--इस विषय कां विस्तृत विवेचन हमारी रचना 'सांख्यदष्न का इतिहासः भें 


किया गयाहै। 
२- इस विषय का विस्तृत विवेचन हमारी रचना वेदान्तदशंन का इतिहासः 


में देखा जासकता है । 

३--इन व्याख्याकारों में वंशेषिक सूत्रों पर 'वंदिकवृत्ति' के लेखक एक है 
सामो हरिप्रसाद उदासीन । दूसरे है, ब्रह्ममुनिभाष्य कं रचयिता स्वामो 
ब्रहमामुनि । इनके श्रतिरिकष्त कुछ पूर्वकाल के दो व्याख्याकार श्रौर है-- 
चन्द्रकान्त भहूाचायं, तथा जयनारायण तक पञ्चानन । सुत्रं केपाठ्में 
कही-कहीं चन्द्रकान्त ने श्रषना भिन्न विचार श्रभिग्यक्षत कियाहै। 
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ग्रायेहैं। 

१-ग्रज्ञातकत्तं क प्राचीन व्याव्यासमेत वयेपिक्रद्शन न संस्करण मिथिला 
विद्यापीठ, दरभद्खा'समं० २०१६ व्रित्रमी, (१६५७ ईमवी) मं प्रकाशित हुभ्रा 
है । इसका सम्पादन मिधिला विद्यापीट क्र प्राध्यापक श्रनन्तलालदेव शर्मा ठाकुर 
ने कियारहै। यह्‌ व्याख्या नवमाधघ्यायक्र प्रधम ग्रारह्धिक तक उपनलन्व है । प्रतीत 
होता है, श्रगला भ्रंश खण्डित होगया है । 

उपस्कार ग्रीर इस व्यास्याके मूव्रपा्ठोंमें प्रनेक स्थलों परमभेद है।सूत्र 
के पाठोमे ्रन्तर के अ्रतिरिक्त सूत्रोकी न्यूनाधिक्ताभीदहै। उपस्कार में 
स्वीकृत कतिपय सूत्र इस व्याख्यामं नदीं है, तथा यहां स्वीकृत ग्रनेक सूत्र उप- 
स्कार व्याख्यामे उपलब्ध नहीं होते। विद्वान्‌ सम्पादक न सूत्रा को परस्पर 
तुलना कौ भावनासेग्रन्थकतं ्रन्तमें एक परिशिष्ट जोडदियाह। 

--वंरेषिक सूत्रों पर दूसरा प्राचीन व्य्राख्यराग्रन्थ श्रारियण्टल इर्स्टिट्यट 
बड़ौदासे सन्‌ १९६१ में प्रकारित हुदै । इसका सम्पादन मूनिश्री जम्बू 
विजयजी ने किया है। यह संस्करण प्रत्येक दष्टिसे उत्तम दहै । विद्वान्‌ सम्पादक 
ने ्रन्थके प्रन्तिमि भागमें तीन परिथिष्टोंद्रारा सव प्रकारके सूत्रपाठोंका 
निदंश कर सूत्रपाठ-परिशुद्धिके लिये प्रभी तक उपलब्ध पूणं सामभश्री का संकलन 
करदिया है। वंशेषिक सूत्रों की इस प्राचीन वृत्ति के रचचिता ह--चन्द्रानन्द। 

प्रस्तुत 'विद्योदयभाष्य' में सूत्रोंके सव प्रकार के पाठ-गदों तथा न्युनापिक्य 
को टिपपणी मे उसी स्थल पर निदिष्ट करदिय।है। व्याख्या के लिथे उपस्कार 
अभिमतसूत्रपाठकोही म्रादृतं कियाहै। 





दून विभिन व्याख्याओं में सूत्रों की संख्या इसप्रकार है- 
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सर्व्रोग- ३२७० दण २३३ 
ग्रभाव-पदा्थं -..अमाव' नामक पदां कोसूव्रकारकणादने स्वीकार किया 
है, या नहीं फिया ? इस विषय की चर्चा वर्तमान द्॑न-संप्रदाय में पर्याप्त समय 
से होती श्राई है। वैशेषिक पर लिखने वाले प्रायः सभी ग्राचार्यो ने इस विषयमे 
ग्रपने मत श्रभिव्यकत क्रिये) उनका उल्लेख करना यहां श्रपेक्षित नहीं, म्रधिक 
उपयोगी भी नही ; पर सारभूत कथन इतन! ही दहै, किं सूत्रकार को श्रमाव' 
पदार्थं स्वीछृत न हो, यह नदीं कहाजासक्ता । 
“धममंविलेपप्रसूताद्‌" [ १। १। ४] इत्यादि पदाथ निदेशसूत्र में द्रव्यादि छह 
पदार्थो के नाम-निदंशपूर्वक कथन करने प्रर श्रभाव'का इसीप्रकार कथन न 
करने के क्रारण सूत्रकार को श्र भाव" पदाथं मान्य नहीं था, एेसा विचारना प्रामा- 
णिकरनदहोगा। सूत्रकारने यहां श्रभाव' पदाथं का नाम्ना निर्देश क्यों नहीं 
किया? इसके समाधान # लिये व्यास्याकारोने कड्‌ वात कही रह, पर इतना 
स्पष्ट है, कि सूत्रकार यहां कैवल भाव-पदार्थोका मुख्य रूपसे निदेडशकरना 
चाहता है । प्रभाव पदार्थं सदा भावनिरूपित रहता है । अभाव के भावनिरूपणा- 
धीनदहोनेसेभावकीश्रेणी सेग्रभाव का निदे उचितन भरमभकरही सूत्रकार 
ने अभाव पदार्थ का यहां नाम्ना निदान कियादहो, पैसा संभर्वदहै। 
सूत्रकार हारा श्रभाव पदार्थं की मान्यत्तामें किसीप्रकार का सन्देह नहीं 


१. चन्व्रानन्ववत्ति के श्रन्तिमि तीन श्रघ्यायों में श्राह्भिक विभाग का निर्दे 


नहीं है। 
२. भिथिलापौठ काप्रन्य इसके श्रागे खण्डित है। 


२१ 
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फिया जासकता । प्रभाव का साश्नात्‌ निदेश स्वयं सूत्रकार ने प्रनेक सूरो मे 
कियाद । द्रव्यादि पदाथ-निदश सूत्र में भी वधम्यं' पद से भ्रभाव' भ्रथंका 
स्वीकार अभिलक्षित होता है। श्रभाव की श्रमान्यता में वेधम्यं की कल्पना संभव 
नहीं । इसके श्रतिरिक्त सूत्रों मे 'कारणाभाव' कार्याभाव, एकत्वाभाव, एक- 
पृथक्त्वाभाव, क्रियागुणव्यपदेशाभाव, संयोगाभाव, रादि पदों का श्रनेकशः प्रयोग 
हुश्रा है । यदि सूत्रकार को श्रभाव पदाथं श्रमान्य होता, तो यह्‌ सब प्रयोग-व्यव- 
हार कंसे संभव था? 

इस सवके प्रतिरिक्त स्वयं सूत्रकार ने नवम भ्रध्यायके प्रारम्भिक सूत्रों में 
विभिन्न ग्रभाव पदार्थो का स्वयं उपपादन किया; तथा श्रभावकेप्रत्यक्षके 
लिये सन्निकषं का निरूपण उसीप्रकार कियाहै, जिसप्रकार भाव पदार्थोके 
प्रत्यक्ष के लिए उपयुक्त सन्निकषं का । फलतः सूत्रकार को अभाव पदार्थं मान्य 
नथा; म्रनन्तरकाल में शिवादित्य मिश्र ग्रादि के सप्त-पदार्थो' आदि रचनाभ्रों 
केद्वारा वंरेषिक सम्प्रदायमे सातवें पदाथं श्रभावकी गणना होने लगी; 
इत्यादि कथन सारहीन है । एेसे प्रक्रिया ग्रन्थों मे कणाद द्वारा स्वीकृत पदार्थो 
काही विवेचनहुप्राहै। 

ईइवर-स{इाव--वैशेपिक दर्ञ॑न में सृष्टिकर्ता ईश्वर की सत्ता को मानागया 
है, या नहीं ? यह भी एक पुराना चर्चा का विषयरहै। मध्यकालिकभ्राचार्योँका 
य्ह विचार रहादहै, कि वंशेषिक दशंन में ईङ्वर-सद्‌भाव को स्वीकार नहीं किया- 
गया । यद्यपि कतिपय सूरो के भ्राधार पर व्याख्याकारों ने यह्‌ स्पष्ट कियारहै, 
कि कणादने ईर्वर को सत्ता को स्वीकारकियादहै ; परन्तु मध्यकालसे ही 
कतिपय श्राचार्योकाएेसा विचाररहारै,कि वंशेषिकमे ईर्वर की मान्यता 
पाशुपतसम्प्रदायके प्रभाव सेग्राईहै, मूलतः वंरेफिकिदशंन इसे स्वीकार नहीं 
करता । | 

पाशुपत प्रभाव से वंशेषिक में ईरवर की मान्यता कब प्राई, यह कहना कठिन 
है। परन्तु यूक्तिदीपिकाकार के समयमभी वंशेषिकके उन सूत्रों [२।१।१८, 

१६९] कावही अथं कियाव समभाजाताथा, जो श्राज कियाजाता है । उन 


१--संज्ञाकमं त्वस्मद्‌विशिष्टानां लिङ्गम्‌ । प्रत्यक्षप्रवत्तत्वात्‌ संज्ञाक्मणः ॥ २। 
१। १८, १६ ॥ तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । १। १।३॥ १०।२। 
& ॥ सामयिकः श्दाद्थ॑सम्प्रत्ययः ॥ ७।२।२०॥ | 
२-- सांख्यकारिका पर य॒क्तिदीपिक्ा व्याख्या, प० चय पं० ५मेषाठहै- 


काणादानमीहवरोऽस्तीति पाज्चुपतोपन्ञमेतदिति' कारिका, १५। कलकत्ता 
संस्करण 
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सूत्रों तथ। श्रन्थ भी कतिपय सूत्रमें ईर्वरको मन्यता का संकेत स्पष्टहै। 
युकितिदीपिकाकारने वंशेषिक पर्‌ पाशुपतप्रभाव का स्पष्ट उल्लेख किया है। 
प्रशस्तपादभाष्य के सृष्टिसंहार-प्रक्रिया प्र्ंगमें स्पष्टलूपसे सृष्टि-संहारकर््ता 
ईश्वर को स्वीकार किया गया है । इस स्थिति को देखते हुए न केवल वशशेषिक के 
व्याख्याग्रन्थो मे, ग्रपितु सूत्रोमे भी पाशुपत-प्रभाव को मानना होगा; रएेसा 
कहाजासकता है । परन्तु यह्‌ कथन कहां तक सत्य है, चिन्तनीय है । 


हरिभद्र सूरिने श्रपनी रचना षडदशंनसम्‌च्चय'मे छट भ्रास्तिकवादी 
दशनो का विवरण दिया दै। वे दशनरह-न्याय, वैशेषिक, सार्य, जैन, बौद, 
मीमांसा! । प्रागे सूरि लिखता है, कि कुछ आचार्यो ने न्याय-वंशेषिक को एक ही 
दर्ोन माना है, वे इनमें भेद नहीं करते, तव विवृत दर्शनों की संख्या पांचही 
रहजाती है । उनके मत में छठे दर्शन की म॑ख्यापूतति के लिये लोकायत दशन को 
यहां सम्मिलित कियागया हे । विचार करने पर स्पष्ट होजातादै, कि सूरिकी 
दुष्टिमें वे दर्शन प्रास्तिकवादी है, जो ईदवर-सद्‌भाव की मान्यता को स्वीकार 
नहीं करते । 

बौद्धदशंन-प्रभाव के प्रवसर परएेसा समय श्राया, जब इन दर्शनों [न्याय, 
वंशेषिक, सांख्य, मीमांसा ] की व्याख्या उक्त रूप में कियेजाने का प्रयास चलता 
रहा । वंदिक दशंनों मे अवेदिक दशेनों कौ समानता दिखलाकर उनकी विले- 
षता को विद्रत्समाजसे भ्रन्ताहिति कर देने का प्रयत्न कियागया। उसमें पर्याप्त 
सीमा तक सफलता प्राप्त कीगई । इसप्रकार श्रास्तिकता की कसौटी ई्दवर- 
सद्भाव की श्रमान्यता को मानागया । 


इस दिशा में वंशेषिक पर पाशुपत सम्प्रदाय के प्रभाव का कथन भी चिन्त 
नीय है । युक्तिदीपिकाकारने जोकुछ कहा रहै, उसके प्रसंग कोभी विचारना- 
समभना श्रावरयक है । उसके लिये यह म्रवसर भ्र धिक उपयुक्त नहीं है । 





 १-जंमिनीयमतस्यापि संभेषोऽयं निवेदितः । एवमास्तिकवादानां कृतं संक्षेप. 
कोत्तनम्‌ ।॥ ७७ ॥ | 

२--नंयायिकमतादन्ये मेदं वंगोषिकः सह । न मन्यन्ते मते तेषां पञ्चेवास्तिक- 
वादिनः ।७८॥ षर्ठदरशनसंख्या तु पुथंते तन्मते किल । लोकायतमतक्षेषात्‌ 
फथ्यते तेन तन्मतम्‌ ॥७६॥ 

` ३--इस विषय का विस्तृत विवेचन श्रवसर श्राने पर न्याय-वेश्ेषिक दर्शन का 

इतिहास, मे किया जासकगा। जिसे यथावसर लिखने का संकल्ष है । 
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सूत्रों के व्याख्याग्रन्थ 

ग्राजकल सूत्रों के प्राधार पर वंशेषिक के पठन-पाठन में मुख्यरूप से चंकर- 
मिश्च के "उपस्कार नामक व्याख्याग्रन्थ का म्रधिक उपयोग होता है। सूत्र म्नौर 
उपस्कार व्याख्या की रचनाका ग्रन्तराल काल बहुत लम्बाहै। सूत्रों की 
रचना के श्रनन्तर उपस्कारके रचनाकाल तक सूत्रोंपर कोई व्याख्याग्रन्थन 
लिखेगये हों, एेसा संभव प्रतीत नहीं होता। म्रभी पिले वर्षो मेदो व्यास्या- 
ग्रन्थ मिथिला-विद्यापीठ तथा वड़ौदा से प्रकारित हुए है, जो निरिचत ही उपस्कार 
से प्राचीन हैं । इनका विवरण श्रगली पंक्तियो मे दियागया है । 

वंशेषिक पर एक अरन्य प्राचीन ग्रन्थ प्रहस्त देव ्रथवा प्रशस्तपाद की रचना 
है, जो ग्रन्थकारके नाम पर श्रशस्तपादभाष्य' के नामसे प्रसिद्धै । म्रन्थकार 
ने इसे "पदार्थधर्मसंग्रह" कहा । पर यह प्रंसदिग्धरूप मे कहना कठिन है, कि सूत्र 
कारने यह्‌ ग्रन्थ के नामकरण की भावना से लिखा, ्रथवा केवल, विषय-निर्देश 
कीभावनासे। फिर भीनामकेरूपसं इसका प्रयोग ग्रथवा व्यवहार कोई 
ग्रापत्तिजनक नहीं है । 

इस ग्रन्थ मे वेरोषिक के प्रतिपाद्य पदार्थोका जिस क्रम एवं वर्गीक्ितं रूप 
से विवरण परस्तुत किय) गया है, उसको विद्वत्समाजने ग्रत्यधिक ग्रादर दिया। 
वंरोषिक के समस्त प्रतिपाद्य विषय को मस्तिष्कगत कर ग्रन्थकार ने स्वतन्त्र 
रचनाकेरूपमे उन्‌ सब विषयों को एेसी पद्धति से प्रस्तुत किया, जो प्रध्ययनार्थी 
के लिये श्रत्यन्त सुख-सूविधाजनक रही । उसके आधार पर वैशेषिक के स्रध्ययनं 
काक्रमही बदल गया । सूत्र क्रमसे पठन-पाठन धीरे-धीरे शिथिल होता गया । 
पदा्थधमंसंग्रह्‌, की पदति को सुविधाजनक होने से श्रनायास अपना लिया गया । 
इसी रीति पर भ्रनेक छोटे-छोटे प्रक्रिया ग्रन्थों की रचना होती रही । पदार्थघमं- 
संग्रह ग्रन्थ पर भी ग्रनेक व्याख्या ग्रन्थ लिते गये, जिनमें दाशेंनिक- रीति पर गहन 
ऊहापोह प्रस्तुत हम्रा है। 

उपलब्ध एवं प्रसिद्ध कतिपय व्याख्या दसप्रकार है-- 


व्याख्या व्याख्याकार काल 
व्योमवती व्योमरिवाचायं ग्रष्टम राती विक्रम 
किरणावली उदयनाचायं १०४१ वि० संवत्‌ 
न्यायकन्दली श्रीधराचायं १०४८ वि° संबत्‌, 
कतिपय संभावित एवं उपलव्य-ग्रनुषलब्ध व्यास्या- 

नाम ग्रज्ञात रालिकनाथ 


पदाथेप्रवेशनिर्णय स्रभिनवगप्त 
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कणादरहस्य राकरमिश्र 

भाष्यनिकष मल्लिनाथ 

सेतु पद्यनाम मिश्र 

सूक्ति जगदीश तकरलिंकार 
न्यायलीलावती श्रीवत्स (म्रथवा श्रीवल्लभ) 


पदाथंधमंसं ग्रह के प्रसिद्ध उक्त व्याख्याग्रन्थो मे से श्रनेकों पर टीका-उपरीका 
भी रची जाती रही हैँ । जंसे किरणावली पर वधंमान की टीका । इनका विस्तृत 
विवरण इतिहास-लेखन के ्रवसर पर संभव है । 


सुत्रं पर उपलन्ध प्राचीन व्याख्या 


लगभग पन्द्रह वषं पूवं [वि० २०१३, एवं १६५७ ई० ] मिथिला विद्यापीठ, 
दरभङ्खा से वंशेषिक सूत्रों पर एक प्राचीन व्याख्या का प्रकाशन हुभ्रा \ इसके 
रचयिता का नाम ग्रज्ञातहै । नग्रन्थकारने श्रपने ग्रन्थ में कहीं ्रपने नाम व श्रन्यं 
गुरु श्रादि का उल्लेख किया, ओर न उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों मे कहीं नाम 
का निदेश है । यह व्याख्या नवम प्रध्याय के प्रथम श्राद्धिक के सातवें सूत्र तक 
मद्रित है । श्रगला भाग उपलब्ध न हौसका, किसी प्रकार खण्डित हो गया, यही 
संभव ह । इसका सम्पादन श्री श्रनन्तलाल देवशर्मा ठकुर ने किया है । विद्धान्‌ 
सम्पादक ने इसके साथ इंगलिश तथ। संस्कृत में उपयुक्त भूमिका दी है । 

इस प्रकारन के लगभग चार वषं अनन्तर ईसवी सन्‌ १६६१ में बड़ौदा, 
गायकवाड श्रोरिएण्टल सिरीज की संख्या १३६ पर एक श्रन्य व्याख्या का प्रका- 
शन हन्ना । इस व्याख्या के रचयिता का नाम चन्द्रानन्द है । इसका सम्पादन मुनि 
श्री जम्बरुविजयजी ने किया है । इस संस्करण की विशेषता इसके देखने से ही 
ज्ञात हो सकती है, यहां उल्लेख अ्रनावद्यक है । 

दन दोनों व्यास्याग्रों मेँ इतिहास सम्बन्धी पर्याप्त सामग्री है । विदढान्‌ 
सम्पादकों ने ग्रन्थों की भूमिकाग्रों में इस विषय पर श्रभिनन्दनीय प्रकाश डाला 
है । उनको दुहराने की श्रावश्यकता नहीं । कुछ ग्नन्य सुभाव सामने श्राये है । 

शङ्कुर मिश्च ने उपस्कार में लगभग पांच-छह्‌ स्थलों पर वृत्तिकार-मत का 
उल्लेख किया है । कहीं उसका निरास भी किया है । निरास श्रथवा स्वीकृति से 
यहां को प्रयोजन नहीं । उक्त दोनों व्याख्याग्रों मे उन मतों का सन्तुलन करने 
' पर यह स्पष्ट प्रकाश में श्राया, कि उपस्कार में प्रदशशित वृत्तिकारके प्रायः सभी 
, मत उन्हीं प्रसंगो में मिथिला विद्यापीठ से प्रकारित व्याख्या में उपलब्ध है । एक 
स्थान | १।२।६ | पर उपस्कार ने जिस मत को वृत्तिकार का लिखा है, मिथिला 
विद्यापीठ व्याख्या में उसी मत को प्राचायं ्रात्रेय का बताया है। 

इस सन्तुलनसे यो परिणाम सामने श्राते है, एक-मिथिला विदापीठ 
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व्याख्या के रचयिता क। नाम श्रात्रोय संभव नहीं । दूसरा है--प्राचायं भ्रात्रेय 
की वंशेषिक सूत्रों पर की गई कोई प्राचीन व्याख्या भिथिला-विद्यापीठ व्याख्या 
की उपजीव्य हो । संभवतः उस प्राचीन व्याख्या का नाम रचयिता के नामके 
भ्राधार पर श्रात्रोयवत्ति' रहा हो । उसीके भ्राघार पर अथवा उसका श्राश्नय 
लेकर किसी विद्वान ने इस व्याख्या की रचना कौ, जिसका प्रकारान मिधिला- 
विद्यापीठसे हृभ्रा है। इसी कारण वृत्तिकार के उपस्कार मे उल्लिखित-मत प्राय 
उन्हीं शब्दों से इस व्याख्या मेँ प्र तिफलित हृए ह । 

उक्त व्याख्या मे एक स्थल [७।१।५,६; पृ० ६५] पर श्रात्रेय भ्रौर 
प्रशस्तपाद दोनों के समान-मत का उल्लेख किया है । मेरे विचार से भ्रात्रेय 
ग्राचायं प्रशस्तपाद कौ अपेक्षा प्रचीन है ग्रात्रेय यह गोत्रनाम है । इसमे सन्देह 
का श्रधिक अ्रवकाश नहीं । इस नामसे प्रसिद्ध अनेक भ्राचायं प्राचीन काल में 
होच्‌के है । पूर्वोत्तर-मीमांसाप्सू्रोंमे भौ एक आत्रेय भ्राचायं के मतो का 
उल्लेख हृश्रा है । अन्य भ्रायुकंद भ्रादि शस्त्रो मे भौ भ्रात्रेय स्मरण क्याहै। 
ठेसी स्थिति में यह्‌ निश्चय किया जाना अ्रनायास संभव नही, कि वैशेषिक सूत्र 
पर वृत्तिकार भ्रात्रेय कौन-सा था, कब था, ओर उसका सास्कारिक नाम अथवा 
व्यक्तिगत नाम क्य रहा होगा । 

संभव है, श्रभी तक वैशेषिक सूत्रों की उपलब्ध श्रथवा श्रनुपलन्ध व्यास्याभ्रो 
मे यह वत्ति सबकी श्रपेक्षा प्राचीन हो । अ्रपने प्रदशित विचार की स्पष्टता के 
लिये पाठो के उस सन्तुलन को प्रस्तुत कर देना आवद्यक है, जो शङ्कुर मिश्र ने 
उपस्कार व्याख्या में वृत्तिकार के नाम से उपस्थित किये है। 


उपस्कार-पाठ मिथिला विद्यापीठ-पाठ 
१ कण सुखम्‌ । प्रभ्युदयः स्वर्गादि सुखम्‌ । 
१।१।३ 


२-[ १।१।९] सूत्र की व्याख्यामे शङ्कुर एकंकेन्द्रियाथंकत्वमेकविभक्तिकत्वं च 
मिश्र ने ‹रूपरसगन्धस्पर्शाः समास का प्रयोजनम्‌ । भ्रात्रं याचार्यास्तु रूपरस- 
यद्वा' कहकर जो प्रयोजनान्तर दिखाया गन्धस्पर्शानां नित्यत्वानित्यत्वपाक- 
है, वह मिथिला पाठके श्रनुरूप है, जत्वादिसाधम्यंप्रतिपादनं प्रयोजनमि- 


इसमे ्रात्र य मत भी अ्रन्तहित हे । त्याहुः । 
३--वृत्ति कारस्तु-विशेषान्वयमाह्‌ । बुद्धिः प्रमाणतया श्रपेक्षत इति बुद्धचपक्षं 
[ १।२।३] सामान्यं विरेष इत्येवं विधनुद्ध यपेक्ष- 
मित्यथः । 


१. ब्रह्यस्‌ज, २।४।४४।। मीमांसा सत्र ४।२।१८।।६।१।२६॥१ चरक एव सुभूत 
भ्रादि मे "दति श्राहस्य भगवानात्रेयः" एेला पाठ श्रनंकत्र उपलब्ध हता है! 
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उपस्कार-पाठ 


४-उत्पादविनाशयोरन्तेऽवसाने 

भवन्तीव्यन्त्या |न्ता]| निव्यद्रव्याणि 
तेषु भवन्तीत्यन्त्या विशेषा इति वृत्ति- 
कृतः ।' | १।२।६] 


भ-तथा च समानानेक०'* "विमर्चाः 
संशयः इति गौतमीये लक्षणे उप- 
लब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थेत्यस्य पृथगेव 
संरायकारणत्वं कंरिचदृक्तः तन्नि- 
रस्तम्‌ ।: |२।२।२० | 


६-वृत्तिकारस्तु-'वास्त्रदेरितम्‌' इत्या- 
दिनियम एव । पित्रादीनां तु यत्फलं 
तच्छाद्रादौ ब्राह्मणानामायीमेन्त्रानु- 
भावात्‌, कृतार्थास्ते पितरो भूयासुः 
इति पितृयनजे 1 पत्र ष्टौ तु सन्तुष्ट्राना- 
मृत्विजामाओीदानात्‌-तजस्थ्री वर्चस्वी 
ग्रन्नादस्ते पुत्रो भूयात्‌ | 

|६।१।५] 
७- | ६।२।१२ | सूत्र पर उपस्कार भ 
वृत्तिकार के मत का उल्लेख कियादहै। 


वही ग्रात्रयाचायं केनामसेहे। 
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मिथिलाविद्यापीर-पाट 


कि पुनरन्त्यत्वं विशेषाणाम्‌ ? श्रन्ते 
भवत्वम्‌ । उत्पत्ति विनागयोरन्ते वत्तेन्ते 


इत्यन्तराब्देन नित्यद्रव्याण्युच्यन्ते । 
तेषु भवन्तीत्यन्त्यशब्देन विदोषा 
उच्यन्ते इत्यात्र याचार्याः | 


यथा दूराद्‌ देशविहोषे जलमुपलम्य 
प्रवृत्तस्य जललाभात्‌, म्रयं प्रदेरो जल- 
वानिति निणंयः। इदानीं देशविशेषे 
जयोपलन्धेः संदेहः, किमयं जलवान्‌ न 
वेति । प्रनुपलन्घेयं धा--दू रानुपलन्धो- 
दकेऽपि क्वचिदुदकाभावः क्वचित्‌ 
सद्‌भाव इति दुष्टम्‌ । इदानीं दूरात्‌ 
तटाकादावृदकानुपलब्धेः सन्देहः किम- 
यमुदकवान्‌ न वेति । 
अदृष्टत्राह्मणभोजनात्‌ तप्तादुष्टनव्राह्य- 
णोदी रितात्‌ "पितरस्ते सुखिनो भूयासुः, 
दत्यागीर्वादात्‌ सुखोदयः । 
| ६।१।८ | 


मिधिला व्याख्या में यह्‌ सूत्र खण्डित 
ठै, दोनों की तुलना नहीं हो सकती । 


१. उपस्कारमेजो व॒त्तिकारकेनामसे दियादहै, मिथिला व्याख्या पाठमें 


२. उपस्कार में सूत्रपाठ 'विद्याविद्यातहच संशयः" है, संख्या २० है। बङीदा 
व्याद्यामे भी यही पाठ है । सिथिला-व्याख्या में सूत्रपाठ है--"विद्यो- 
पलन्धिरविद्यानुपलन्धिः ' शंकर मिश्र नै इस सेत्रको व्याख्या में बडौदा- 
व्याख्या का श्रनुकरण कियाहि, तथा निथिला व्याख्या का निरास । 
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बड़ौदा से प्रकारित चन्द्रानन्दीय व्याख्या मे भी वृत्तिकार के मतों का 
उल्लेख हृश्रा है [ ६।१८. तथा २१, प° ६६, ७० | । परन्तु मिथिला व्याख्या का 
यह भाग खण्डित है, श्रतः तुलना संभव नहीं । 

दांकर मिश्रने जिस मत को वृत्तिकार का लिखा है, मिधथिला-व्याख्या में 
उसीको श्रात्रेयाचायं का मत बताया है ।* इससे स्पष्ट होता है, वृत्तिकार भ्रात्रंय 
श्राचायं है । गत पक्तियो मे इसका उल्लेख कर दिया गया है । 


व्याख्याश्रों का संमावित काल 


कोई एसे स्पष्ट उल्लेख व सुपुष्ट प्रमाण नहीं है, जिनके प्राधार पर इन 
व्याख्याश्रों का निरिचत काल बताया जा सके । मिथिलावृत्तिमे उदयनकादो 
[पु०२, ८] स्थलों पर उल्लेख हुश्रा है । उदयन ने न्रपनौ एक रचना “लक्षणा- 
वली" में स्वयं श्रपने समय का उल्लेख किया है" । बह शक संवत्‌ & ०६ है। इसके 
ग्रनुसार लक्षणावली १०४१ विक्रमी संवत्‌, एवं ६८४ ईसवी सन्‌ मे लिली गई । 
इसका तात्पयं हुश्रा, विक्रम कौ ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध मेँ शअ्रथवा रत्रीस्ट की 
दसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में उदयन विद्यमान था। संभव है, विक्रम की बार 
हवीं शताब्दी में यह व्याख्या लिखी गयी हो । एक श्रन्य आचायं वादिवागीर्वर 
का भी उल्लेख [पृ० ३६] इस वृत्ति में हुश्रा है । उसका समय भी सत्रीस्ट की 
ग्यारहवीं शताब्दी के श्रन्त से पहले ही माना जाता हैर । 
बड़ौदा से प्रकाशित चन्द्रानन्द-कृत व्याख्या मिधिला-व्याङ्या से भ्र्वाचीन 
प्रतीत होती है । यह्‌ कल्पना मूल सूत्रों के पाठ केम्माधारपरदहै। इन दोनों 
व्याख्याग्रों में ग्रनेक सूत्रों का पाठ परस्पर मिलतादहै, जो शङ्कुर मिश्वद्वारा 
दिए गए पाठसे भिन्न होताहै। शंकर मिश्र द्वारा स्वीकृत सूत्रपाठ~कहीं भेद होने 
पर भी-चन्द्रानन्दीय व्याख्या में दिए गए सुत्र पाठो से प्रधिक मिलते हैँ । इसकी 
ग्रपक्षा मिधिला-व्याख्या मे दिए गए सूत्रपाठों का-शंकर मिश्र स्वीकृत सूत्रपाठों 
प्रतीत होता है" ये दोनों व्याख्या शंकर मिश्च के सन्मुख थीं । फिर 
उसने श्रपनी रचना के प्रारम्भ मे सृत्रमात्रावलस्बेन' क्यों लिखा ? संभव 
है, भ्रात्मगोरव को छपाये रखने को भावना से एेसा लिखा हो । 
१. वेखं, निवश संख्या ४ पर दिया गया पाठ । 
२. तकास्बिरांकप्रमितेष्वतीतेषु श कान्ततः । 
वर्षेषुदयनहचक्रं सुबोधां लक्षणावलीम्‌ ॥ 
३. इस व्याख्या के सम्पादक श्रनन्तलाल ठाकुर दारा लिखित भूमिका (इ ग्लिश ) 
के पुष्ठ ८ के श्रनृसार । 
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से भेद ग्रधिकटहै। इससे यह संभावना होती है, कि मिथिला व्याख्या के रचना- 
काल तथा उपस्कारके रचनाकालके प्रन्तरालमें कहीं चन्द्रानन्द-कृत व्याख्या 
का रचनाकाल होना चाहिए । इसके विस्तृत विवेचन के लिए इतिहास-लेखन कं 
ग्रवसर पर यथामति प्रयत्न किया जानासंभवदहे। 


ग्रनुपलन्ध, सूत्र-व्याख्याग्रन्थ 
विभिन्न श्राचार्योके ग्रन्थो मं वंदोपिक सूत्रों पर ग्रनेक व्याख्याग्रन्धो का 
उल्लेख मिलता है, जौ ग्राज उपलब्ध नहीं द । उनमें एक रावणभाष्यटै । पद्‌ मनाभ 
मिश्रनेकिरणावलीभास्करमे, गोविदप्रभनेब्रह्मसूत्र-शांकरभाप्यव्याख्या रत्नप्रभा 
मे, ्रनुभ्‌ तिस्वरूपाचायं ने प्रकटाथविवरण मं रावणभाष्य का उल्लेख कियाद) 
मुरारिमिश्च ने ग्रनघंराघव नाटक के पञ्चमग्रंकमें रावण के कटन्दी-पण्डित 
होने का उल्लेख किया है । नाटके रावण द्वारा कहलाया गया यह सन्दर्भ टै- 
भो भो लक्ष्मण, वैशेषिककटन्दीपण्डितो जगद्धिजयमानः पर्यटामि। क्वासो 
रामः, तेन सह विवदिष्ये,' नाटक के टीकाकार रुचिपति उपाध्याय ने सन्दभं की 
व्याख्या करते हुए लिखा है-कदन्दी वंदोषिकशास्त्रव्याख्याग्रन्थः । कटन्द इष्य 
यस्य प्रसिद्धिः । साच रावणेन कृतेति च्छलत। चापयति । "कन्दली! इति पाठे 
कन्दली व॑ंशेषिकटीका । सापि रावणेनेव कृता ।' रावण नामसाम्य का बहाना 
लेकर नाटककारने रावण के मृख से यह्‌ वाक्य कहलाया । इसमे यह्‌ श्रभिप्राय 
प्रकट होता है, कि वैशेषिक सूत्रों पर कटन्दी' श्रथवा (कटन्द' नामक कोई भाष्य 
नाटककार के समय प्रसिद्ध रहा है । यह्‌ निदिचत दहै, लंकाधिपति रावण का इस 
भाष्य की रचना से कोई सम्बन्ध नहीं । 
रामायण के इस कथाप्रसंगका वणन भासने प्रतिमानाटक (्रक ५] में 
ग्रन्य प्रकारसेकियाहै। राम के निवास स्थानमे रावण ब्राह्मण-ब्रहमाचारीका 
वेष धारण किए प्रवेश करता है। उपयुक्त श्रतिथिसत्कार के वणन मं नाटक- 
कारने रावण की तात्कालिक मक्कारीको बडे स॒न्दरदंग से ्रभिव्यक्त किया 
हे । म्रनन्तर रावण विविध शास्त्रों के म्रपने अध्ययन का उल्लेख करता है । उसमें 
दशंनविषयक ग्रध्ययन के लिए कहा है-भेिवातिये्याय गास्वम्‌' । यह संभवरदहै, 
वत्तंमान गौतमीय न्यायशास्त्र ही मेधातिथि का न्यायशास्त्र कहा गया । शास्त्र- 
कारका सांस्कारिक नाम मेवातिधिरहादहो, गौतम निरिचत दही गोत्रनाम है। 
परम्पराद्वारामभासकोइसनामकी जानकारी रहना असंभव नहीं। 
इन प्रसंगो से यह्‌ ग्रभिप्राय प्रकट होताटहे, भास के समय प्रारम्भिक छात्रा- 
वस्था मे दङोनाध्ययन कौ दुष्टिसे न्यायका श्रधिक श्रादर रहा हौ, जबकि 
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मूरारिमिध् क्र समय वपिक की व्याख्या कटन्दीकाशोर था । मुरारिमिश्वके 
उकवन सन्दभं मं सवसे सामञ्जस्यपूणं वात यहूहै, कि उस व्याख्याके रचयिता 
का नाम (रावणः था, इसलिए लंक्रापति रावण कंमुख से कट्लाया गया उक्त 
सन्दभं पूणं साभिप्राय । 

इस विवरण से ग्रसन्दिग्धरूप मं यट्‌ परिणाम नहीं निकाला जासकता, क्रि 
भास के समय श्रन्य दशनशास्व्रन यथे, च्रथवा उनक्रे व्यास्याग्रन्थन थं । यह्‌ लेखक 
को तात्कालिक भावनाहोतीदह, कि वह्‌ प्रसंग व ्रवसरके अनुसार किस प्रथं 
तत्त्व को म्रभिव्यक्त करना उपयुक्त समता है । उससे प्रकथित की तात्कालिक 
ग्रसत्ता सिद्ध नहीं होती । कसं भी भ्रनेक प्रचार-प्रसार प्राप्त महत्वपूणं रचना 
विविध बाधाग्रों से म्रन्तहिति होजाती है, तया पुनः कालान्तर में श्रवसर व 
उपयुक्त सहयोग पाकर उभर म्राती ह । फलतः वाडमय की एेसी रचनाश्रोंके 
विषय मे-- जिनके कालविपयक किसी प्रकार के संकेत नहीं मिलते-काल का 
निर्धारण करना ग्रति कसिनिदहै। इस विषयमे जो कुछ हीता दहै, उसमें प्रायः 
कल्पना का श्रविक प्रभूत्व रहता हे । देश-विदेश के इस विषय के प्राधूनिक विसाल 
साहित्य मे इसीकौ भरमारदहै। भ्रस्तु, वंश्ेषिक पर रावणभाष्यके ्रतिरिक्त 
एक श्रात्रं यवुत्ति' स्रथवा श्राव यभाष्य' का पता लगता है। मिथिला विद्यापीठ 
दरभंगा से प्रकाशित वंशेषिकमूत्र-व्याख्या मे इसका निदेश है, गत पंक्तियों मे 
इसका उल्लेख हु्रा है । प्रस्तुत व्याख्या ्रौर उपस्कार के ग्रपेक्षित सन्दर्भो के 
सन्तुलन से यह्‌ परिणाम स्पष्ट होतादहै, किं यह व्याख्या नात्रं यवृत्ति-उपजीव्य 
है, यह भी गत पंक्ियों में प्रकट कर दिया गया है। इसके श्रतिरिक्त वादिराज 
ने न्यायविनिर्चयविवरण मे, वादि-देवसूरि ने स्याद्रादरत्नाकरमे, राजशेखर ने 
षड्दरशनसम्‌ च्चय की व्यास्य। मे भ्रात्रे यवृत्ति का उल्लेख किया है। इन प्रसंगो 
मे इसका कहीं रात्रे यवुत्ति" कीं श्रात्रं यभाष्य' तथा कहीं रात्र यतन्त्र' नाम से 
स्मरण किया गयो है । 

वंशेषिक सूत्रों पर उक्त दो प्राचीन व्यास्याओं के भ्रतिरिक्त एक "वाक्यम्‌" 
नामक व्याख्या का पता लगताहै, जौ श्रव प्रनुरलन्य है। इसका निर्देश श्रांत 
वाडमय के मल्लवादिक्षमाश्रमण विरचित ्वादशारनयचक्र' नामक ग्रन्थ में 
हुश्रा है । यह मूलमग्रन्थ यद्यपि ्रभी उपलब्ध नहीं है, परन्तु इस ग्रन्थ पर सिह- 


सूरिगणिवादिक्षमाश्रमण कत न्यायागम।नुसारिणी वृत्ति" नामक व्याख्या उपलब्ध 


१--रावणभाष्य तथा भ्रात्रं यवृत्ति के विभिन्न ग्रन्थों मे उल्लेख का हमने यहां 
भ्रधिकतर निर्देश बड़ोदासे प्रकाशित चन्दरानन्दीय व्याख्या की मुनिशरीं 
जम्बुविजयजी लिखित भूमिकाकेश्राधार पर कियाहै। 


वैष भाष्यकार का निवेदन 


है । इसका सम्पादन मुनिश्रीजम्बरूविजयजी ने किया है । इस वृत्ति.में व्याख्या के 
लिये प्रस्तुत मूल-प्रतीकों को संकलित कर विद्वान्‌ सम्पादक ने वत्तंमान ्रादशार- 
नयचक्र' के कलेवर को ग्रभिव्यक्त कियाद । 

इस ग्रन्थमे वंशेषिक सूरोकी व्याख्याके रूपमं किसी रचना के लिए 
वाक्यम्‌! तथा भाष्यम्‌" दोनों पदो का प्रयोग हुश्रादहै। इननामोंकीदो भिन्न 
रचना थीं , ग्रथवा एक ही रचनाको दोनामोंसे कहा गयादहै, टसका निघारण 
करना कठिनहे। सम्पादकने इस विपयमे श्रपना ग्रभिमत प्रकट कियादहै-- 
मूलसूत्रों पर 'वाक्यम्‌' नामक व्याख्या थी । उस पर (भाष्यम्‌' नामक रचना 
थी । भाष्यम्‌" रचना पर प्रशस्तमति नामक ग्राचायंने एक टीका लिखी । सम्पा- 
दकके विचार से प्रशस्तमति, प्रगस्तदेव, प्रगस्तपाद, प्रशस्त, प्ररस्तकरदेव, 
प्रादि श्रनेक नाभ संभवतः एक दही व्यक्तिके लियं प्रयुक्त हुए ट । उसने सूत्रा- 
नुसारी "वाक्यम्‌" नामक व्याख्या के (भाष्यम्‌! नामक विवरण पर एक टीका 
लिखी । एवं स्वतन्त्ररूप से सिद्धान्तो का उपपादन करने की भावना से पदाथं- 
धममसंग्रहु' नामक ग्रन्थ की रचना की! । 

ये सब सम्भावनामात्र हैँ । वस्तुतः यह्‌ विषय श्रमी गम्भीरतापूवेक विवेचन 
की पूणं श्रपेक्षा रखता हे । 


वेशे षिकसूत्र-विद्योदयमाष्य 


कणाद-सूत्रों का यह्‌ प्रस्तुत विद्योदयभाष्य किसी प्राचीन-नवीन व्याख्या का 
ग्रनुवाद अथवा अ्रनुकरणमाव्र नहीं है। शास्त्रीय सिद्धान्तो को यथामति समभ 
व ग्रात्मसात्‌ कर सूत्रपदोंके ग्रनुसार प्रसंग की उपेक्षाव श्रवहेलनान करते 
हुए संद्धान्तिक परम्परा का पालन करने का यथाशक्ति ध्यान रक्खागयाहै। 
कतिपय एेसे प्रसंगो की उपेक्षा कीगई है, जिनका शास्त्रीय सिद्धान्तो के श्राधार 
पर सामाजिक उपयोग नगण्य है । सूत्रव्याख्यामें सावधानतापूवंक उस मा्गंको 
ग्रपनाया गया है, जिसके भ्रनुसार सूत्रकार द्वारा प्रयुक्त "वम" पदकी शास्त्रीय 
` सिद्धान्तो के प्रनुसार यथार्थं व्याख्या का उद्भावन संभवहै। विद्वानोंद्वारा 
परीक्षा एवं नवीन सुभावों का सदा स्वागत दहै । 


विरजानन्द वैदिक संस्थान, 

गाजियावाद, 
संवत्‌ २०२६ विक्रमी, उदयवौर श्ञास्त्री 
ई० सन्‌ १९७२ । 


१--पह प्रसंग वड़ोदासे प्रकाशित चन्दरानन्दीय व्याख्या केपुष्ठ ६, तथा १५०. 
१५१ कं श्राघार पर प्रस्तुत किया गयाहे। 





विषय-सची 
(ग्रन्थक्रमानुसार) 
प्रथम श्रध्याय, प्रथम श्रार्हिकि 


शास्त्र का प्रवतरण' १॥। "योग" पद वंशेषिक का वाचक १। धमं-व्यास्यान 
की प्रतिज्ञा १। घमं कालक्षणर। वैशेषिकमे धमं का स्वरूप रे। धमं वस्तु 
तत्त्व है २। विभिन्न व्याख्याकारो द्वारा श्रभ्युदय' पद का श्रथं २। प्रस्तुत शास्त्र 
मे "घर्म" का प्रथं सद्‌-ग्राचार नहीं २। द्रव्यादि का ज्ञान अ्रम्युदय-निःश्यस्‌ 
का साधनर२। वेद का प्रामाण्य ३। द्रव्यादि निरूपण वेदमूलक ३। कणाद 
निरीश्वरवादी नहीं ३। द्रव्यादि तत्त्वज्ञान निःश्रेयस्‌ का सादन कंसे ४। 
द्रव्यो का निदेश ५। पृथिवी आ्आदिको द्रव्य" नाम क्यों दिया गया५ । गणोंका 
निर्देश ६। कर्मो का निदंश७। द्रव्यादि का साधम्यं ८। द्रव्य गण का 
साधम्यं €-१० । कमं काकारण कमं नहीं ११1 द्रव्य अपने कार्य-कारण का 
नाशक नहीं १२। गुण कायं-कारणनार्य १३। कमं कायंनाइय १४॥। द्रव्य 
का लक्षण १५। गुण का लक्षण १६। कमं का लक्षण १७॥। द्रव्यादि का कारण 
द्रव्य १८ । द्रव्यादि का कारण गुण १६ । संयोगादि का कारण कमं २०। 
द्रव्यो का कारण नहीं कमं २१। ग्रनेक द्रव्यो का कायं एकं द्रव्य २३। कर्मो 
का कायं कमं नहीं २४ । श्रनेक द्रव्यो मे एक गुण २५। अनेक द्रव्यो मे कमं एके 
नहीं २६। अनेक संयोगो का एक द्रव्य कायं २७ । प्रनेकरूपोंकाएकसरूप 
कायं ९८। भ्नेक गुणों का एक कमं कायं २६1 कर्मो का कायं संयोग- 
विभाग ३०। कप, द्रव्य-कमं कः कारण नहीं ३१। 


ज्थम ब्रध्याय, द्वितीय श्रह्निक 


कारणक अ्रभावसे कायं का रभाव १। फायं के ब्रभावसे कारणका 
प्रभाव नहीं २। सामान्य का लक्ष्ण ३। सत्ता-सामान्य का लक्षण ४ द्रव्यत्व भ्रादि 
सामान्य विशेष ५। "विशेष" पदां ६। सत्ता का लक्षण ७ द्रव्यादि सेभिन्नहै 
सत्ता ८-१० । उव्यत्व द्रव्यादि से भिन्न ११-- १२ । गुणत्वं गुणादि से भिन्न १३- 
१४ । कर्मत्व द्रव्यादि से भिन्ने १५-१६ । सत्ता सामान्य एक १७। 





१--विषय के श्रागे निदिष्ट श्रध स॒त्र-संख्याहै, 





विषय-सुची 


दवितीय श्रध्याय, प्रथम श्राद्धिक 


पृथिवी का लक्षण १। जल का लक्षण २। तेज का लक्षण ३। वायु का लक्षण 
४। रूपाद्दि गुण प्राकाश मेँ नहीं ५। घृत श्रादि में नैमित्तिक द्रवत्व ६। धातुग्रों में 
द्रवत्व नैमित्तिक ७। गाय के उदाहरण से अनुमान का प्रकार ८। वायु का श्रनुमान 
६-१०। वायु द्रभ्य है ११-१२। परमाणु नित्यहै १३ वायुनाना है १४। वायु के 
्रनुमान में प्रृष्टव्याप्तिक हेतु १५। वायु ज्ञान में सामान्यतोदृष्ट श्रनुमान १६ 
वायु" नामकरण में शब्द प्रमाण १७। भ्रागम प्रामाण्य, एवं ईङवरस्धाव १८-१६ 
ग्राकाडाके सद्भावका चिद्व २० । श्राकार, निष्क्रमण श्रादि कान समवायि- 
कारणदे २१। न ग्रसमवायिकारण २२) निमित्त कारणः है २३। का्यंमें गुण, 
कारणगुणपूवंक हाते है २४। शब्द गुण, स्पशं वदृद्रव्यों का नहीं २५। श्रात्मा ओर 
मन का गुण नहीं २६। आ्आाकाशका गुणरहै २७ श्राकाश द्रव्य दहै, नित्य है २८। 
श्राकाश एक है २६-२३१॥ 


, दवितीय भ्रध्याय, द्वितीय श्राह्िक 


वस्त्रमे पुष्पादि गन्ध म्रौपाधिक १। जलो में उष्णता श्रौपाधिक २। गन्ध 
केवल पृथिवी में ३। उष्णता केवल ठेज भंर्नसगिक ४। जलमें शीतता नैसर्गिक 
५। कालके चिब ६। काल द्रव्पदहै, नित्य है ७। कालएकटै ८ काल कार्य॑माच्र 
काकारण €। दिशाका लक्षण १० दिशा द्रव्य है, नित्य है ११। दिका एकदै 
१२। दिशा भेद ग्रोफधिक १३। नाना दिशाग्रों का विवरण १४-१६। संशय का 
लक्षण {७। संशाय किस प्रकार हो जाता है १८-२०। शब्द का लक्षण २१। शब्द- 
विषयक सन्देह २२' शब्द द्रग्य नहीं २३। शब्द कमं नहीं २४। शब्द काकमं से 
साधम्यं २५। शब्द नित्य नहीं, कायं है २६-२६। शब्द को श्रभिव्यक्त मानने मे 
दोष ३०। शब्द कौ उत्पत्ति ३१। शब्द प्रनित्य है ३२। शन्द के नित्य डोनेमें 


बाधक हेतु २३-३५। बाधक हतु सन्दिग्ध है ३६ वर्णो की संख्या का निर्देश 
सामान्य के ्राधार पर ३७॥ 


तृतीय श्रध्याय, प्रथम श्राद्धिक 


इन्द्रियों के विषय, म्रथवा इन्द्रिय श्रौर विषय १। श्रात्मा की सिद्धिर ज्ञान 
परादि देहादि भौतिक पदां के गुण नहीं ३-६। ज्ञान श्नौर करण श्रात्मा के 
साधन ७। विभिन्न भ्र्थो मेँ साध्य-साघनभाव ८-१३। व्याप्तिज्ञ नपूवंक हेतु 


साध्य का साधकं १४। हेत्वाभासों का निर्देश १५-१७। प्रात्मा के साधक ज्ञान की 
उत्पत्ति १८-१६। 


३२ विषय-सुची 


तृतीय श्रध्याय, द्वितीय श्राह्भिक 


की सिद्धि १1 मनद्रव्यहै, नित्यहै २1 एक देह मेएक मन, मथवा एक 

क साथ सम्बद्ध एक मन ३1 देह मेंग्रात्मास्तित्त्व के साधक लिङ्क ४। 

श्रात्मा द्रव्यदहै, नित्यहै५। श्रात्मा के श्रस्तित्वमें ग्रनुमान तथा शब्द प्रमाण 

६-११। देह मे “ग्रहम्‌, प्रत्यय प्रौपचारिक १२-१६ 1 म्रात्मा केवल आगमबोध्य 

नहीं १७-१८। सब देहो मे क्या आत्मा एक है १६ । प्रत्येक देह में श्रात्मा भिन्न 
है २०-२१ ॥ 


चतुथं श्रध्याय, प्रथम श्राह्लिक 
नित्य का लक्षण १। कायंसे कारण का ग्रनुमान २। कारणके होने से कायं 
काहोना३। मूलकारण ्रनित्य नहीं४। मूल उपादान को भ्रनित्य कहना ज्ञान 
है ५। द्रव्यादि प्रत्यक्ष के उपोद्रलक साधन ६-& । परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं १०। 
रूपी द्रव्य मे संख्या म्रादि का चाक्षुष ज्ञान, श्ररूपी में नहीं ११-१३ ॥ 


चतुथं श्रध्याय द्वितीय श्राह्निक 
पृथिवी श्रादिकायंके भेद १ कोई कायं पाञ्चभौतिक एवं त्रंभौतिक 


प्रादि नहीं २-३ । किसी भौतिक कायं मे विजातीय भूत सहकारी संभव है ४। 
देह योनिज तथा श्रयोनिज ५ । प्रयोनिज देह्‌ में प्रमाण ६-११॥ 


पञ्चम श्रध्याय, प्रथम श्रह्लिक 
कमं की उत्पत्ति के कारण १-२ । प्रयत्न के विना कमं ३-६। द्रव्य के पतन 
का कारण ७-८ । नोदन भ्रौर उदसन कंसे ६-१०। शिशु का कर-चरणादि चालन 
११। फफोला पड़ना १२। प्रसुप्त का चलना-फिरना १३ । तृण का हिलना- 
जुलना १४। चू म्बकजन्य लोहगति १५। इषु श्रादिमें लक्ष्य तक श्रनेक कमं 
१६-१७ । इषु मे वेग न रहने पर गिरजाना १८॥ 


ञ्चम श्रध्याय, द्वितीय श्राह्लिक 


पुथिवी में कमं [गति एवं उत्क्षेपण भ्रादि] १-२। जलो का गिरनाभ्रौर 
बहना ३-४। जलो का ऊपर को चद्ना ५-७। जलो का जमना-पिघलना ८ । 
जलो के जमने में प्रमाण ६-१० । मेघगजेन मे कारणं ११। पृथिवी के समान 
तेज तथा वायुमें कमंकाटहोना १२। अ्रन्नि, वायु परमाण्‌, मन मे विभिन्न कमं 
कै कारण १३-१४ । सुखादि उत्पत्ति के कारण १५। योग [समाधि | का स्वरूप 


विषय-सृचो 


१६। मरणानन्तर श्रात्मा आदि की गति का*कारण १७ । मोक्ष का स्वरूप १८ । 
तमस्‌ [श्रन्धकार] का स्वल्प १६-२०। दिशा, काल, भ्राकाश क्रियाहीन २१। 
गुण, कमं क्रियाहीन २२ । कमं [क्रिया] निरूपित समवाय निष्क्रयोंमे नहीं 
२३॥। गुण श्रसमवायिकारण २४॥। दिश, काल में क्रियानिरूपित समवाविकारणता 
नहीं २५-.६॥ 


षहट श्रघ्याय, प्रथम श्राह्लिक 


वेद में वाक्यरचना ज्ञानपूवंक्र १ । वंदिक साहित्य में वस्तुओंकेनामकरणतयथा 
क्मनुष्ठान के निदेश वेदरचना कौ ज्ञानपूवंकतामें लिद्ध २ । श्रात्माग्रों के लिए 
संसार का दान ज्ञानयपूरवंक ३। संसार काउपभोग [ प्रतिग्रह] ज्ञानपूरवंक ४। एक 
भ्रात्मा के गुण ग्रन्य श्रात्माग्नों के उपभोग मे कारण नहीं ५। दूषित उपभोगों मे 
इस तथ्यकी उपेक्षा ङीजाती है, अर्थात्‌ जहां उक्त व्यत्रस्था की उपरेभा हो, वहु 
उपभोग दोपपूणंहै६। ग्रन्थ को कृष्ट देकर प्राप्त उपभोग दोषपूर्ण ७। दुष्ट 
“दुष्ट व्यक्तियों के प्रति समान व्यवहार | प्रशासनश्रादिका] समाज में दोष 
पदा करता है 5८। उचितःव योग्य व्यवहार में वह दोष नहीं रहता € । विरिष्ट 
व्यक्तियों के प्रति व्य्गहार १०। समान तथा हीनो के विषय में प्रवृत्ति ११। 
, समाज में पारस्पस्कि सहयोग का श्राघार १२-१६॥ 


षष्ठ श्रच्याय, द्वितीय श्राद्धिक 


वं यक्तिकं सद्‌-श्रनुष्ठान व व्यवहार १-२ । मानवमात्र में बुरार्ई-भलाई संभव 
३ । दोष-ग्रदोष को स्वरूप ४। शुचि-उपभोग क्या है तथा श्रशुचि क्या ५-६। 
 विधानसे विपरीत भी श्रशुचि ७। उपभोग की शुचिता-श्रशुचिता मे श्रन्य 
प्रयोजक ८-१३ । बुराई-भलाई मे प्रवतंकं इच्छाभश्रोर दष १४। संसार श्रौर 
मोक्ष उन्हीं भलाई-बुराई [ धमं-ग्रधर्म] के कारण १५-१६॥ 


सप्तम श्रघ्याय, प्रथम अ्राह्लिक 


गरुण-परीक्षा १ । पृथिवी प्रादि श्रनित्यमेंश्रनित्यरहँ रूपादि गुण तथा नित्य 
मे नित्य २-३ । जल श्रादि के परमाणृश्रों में रूपादि गुण नित्य ४। श्रनित्य जलादि 
मँ श्रनित्य हँ रूपादि गुण ५। पृथिवी-परमाणुमें रूपादि गण पाकजरह, श्रागे 
कारणगृणपूवंक उत्पन्न होते हँ ६-७ । परिमाण की परीक्षा ८। महत्‌ परिमाण 
की उत्पत्ति ९ । महत्‌ से विपरीत श्रणु १० । एक वस्तु में श्रणु-महत्‌ व्यवहार १ १- 
१३ । परिमाण में परिमाण समवेत नहीं १४। कमं में कमं तथा गुण में गुण समवेत 


विषय-सूची 


नहीं १५। परिमाणन कमं न गुण मे समवेत रहता १६-१७। श्रनित्य द्रव्य में 
भ्रनित्य रौर नित्य द्रव्य में नित्य रहता है परिमाण १८-१९। नित्य है परमाणु 
२०। परमाणु को सिद्धिम लिङ्क २१ श्राकाश, ्रात्मा [परमात्मा] विभु २२। 
प्रणु ह-- जीवात्मा तथा मन २३। दिज्ञाग्रर काल विम्‌ ह २४-२५॥ 


सप्तम श्रघ्याय, दवितीय श्राह्धिक 


रूपादि से भिन्न है एकत्व-संस्या गुण १। पृथक्त्व गृण रूपादि से मिनन है २। 
स्या मे संख्या तथा पृथकत्व में पृथक्त्व नहीं रहते ३। एकत्व संख्या सब पदार्थो मे 
नहीं रहती ४ । गुणादि मे संख्या का प्रत्ययव व्यवहार भ्रान्त एवं गौण है ५-६। 
एकत्व का एकत्व ग्रौर एकपृथक्त्व का एकपृथवत्व न कायं होता है न कारण 
७-८ । संयोग की उत्पत्ति € । विभाग की उत्पत्ति १०। संयोगमें संयोग श्रौर 
विभाग में विभाग नहीं रहता ११-१२ । कार्यकारणभाव में संयोगसम्बन्ध नहीं 
होता, म्रतः वहां विभाग भी नहीं मानाजाता १३। शाब्द-अ्थं का संबन्ध-विवेचन 
१८-२० । दं शिक-कालिक परत्व श्रौर श्रपरत्व की परीक्षा २१-२५। समवाय का 
स्वरूप २६ । समवाय, द्रव्यादि पदार्था से भिन्न है २७ । समवाय एक रहै २८॥ 


प्रष्टम श्रध्याय, प्रथम श्राह्िक 


ज्ञान-विषयक परीक्षा १ म्रात्मा म्रौर मन अप्रत्यक्ष ९। स।नोत्पत्ति कसे २। 
गुण-कर्मों के ज्ञानमें द्रव्यघटित सन्निकर्षं कारण ४। सामान्यज्ञान द्रव्यधरित 
सन्निकष से ५। द्रव्यादि विशिष्टज्ञान मे सामान्य [ विशेषण ] ज्ञान भ्रावरयक 
होता है ६। द्रव्यविषयक | सविकल्पक | ज्ञान मे द्रव्यादि विशेषण का ज्ञान अपे 
क्षित होता है७। गुण-करमंज्ञान में विशेषणरूप से गुण-कमं अ्रनपेक्षित ८। 
विशिष्टज्ञान मे विशेषणज्ञान कारण ९। क्रमिक द्रव्यज्ञान मे परस्पर विशेष्य 
विशेषणभाव नहीं १०। क्रमिक ज्ञान मे कारणक्रम श्रपेकषित ११॥ 


। 
भ्रष्टम्‌ श्रध्याय, द्वितीय श्राद्धिक ` 


वस्तुजान में कहां ज्ञान विशेषण होता है १। एसा ज्ञान दृष्ट वस्तुग्रो में 
उत्पन्न होता है श्रदृष्टमें नहीं २) श्रथ" पदसे ग्राह्य विषय ३। कायं द्रव्यके 
उपादान सजातीय द्रग्य ४। घ्राण का उपादान पृथिवी ५। रसन, चक्ष्‌, त्वक्‌, 
इन्द्रियो के उपादान यथाक्रम जल, तेज, वायु ६॥ 


नवम ग्रध्याय, प्रथम श्राह्धिक 
प्रागभाव का स्वरूप १।ष्वंसाभाव का स्वरूपः२। श्रभाव से भिन्न है- 


 वधय-सुची 


भाव ३ 1 अ्रन्योऽन्यामाव का स्वरूप ४। भ्रत्यन्ताभाव.का स्वंख्प ५ । भ्रमाव र्का 
प्रत्यक्षज्ञान भावज्ञान कै समान ६ । प्रागभाव काप्रत्यक्ष ७। भन्योऽन्यामावका 
प्रत्यक्ष ८ । श्रत्यन्ताभाव का प्रत्यक्ष € । भ्रत्यन्ताभाव की विशेष स्थिति १०। 
भ्रात्मा का प्रत्यक्ष ११। पदाथं विषयक योगि-प्रत्यक्ष १२-१५॥ 


नवम श्रघ्याय, द्वितीय श्राह्धिक 


लैद्कधिक ज्ञान विवरण १-२ । शाब्दज्ञान विवरण ३। हेतु के पर्यय पद एवं 
विवरण ४-५ । स्मृति-ज्ञान के कारण ६ । स्वप्नज्ञानविषयक विवरण ७-€ । 
रविद्या के कारण, उसका स्वरूप १०-११। विद्या का स्वरूप १२1 भ्राषंल्लान 
तथा प्रातिभनज्ञान भ्रादि १३॥ 


दशम श्रध्याय, प्रथम श्राह्धिक 


सुखदुःख विवेचन १। सुख-दुःख ज्ञान-गुण नहीं २ । संशय व निर्णय नानं 
की सिद्धि प्रत्यक्ष तथा श्रनुमानसेे। ग्रतीत श्रनागत श्रयं काश्रनुमान से 
जान ४ । सुख-दूःख एेसे नहीं है, श्रत : सुख-दुख का किसीमभीप्रकारके ज्ञानमें 
ग्रन्तभवि संभव नहीं, श्रतः सुख-दुःख ज्ञानादि से अ्रतिरिक्त श्रात्म-गुण ह ५-७ ॥ 


दश्ञम श्रध्याय, हितीय श्राद्धिक 


कायंमात्र का समवायिकारण द्रव्य १। कायंद्रव्यका ग्रसमवायिकारणं 
संयोग २। किन्हीं कार्यौ के असमवायिकारण कम्रं ३। कारणके रूपादि गुण 
कार्यगत रूपादि गण के श्रसमवायिकारण ४। कारणगत रयोग कार्यं का अ्रसम- 
वायिकारण५। कारणके कारण में समवेत संरोग कायं में प्रसमवायिकारणं 
होता दै ~^ । कतिपय गुण निमित्तकारण ७ । दुष्ट-ग्रदृष्टपदा्थंज्ञान एवं प्रयोग 
ग्रभ्युदय का प्रयोजक ८ । वेद का प्रामाण्य & ॥ 


ग्रो३म्‌ 


वेरोषिकदङनिम्‌ 
विद्योदय माष्यसहितम्‌ 
प्रथमाध्याये प्रथमार्िकम्‌ 


भारतीय वैदिक दर्शनों में वशेषिकरद्शंन प्रारम्भिक पदाथं-विद्या का विवरण 
प्रस्तुत करता है । न्यायदर्शंन ्वशेषिक का समानयान्व माना जाताहै।ये दोनों 
शास्त्र मिलकर किसी समान श्रथं का उपपादन करते दहै । ्रथवा कट्ना चाहिये, 
किये श्ञास्त्र श्रपने विशेष प्रतिपाद्य ग्रथ का विवरण प्रस्तुत करते हुए एक-दूसरे 
के पूरक दं। वंशेपिक जहां पदां प्रौर उनके धर्मो का उत्लख, संगणन एवं 
स्वरूप का विवेचन क्ररताहै, वहां न्यायदर्शंन उन पदार्था व धर्मों केजानने 
समभने की प्रक्रिया का विस्तृत निरूपण करतादहै। | 

इस दिशा मेंन्यायका मुख्य प्रतिपाद्य विषय श्रमाण' है। समस्त दशंन का 
ग्रधिकमभाग प्रमाण केः स्वरूप ग्रौर उसके प्रयोग की प्रक्रियाग्मो को प्रस्तुत करनेके 
लिये लिखा गया है । न्याय कै प्रथम सूत्र मं जिन सोलह विधघाग्रों का संक्षेप से निदे 
है, उनमें प्रमेय के अ्रतिरिक्त शेष 'संशय' श्रादि समस्त विवाग्रों का उपयोग केवल 
प्रमाण" के पूर्णं एवं निर्दोष स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिये है। प्रमेय भी प्रमाणो 
का लक्ष्य-क्षेत्र होने के कारण उनके स्वरूप को निखारने मं सहयोगीन्है । 

न्यायशास्त्र मे ग्रामा म्रादि बारह प्रमेय गिनये ह । गंभीरतासे देखा जाय, 
तो इनमे श्रात्मा' मस्य है । शेष--शरीर, इन्द्रिय, ब्रथं (रूप, रस अ्रादि), बुद्धि, 
मन, प्रवृत्ति , दोप, प्रेत्यभाव, फल, दुःख, ग्रपवगंये सव म्रात्मासे सम्बद्ध ह्‌ ॥ 
साक्षात्‌ या परम्परा से इन सबका उपयोग ग्रात्मा के लियेदै। सूत्रकारने शास्त्र 
केम्‌ख्यप्रतिपायप्रमाणके लक्ष्य-क्षेत्रमम्रात्मा को विशेष स्थान देकर उसका 
प्रर तत्सम्बन्ध परिस्थितियों का श्रमेय' मेँ परिगणन कर दिया दै। 

भाष्यकार वात्स्यायन ने सूव्रकारके ग्रायाय को म्रन्तदुष्टिसे समभकर 
गास्वके प्रारम्भमें समस्त यथार्थता व ततत्र" करो चार विधाग्रों मं परिसमाप्त 
माना ह - प्रम,ता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति । वस्तुतः ग्रथतत््र को रामभने ग्रौर 





| प्रथमं 

२ वशेधिकदशनम्‌ | 

| त श्रौर विवेचन 
~ र, ऋ तं अर 

उस विवेचन की यट उपभृत प्रक्रिया । दुम प्रकारके समभ 

केम प्रध्रान प्राधार प्रमाण ह 


पृ रपृ श प्‌ | प + 
माकरा निरूपण पूर्णतया सांगोपागषूप 


( टस 
यास््रम टगर ह । वट प्रधन न वयाट.जाद्न प्र माणाका † 


प्रमाणार्क 
भेतगको शपिकनद्ननपूरावनना ह| ययतन गातमीय न्यायसूत्र म नते 
विवेच्य प्रमेय पदाथ का उ. व ुप्रादै, तथापि मूत्रव्यास्यानम ॥ तै 
पदाथि क ति्दयका श्रवमर प्रायाद्‌, वहांसूत्रकारकेः श्राय कः त 1 व 
भाप्यक्रार्‌ वद्स्यायनन एकायिकं वार वगपिक प्रतिपाद्य द्रव्यादि छट 
पदार्था का स्पष्ट उत्नेख विया > गातमायमूत्रांके प्रमेय कानी, न 
प्माणाकेद्रागम्र्थंकी परोक्षा करना न्याय'है। तमे गास्त्र-- 
पदाथविद्ाका विवेचन टमा ट्--्रान्वीक्षकी विद्याङ न्नगनत मान जात 
ग्रान्वीक्षकी विद्य ममास्य, याग श्रार लाकरायनं दण॒न्‌ २ 
इन दशनाम मपि प्रक्रि 


वग नाम लिया जाता £' 
पा पत्रं भोतिक 
हुम्रा 


21 च चन 

तत्वा कवल मस्यनया विर्तृत विवर 
उक्ततीननामोंपं योग 

इस पद्‌ का डमी | 


१६ वशेपिक व न्यायद्‌ णन के लिये प्रगत ग्रा र 
म 
4 मप्रयाग ¶1तमोय "यायसूत्र वे; भाष्यकार व्रात्म्यायन 


1 त्रान 
ने कियादैः। तात हाना, दरूसप क प्रयोग क्रिमी कालं मपातञ्जनल 
तथा कणाद-गौतमीयदर्खन राना के लिये होता रहाह। 


-ार्ण 
ग्राद्रैति व उच्चा #॥ 
ञ्जलदर्थ 
स्‌ श समान ट्नपर श्र त श्रावार पूर नका त. । पानतॐ तृद्‌ 
द ध्ृजममा परौ 


लिय 

चतु सेतधा काणाद गोतमी यदर्शन वे मा 

वातु स निष्पन्न हाता है । परमाणं त 
ग॒ 


| 
ग पद्का प्रयोग कियाजाता रहा 
क क व्रयाग्‌ लु हो 


त 
गया; समाधि श्रथवालाध्योग' प्रचलि 
पम यही जना जाताहे। 

परमकारुणि ~ 


करण) 


वे, लिय याग 
युजिर योगे 


ते 
ˆ \--इन सव भावनाग्रों के साथ यह समभ 
। प वातावरण के बीच 

१. द्रष्टब्य = 


दता हे, एवं उसके चारो ग्रोर 

"य, न्यायसूत्र वात्स्यायनभा ' २।१।३४॥। तथा ४।१।३८।। 

गण शान चे पान्वोक्षकं ' कौट ० श्रथ ९।२।१०॥ 

न न ( (।१।२९) णा वत्स्यायनभाष्य वह्‌। पर सांख्यमत 

कमरहेतवो दोषाः न्क भ कमादनिमित्तो भूत 

नरष्यत इति धोगं 1, स्वुणविशिष श्चेतनाः, परसदुरपद्यते, उत्प 
म्‌ ।' स्पष्ट 

रुणाद-गोतम्‌ के 


वा भकं पतञ्जलयोगकान होकर 
' दशन का है । 


भ्राह्लिक | प्रथमोऽध्यायः ६ 


जो यह्‌ स्थूल जगन्‌ विद्धा पड़ा है, उसके विय मे मानव क लिए यथायं परिचय 
देना उसके जीवन की सुविधाके लिए प्रावक्यक है--रस्तृत शास्म का प्रवचन 
किया। सबसे प्रथम प्रतिभाशाली मानव को श्रपने तारो ग्रोर बिखरे प्राकृतिक 
पदार्थो के विषय में जिजासा उत्पन्न टोना नैसगिक ह; इसलिए इन व्यक्त 
भौतिकः पदार्थो एवं उनके विशिष्ट वर्मोकी व्याख्या की भावना से न्रपने लक्ष्य 
को प्रतिज्ञारूपमें निर्देश करते हुए शास्त्र का प्रथम सूत्रक्टा-- 

ग्रथातो घमं व्याख्य्रास्यामः।१॥ 

| रथ] अ्रनन्तर [ग्रतः] इम कारण [धर्म] धमं की [व्याख्यास्यामः 
व्याख्या करेगे । 

जगत्‌ श्रौर जागतिक पदार्थोके विपय मं जिज्ञासा रखने वाले विनीत छात्र 
ग्रव उपस्थित है, इस कारण दिप्योकी जिन्नासा- पदां विपयक जानकारी की 
श्राकाक्षा- के अ्रनन्तर धमकी व्याद्याकरन का उपरक्त श्रवस है। इस 
भावना से महपि कणादने प्रस्तुत शास्तरकाव्रारम्न किया। 

“प्रथ! पद का प्रयोग ग्रनक अर्थोमें होता है१। विविव विषयोंके ्राचीन. 
ग्रन्थों में इसका प्रयोग प्रायः ध्रारम्भ' ्रथंमेंकिया गया हैर । यद्यपि कोषकारों 
ने अनेकं रथो मं एक श्रथं "मंगल" भी लिखा हे; पर प्राचा यो का एसा विचार दै, 
कि "मंगल" इसका श्रथन होकर केवल इसका उच्चारण म (गलिक प्र्थात्‌ मंगल 
एवं कल्याण का द्योतक माना जाता है3। यहां श्रथ" पदके प्रयोग मे दोनों 
भावनापं है। कल्याण की कामना के साथ दास्त्र काप्रारम्न किया जाता है । इसी- 
के साथ यह्‌ पद “्रानन्तर्य' का बोधक होता है । पदार्थज्ञान की इच्छा रखनेवाल 
विनीत शअन्तेवासी-जनों ने कणाद मनिके पास प्राकर निवेदन किया, ग्रापके 
श्राश्रममे निवास कर हुए हम पदार्थो के विषय नें ज्ञान प्राप्त करना चाहते है । 
उनकी इस जिज्ञासा के श्रनन्तर्‌ कणाद मनि ने प्रस्तुत शास्त्र काभ्रारम्भ किया। 
क्योकि जिज्ञासुजनों ने शास्त्र-श्रवण की ग्रमिलाषा श्रभिव्यक्तकी, इसी कारण 
१. (क) श्रथाथो संशये स्थातामधि कारे चं मडः गले । 

विकल्वानन्त र्रहनकात्स््यारम्भसम्‌ च्चयं ॥ (मेदिनी) 

(ख) मड गलानन्त रारम्भप्रश्नकात्स्येप्वथो ग्रय। (भ्रमर) 

२. श्रय ज्ष्दान्‌ कासनम्‌, महाभाष्य । च्व योगानुशासनम्‌, पा० यो० द०। 
प्रथातो धमजिज्ञासा, मीमासा। श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा, वेदान्त । प्रथ 
` त्रिविधवःखात्यन्त ०: स्थ । 
३. श्रोडः कारश्चाथशब्द इच द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं भिचा विनिर्यातौ तस्मान्माड गलिकावुभो ॥ 





र वशेविकवशंनम्‌ [ प्रथमं 


कणाद मृनिने लास्त्र का प्रवचन किया। 
शास्त्र मे किसका प्रवपनहोगा? इस जिनासा को चान्तिके लिये शास्व्र- 
कार ने कहा--'धमं व्याख्यास्यामः यहां धमं का व्याख्यान किय। जाएगा 11 १॥ 
प्रस्तुत शास्त्रमें "धम! पदसे क्रिस प्र्थंका ग्रहण करना चाहिये ? ञ्रयवा 
इस प्रसंग मेंधमं का स्वरूप क्या? इस प्राणका का सूत्रकार समाधान 
करत, है-- 
यतोभ्युदयनिःश्र यससिद्धिः स धमः ॥२॥ 
[यतः] जिससे [श्रभ्ूदयनिःश्रेयससिद्धिः] श्रभ्युदय श्रौर निःश्रेयस की 
सिद्धि (प्राप्ति) होती ह, [सः] वह [धमः] धमंदहै। 
जिसके वारा ्रभ्यदय--लीक्रिक कल्याण म्र्थात्‌ वतमान जीवन कालम 
सुख-सुविधाग्रों की प्राप्ति होती है; तथा निभ््रेयस-मोक्न की प्राप्ति होती है; वहु 
धमं है । सूत्रकारने धमं का यह्‌ तटस्थलक्षण किया, ^स्वरूपलक्षण नहीं । जिससे 
ग्रभ्युदय-निःश्रं यस प्राप्त हौ, इतना मात्र कह्ने से उस धर्म का वास्तविक स्वरूप 
स्पष्ट नहीं हाता । 
प्रायः सभी व्याख्याकारों ने इस "धमं" पद का ग्रथं 'सत्‌-ग्राचार,श्रष्ठ 
श्राचार' श्रादि कियाद; परन्तु प्रस्तुत रचनाम प्रतिपादित विवरणके ्रनुसार 
यह्‌ ग्रथं सर्वथा महत्वटीन है, क्योकि यहां द्रव्य श्रादि छद्‌ पदाथं ग्रौर उनकी 
।वमिन्न साधारण व प्रसाधारण विशेषताग्रों का वणन है, सत्‌-ग्राचारश्रादिका 
नहीं । मनु ने एक स्थल [६।६२] पर धृति श्रादिदसभावों को धमं कहा दै, 
ग्रौर श्रन्यत्र [२।१२] वेद, स्मृति, सदाचार भ्रौर श्रपनी भ्रनुक्‌लता, इन चार 
को साक्षात्‌ धमं का स्वरूप बताया है। मीमांसारास्त्र प्रं रणा-वाक्यनोधित क्रिया 
व श्रनुष्ठान को धमं कट्तादहै |१।१।२] । परन्तु वैशे षिकके प्रथम सूत्रमं 
कणाद ने जिस धमं की व्याख्या करने के लिये प्रतिन्ञाकी है, वह्‌ धर्म मनु एवं 
जैमिनि प्रतिपादित धमं नहींदहै। व्याख्याकारोंने प्रायः कणादोक्त धमं कौज 
वैसी व्याख्या की है, उसपर किसी प्राक्तन प्रज्ञात कविने यहु फबती क्सीर, 
 कि~-वंगेषिक में प्रतिज्ञात धर्म की व्याख्या मनु श्रादिदारा प्रतिपादित धमक 
 ख्पमेंकियाजानाणएसाहीहै, जसे समूद्रकी ग्रोर जाने की इच्छा करके हिमालय 
१--तटस्यलक्षण वह होता है, जहां बाह्य निमित्त से किसीका नि्दज्ञ किया 
जाय, जेषे-ईवर श्रथवा ब्रह्य वह है, जो जगत्‌ के उत्पादन, स्थिति श्रौर 
प्रलय काकर्ताहै, ब्रहमाका स्वरूपलक्षण है--सत्‌, चित्‌ भ्रानन्द । इसी- 
प्रकार--जिससे श्रभ्युदय, निश्रेयस प्राप्तहो, वह्‌ धमहै; यह्‌ घमका 
तटस्थलक्षण हृश्रा । स्वरूपलक्षण यवताना चाहिये । | 


श्राह्धिक | प्रथमोऽध्यायः भ्र 


की ग्नोर चल पडना१। क्योकि वैशेपिक मं वमंके व्याख्यान कौ प्रतिज्ञाकर 
द्रव्यादि पदार्थो ग्रौर उनकौ विक्ञेपताश्रों का निह्पण हृश्राहै, मनुम्रादि हारा 
कथित धमं का नहीं । 

वैशेषिक सूत्रों के सम्पुटित व्यास्याकार श्राचायं प्रशस्तपादने कणादके 
मनोभाव को श्रपने प्रथम मङ्गलाचरण शलोक मे स्पष्ट क्रियाहै। वह लिग्बता 
है-- जगत्कर्ता ईङ्वर को तथा कणाद मूनि को नमस्कार कर, पदाथं ्रौर्‌ उनके 
धर्मो का संकलित विवरण प्रस्तुत किया जायगा; जिसमे जगत्‌ के विषयमे यथाथ 
प्रकाश प्राप्त होगार। शलोक के 'पदाथंर्ममंग्रहुः' पद ध्यानं देने योय 
पदार्थं द्रव्य ग्रादि, श्रौर उनके धर्मोका संग्रह प्रस्तुत शास्त में विवक्षित है । 
वे धमं ह~ द्रव्यादि पदार्थो कौ साधारण-ग्रसाधारण विशेषताएं । | 

प्रथम सूत्रम केवल “धमं' पदका निर्देशहै, पदाथं रथात्‌ धर्मी का नहीं। 
धमं से धर्मी की पहचान होती दै, गन्ध से पृथिवी पहचानी जातीरहै, शब्दसे 
ग्राकाश; धमं, विना धर्मी के रह नहीं सकता, इसलिये धमं का निधय करदेन 
पर ग्रावदयकषूप से धर्मी का ग्रहण हयो जाता, है ग्रतः सूत्रकार ने लाधव की भावना 
से उसका साक्षात्‌ निदेश करने कौ उपेक्षा की । दूसरे यव्यं मे कह सकते टै, कि 
वयम 'पद धर्मी का भी उपलक्षक है । तात्ययं यह्‌,कि समस्त पदार्थो का धरममश्रोर 
धर्मीके रूपमे निरूपण करना इस शास्र का लक्ष्य द । 

द्रव्यादि पदां धमं श्रौर धर्मी उभयरूप है । एक स्थिति का धर्मी निमित्ता 
न्तर की श्रगेक्षातसे धर्मं; तथा एक धमं इसी प्रकार धर्मी वन जाताहै। द्रव्य धर्मी 
तथा उसका गुण धमं है । परन्तु इस स्थिति के धम गुण में जब शगुणत्व' सामान्य 
घमं का कथन पिया जाता है, तव वह्‌ गुण धर्मी वन जाता है, इसीप्रकार द्रष्य 
धर्मी काजव कायं-कारणर्प मे कथन होता है, तव कारयदरव्य धमं श्रोर कारणः 
द्रव्य धर्मी कहा जाता है। दसम रिथति का धर्म॑-कायंदरव्य स्वगत गुण रादि 
तिमित्तसे धर्मी होताहै। 

एक स्थिति ेसी होती है, जव उस दाका वर्मी केवल धर्मी रहेगा, श्रीर्‌ 
यमं केवन धमं । कायंद्रव्य कारणद्रग्यका धर्मद, पर जो द्रव्य केवल कारणदहै, 
कार्यं कभ नहीं होता, वह केवल धर्मी रहेगा, किसी काधमंन होगा। गुणवमं 
गुणत्व निमित्त से धर्मी कहा जाता है, ग्रोर शुणत्व' धम । यह गुणत्व नामान्य- 


१-- धमं व्यास्यातुकामस्य षटषदार्थोपवणनम्‌ । 
समुद्र गन्तुकामस्य ह्भिवद्गमनोपमम्‌ "1 

२-- प्रणम्य हेवुमीह्वर मनि कणादमन्वत :। 
पदा्थधमंसंग्रहः प्रवक्ष्यते महोदयः ॥ 


६ वंशेषिकवशनम्‌ | प्रथम 


ल्प धर्म जन्य क्रिमौ निमित्त कीग्रपेक्नासे कभी धर्मी नटीं दोना, यह्‌ केवल धमं 
वना रहता है । इस वितरण के देने का इतना तात्ययं है, कि सूत्रकार द्वारा कथित 
यर्म" पदसि वस्तू की उभयसूप स्थिनिकावोधटोजाताहै; सूत्रकार का कैवल 
"धर्म" -पदके प्रयोगमं ही स्वारस्यटं। 

प्रथम सूत्र के ्वमं व्याख्यास्यामः का यही भावहै, कि टस यास््रमं वम्नु- 
तत्व करा व्याख्यान क्रिया जायेगा । गन विव्ररणके श्रनृसार्‌ “वर्मं'पदस वम्नु- 
तत्व का निर्दे ग्रा है । ग्रन्य किसी श्रनृष्टान व सदाचरणग्रादि का नहीं । 

श्रव यह्‌ जानना त्रावय्यक टै, क्रि द्रव्यादि पदार्थं प्रभ्दरृदयर ग्रौर निःश यस 
की सिद्धिम क्रिसप्रकरार उपयोगी दृतिरहरं। सूत्रकारने प्रस्तुत मूत्रमंधमं का 
स्व्रर्प वताय्रा, कि जिसमे प्रम्यृदय प्रीर निध्ंयस करौ निद्धि दोना ह । साधारण 
तया यह वाति कुद ग्रटपटी सी नलगतीदहै, कि द्रव्यादि भदार्थोकरानानग्रम्यृदय 
के ग्रनिरिक्त निश्रोयसकी प्राप्तिमें भी उपग्रागी साधन ह| संभवतः इमी 
ग्रसामन्जस्य की ग्रापातरमणीय भावनासे प्रभावित टोकर कतिपय व्याख्याकार 
ने सूत्रार्थं को ग्रन्यथा प्रस्तुत करने का प्रयास क्रियादै। 

मु की “उपस्कार' नामक व्याख्यामें श्रम्यृदय' पद काश्रर्थं 'तत््वजान' 
कियांहै। श्रन्य एक व्यास्यामें श्रागे टोनेवानी उन्नति श्रवा भावी उत्कं 


प्रथं किथादै, जिमकरा तात्पयं है--इस जन्म प्रर पर जन्ममें सांसारिक सुखव 


दव्य का होना । एक भ्रन्य श्रज्ञातकत्तुक प्राचीन व्याख्यामें श्रभ्बृदयः स्वर्गा 
दिमुख्रम्‌ स्व्रगदि सुख को श्रम्यदय कहा है । यहां श्रादि' पद काक्या ग्रं होगा, 
स्पष्ट नदीं दै । स्वर्ग' षद से यदि पर-जन्म में होने वाना सुख ्रभिप्रोत हो, तो 
श्रादि' पद से वतमान जीवनकाल के सुख का ग्रहण कियाजा सकता दहै । 

--गंकर्‌ मिश्र ने ग्रपनी व्याख्या उपस्कार" मे किसी प्राचीन. वृत्तिकारका मत 
दिया दै--ग्रम्युदय सुव है, ग्रौर निभे यस है--एक काल में ग्राट्मा के समस्त 
विद्ोपगुणो का नाशो जाना । परसाथङी मिश्रने एस ्रथं मे उपेक्षा ग्रभिव्यक्त 
कीदै। उसका.कट्ना है, यदि श्रम्धुदय' पदकाग्रधं "सुख" क्रिया जाता है, तो 
उसकी ` प्रत्येकं एवं समुदाय के साथ व्याप्ति नहीं वनती । तात्पर्यं यह्‌ है, कि फेसा 
कोई निगम नदीं है, जिससे यह निर्चित दो, कि कोई एक कर्मानुष्ठानरूप धमं 
स्वगं सुन को उलन्न करता है, ्रथव। कमं -समृदाय। इसी कारण प्राधूनिकोंने 

ए--मिधिला विथ्ापीठ प्रकाशन. सं° २०१३ । खी° १६५७, 
२---धृत्तिकतस्तु-श्रभ्युदयः सुखम्‌, निःश्रेयसम्‌--एककालीनसक लारम विषोष- 
गुणध्वसः "इः वाहुः 1" 
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इ्मकी उयेक्नाकर दीह ।` परन्तु इकर श्रागे गंकरमिश्र स्वयं कटता है, करि जिससे 
ग्रम्पुदय कीमिद्धिदो, वह्‌ धमं दहै; ग्नौर जिममे निभश्रयमकौ मिद्धि हो, वह 
भी; ब्र्थान्‌ ग्रे दोनोंधमंद। 

प्रनीन दोनादै, प्रयः सभी व्याष्याकागोने मूतरमं धयम" पदके श्रवणमातर 
से उसका ग्रथ सदू-ग्राचार, सदू-स्रनृष्ठान श्नथवा रागादि कमं समक्ष निया; 
प्रस्तुत शास्त्र के पौव्रपियं पर ध्यान नहीं दिया । उक्त प्रकारके धर्म मंसे क्रिमी 
का व्याख्यान इम गाम्त्रमं नदीं दै। फलतः जिस वेस्तूनच्वक्रा यां व्प्रास्यान 
है, कणाद की दुष्टिसे इम प्रमंगमें वही ध्वम पदवाच्यदहै। वह केवल द्रव्या 
पदार्थं कै । इनके यथार्थं जानम ब्रभ्यृदयग्रौर निःश्रं यम की प्राप्ति टातीदै। 

ग्रभ्युदय का तात्पगरं ्रपने चालू जीवनम विविध भौतिक साधनक ग्राधार 
पर श्रपनी सुख-सुविधाभ्रों की उपलब्धि करना है । पहने हमे वतमान जीवन क 
ग्रनुकूलताग्रों को देग्बना है, इसकी उपेश्ना कर जन्मान्तरं की सुग्व-मृत्रिरा के निये 
छलांग या दौड लगाना फनहीन होता दै, क्योकि जन्मान्तरों के स्वगादि मुष्के 
निये विभिन्न शास्त्रों मं जो उपाय बनाये है, उनका संयोजनं या ब्रनुष्ठान णिक 
साधनों के विना संभव नहीं । इमनि पहले चान्‌ जीवन में हिक साधनों की 
ग्रनुक्नता होना नितान्त श्रपेक्षित है। ये भौतिक साधन चान्‌ जीवन में जिस 
ग्रनृक्‌लता को प्रस्तुत करते है, वही वास्तविक ब्रभ्युदय का स्वरूपहै। यह्‌ 
द्रव्यादि पदार्थोकी यथार्थता को जानकर उनके श्रपेक्षित उपयोग के ग्रतिरिक्त 
ग्रन्य कुछ नहीं । राज भौतिक तत्तो के यथायथ स्वरूप को जानकर वैजानिक 
वग ने एेहिक सुख-सुविधाग्रों के उपकरणों का प्रम्बारलगा दियाहै। यदीद 
कणाद के श््रम्युदय' का वास्तविक ग्रथ । द्रव्यादि पदार्थो के यथा्थज्ञानसेद्‌ 
इस श्रभ्युदय की सिद्धि ग्रनायास कर सवते ह । श्रपने कालम कणाद का दसी 
दिक्षा के लिए यह्‌ श्रभिनन्दनीय प्रयास था। 

निशश्रोयसकी मिद्धिके लिए द्रव्यादि का यथाथंज्नान किसप्रकार उपयोगी 
दै, इसका समभ लेना ्रावद्यक है । 

साधारणरूप में प्रत्येक व्यर्वित श्रषनेदेहको प्रपना-ग्रापा समभताहै। वह 
इस ग्रोर दष्टिपात नहीं करता, क्रि यह नश्वर दहै, एक दिनपदाट्ग्राहै,ओ्रौर 
वह दिन प्रवह प्रायेगा, ञव यह नहीं रहेगा, नष्टहो जायगा। इस वास्तविक 
 स्थितिकोन सममत्र हुए वह इसी के संवारने-सुधारने मे फसा रहता दहै, ग्रौर 

चाल्‌ जीवनकाल पूराहो जाता है। जन्मान्तर में फिर वही क्रम चल पड़्तादै 


१- तदेतद व्याख्यानं प्रत्येकसमदायाभ्यां न व्यापकमित्याधनिकंरुपेषितस्‌ । 
यह प्रचीन वत्तिकार कौन दहै, भ्रन्वेप्यहै। 


~ वंशेचिकदश्नम्‌ [ प्रथम 


[क 


एवं श्रनिश श्रावत्तंमान इस चक्रमे प्रात्मा धिरारहताहै। प्राणी के कल्याणकी 
इस भावनासेप्रंरिति हो महपि कणाद ने प्रस्तुत शास्त्र का प्रवचन किया, ग्रौर 
समाया, कि जो द्रव्यादि पदार्थं यथा्थंरूप मं जाने जाकर हमारी विविध सांसा- 
रिकं सुख-सुविधाग्रों के जनक होतेह, येश्रपने कूपमेंसव नटर्वर परिस्थितियां 
हैँ । इन पदार्थो याघर्मोकी एसी यथाथंता को सममकर विवेकशीन च्रात्मा 
ग्रपने वास्तविकं स्वरूप को पहुचाने की ग्रोरश्राकृष्ट होता दहै । वह्‌ देग्वता दै, 
दरग्यादि धमं नरवर दह, परिणामशील रहै, जड टं ; म्रात्मतत्व इनम विपरीनतै, 
इन पदार्था का एेम्ना वास्तविक जान प्रात्माको निःश्रोयमके मार्गं की ग्रौर प्रवृत्त 
करतादटै। इसीषखूपमें द्रव्यादि-ततत्वजान निःश्रयस मिद्धि के लिए उपयोगी 
समभःना चाहिए । 

यह्‌ सवदहोने परमभी विरतजन एेसहातटै, जोइस ज्ञानको प्राप्त कर 
निशश्रंयसके मागं पर जाने के लिए रुचि रखते हों । कारण यह्‌ टै, कि इन्द्रियग्राम 
वड़ा वल्रवान्‌ है । बाह्य विषयो की ग्रोर इसका नसगिक प्रवाह है" । इन परिर्थि- 
तियो की यथार्थता को समभानेके लिए महपि कणाद का प्रयासटै। इन धर्मो के 
यथाथंस्वल्प कावोधहोजाने पर हम सांसारिक सुविधाग्रौ फं निएु इनका उपयोग 
करते है, ग्रीर इममे ऊपर उठकर निःश्रंयसके मागं पर चलनेके लिएसाधमके 
ख्पमंटन्टींका सदुपयोग करते हँ । इनके सदुपयोगके विना निःश्चं यस मार्ग के 
कोई कायं या भ्रनुप्ठान सम्पन्न नहीं कियिजा सक्ते। इसीरूप मेय धमं 
(द्रव्यादि समुदाय) प्रभ्युदय ज्रौर निश्रयसकी सिद्धिकरतादै। सूत्रकारने 
जिस भावको शास्व्रारम्भके इस सूत्रम ग्रभिव्यक्त कियादहै, वही भाव यास्व 
का निगमन कर्ते समय ग्रन्तिम सूत्रोमेंहै। इसप्रकार उपक्रम श्रीर्‌ उपसंहार 
का सामञ्जस्यग्रक्षण्ण रक्छा गया दहै ।२॥ 

तटस्थ लक्षण द्वारा समभाये गए वमं'का स्वरूपसे निदेश यद्यपि सूत्रकार 
ग्रगते चौरे मुत्र में करेगा, उससे प्रथम यह जानते हुए, कि इस विस्तृत जगत्‌ के 
स्पमेंसृष्ट द्रव्यादि पदाथंही धमं" है; उसी वर्मं का व्याख्यान इस काणादगास्त्र 
मे किया गयादहै। सूत्रकार कहता दहै, उस धमंका कथन करनेसेश्राम्नायका 
प्रामाण्य है - 

तद्रचनादाम्नायस्यः प्रामाण्यम्‌ ।३।। 

[तत्‌] उसफ़े [वचनात्‌| कथन से |ग्राम्नायस्य] श्राम्नाय-वेद का 
१ पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 

करिचद्धी रः भ्रत्यगात्मानमेन्न वावुत्त चक्षुरम्‌ तस्वमिच्छन्‌ ॥ क०२।१।१॥ 
२. ^°स्नायभरामा० चद््रा०। 
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प्राम।ण्यम्‌ | प्रामाण्यहै। 

(तद चनात्‌ यह्‌ समासयृक्त पद है-- तस्य वचनात्‌-तद्रचनात्‌ । यहां तत्‌ 
पद पूर्वोक्त प्रव्यवहित धम'पद का परामशं करतादहै; जो दूसरेसूत्र का 
ग्रन्तिमिपददहै। जगद्रपमे विस्तृत द्रव्यादि धर्मं ईश्वर की रचन) है; उस रचना 
के ग्रनुरूपवेदोंमं इसका वणेन है । इसी प्राधार्‌ पर वेद ईदवर की रचना माने 
जानेसेवेदका निर्भ्रान्त प्रामाण्य सिद्ध होता है। 

इस तथ्य को गत परक्तियो में स्पष्ट करिया गया, कि प्रारम्भिक सूत्रों में कणाद 
ने द्रव्यादि पदार्थोकेलू्प मे विस्तृत जगत्‌ कौ 'धमं'पद सेकहा है, इस घमं 
ग्र्थात्‌ जगत्‌ को वनने वाना ईङवर है, यह्‌ बात प्रायः प्रत्येक समभदार व्यक्ति 
विना किसी बड़ी वाधाके सावारणरूपमें समभ नेतादहै, पर बिना किसी बाधा 
के ्रनायास यह समभ लना बुद्धिमान्‌ व्यक्तिके लिए भीकयिन होतादै, कि 
वेद ईङवर कौ रचनादहै। इसमें स्वारध्य यहहै, किं किननाभी शक्तिशाली 
मानव प्राणी हौ, उसङे द्वारा जगद्रचना की कल्पना करना संभव नहीं; पर वेदों 
की रचना किसी सुबृद्ध प्रतिभाशाली मानवद्वाराकीज। सकती है, एेसी कल्पना 
गे कोई विशेष वाधा प्रतीत नहीं होती । परन्तु मानव रचना होने पर उस्म रचन! 
के प्रामाण्यमं सन्देह कियाजा सकता है; ग्रौर होना संभवदहै। 

मानव का किंसीभी श्रवस्थामे ज्ञान पूणं तथा निश्रन्ति नदीं होता । मानव 
के साथ श्रम, प्रणाद, विभ्रलिप्मा ्रादि दोष सदा लमे रहन ष्ट । ज्ञनीहो जाने पर 
इन दोषों की संभावना दूर नटीं होती । कैवल एक चेतन सत्तारेसीदहै, जोन 
दोषों मे सर्वथा रहित है । वह्‌ सत्ता !ईङ्वर' है । वेद का पूणं प्रामाण्य तभी संभव 
है, जव इसे जगत्‌ के समान ईशर कौ रचना मनौ जाय। वेदको ईश्वरकी 
रचना माने जनमे कणाद ने यह तकं दियाः कि "धर्मं" पदवाच्य-द्रव्यादि पदार्थो 
के करूपमं विस्तुत-जगत्‌ जिसे प्रक्रिया से प्रमिव्यक्ट क्रिया जाता है, उसका 
विवरण उसी रूपसेवेदोमें क्रियागयाहै। जव यह्‌ तथ्य स्वीकारहै, किं इस 
जगत्‌ को ग्रभिव्यक्त करने वाला ईश्वर है, तव यह निश्चित दै, कि उमकी अरभि- 
व्यक्ति की प्र्रियाको वही जान सकता है, जगत्‌ कोन वनाने वाना कोई मानव 
नहीं । इससे स्पष्ट है. ईरवर-रचित जगत्‌ श्रौर उसकी अ्रभिव्यक्ति करी प्रक्रिवाग्रो 
का यदि कहीं विवरण दिया गयादहै,तो वद्‌ विवरण ईइवरकी रचनाटो सक्ता 
दै । इस तकं के श्राधार पर ईद्वरोक्त होने से वेदका प्रामाण्य सिद्ध होत। है। 

कणादके ग्रनुमार वादरायण [वेदव्यास कृपण पायन] मृनिनैःब्रह्मसूतरो 

[वेदान्त मूतरों] के प्रारम्भिक भागगे इमी अ्राघ्यको अविक स्पष्ट शू्णगें 
निर्दिष्ट कियादहै। प्रथगरगूनते ब्रह्यजिक्लासा की प्रतिज्ञा कर दूमरे सूम 
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वताया, जगत्‌ कौ उत्पति -स्थिनि-प्रलयर करनेवाला तब्रह्यहै। तीसरे सूत्रम कटा- 
वही ब्रह्म वेदरूप शास्त्र काकारण हे, रचयित। है। जिजासा हई, यह कमे जाना 
जाय; कि इन दोनों [जगत्‌ ग्रौरवेद| का रचयिता ब्रह्महि? इसका समाधान 
चौयेसूवरसे क्रिया, कि यह इन दोनों वेः समन्वय'सेजाना जातादहै; दोनों के 
पारस्परिक सामञ्जस्यसे इसका निदचय टो जाता दै । वेद ब्रहम का सिद्धान्त-नान 
| 70607 | दै. ग्रौर जगत्‌ प्रयोगात्मक [२4५11081] रचना है । इन दोनों का 
पूणं सामलञ्जस्य [ प्रभ7००४-हुँमनी ] तभी संभव है, जव इन दोनों का रचयिना 
एक हो। भिन्न रचयिता होने पर ग्रसामञ्जस्यकी संभावना वरावर वनी 
रहती है । 

दमी स्थिति को कणाद मूनिने ग्रपने गास्त्रके प्रतिपाद्य विषयक ग्रनुरूप 
निदिष्ट क्रिया--ग्रवघमं की व्याख्या करेगे। धमं उन साधनों कानन । 
जिनसे ग्रम्वूधय ग्रौर्‌ निःश्रोयस की सिद्धि होती है। वे साधन विध्व केरूपमें 
विस्तृत द्रव्यादि पदार्थं हं । क्योकि यह सव रचना ईश्वर की टै, उसक्रा पूण जान 
उसीको होना सम्भव है । उसने वह ज्ञान जीवात्माग्नो के कल्याण की भावनासे 
वद्पम प्रकट क्रिया। इसप्रकार द्रव्यादिपदार्थंमय विटव-रूप धर्मं का कथन 
करने सेवेदकी ईट्वरोवत स्पष्ट होती; दसी ज्राधार पर उसका प्रामाण्य 
नि्दिचत दै 

समवतः इन्दी भावनाग्रों को मस्तिप्कगत कर ग्रनेक व्याख्याकारों ने मूतर के 
तत्‌ पद कोसीवा ईद्वरका परामर्यक्र माना श्रौर्‌ इट्वर्‌-वचन होने मे 
वेद क्{ प्रानाण्य स्वीकार कियादहै। उनका कहना है- विदिष्ट स्थलों कोष 
सवनाम पद ग्रप्रसक्त | जिसका साधात्‌ प्रसंगन टो, उस | का भी परामर्या वः 

तात्‌ । इसप्रकार यहां ईदवरकराप्रसंगन होने पर भी तन" सर्वनाम पदसं 
दस्वर काग्रटणकैरलेनेमं कोद वाधा नहीं । 

८ गया--कणाद ने प्रस्तुत शास्त्रम जिन द्रब्धादि धर्मो का निरूपण 
व्याह, वद्‌ सव व्रेदमूलक है । 2ेदाध्ययन से पदार्थविपयक मूलभूत जान प्राप्त 
कर उसके गम्भीर चिन्तन व मनन के फलस्वरूप प्रस्ठृत शास्त्र के रूपमे उसे 
निवद्ध किया । शस्त्रके प्रतिपाद्य सिद्टान्तोंका मूलवेदसे लिया गया। इसके 
लिये वेदों के निम्ननिदिष्ट स्थल द्रष्टव्य एवं विचारणीय है-- ऋण १।१६३ ~ 
९६४ ॥ १०। ८१-८२॥ १०।७२॥ १०। १२६ ॥ यजु ° १७ । २७-३१॥। 
तश्रा ३१ वां ्रध्याय। दस विपय्र के पुटकर मन्त्र प्रनेक है, यद्‌ दिग्दर्दनिमात् 
द्रि गयादहै। 

कतिपय वित्ारकोंकी दमी धारण) तै, कि यडेषिक दर्न निरीदवर वादी 
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टै । मध्यकालिकं त्राचार्यो नरस उत्तख विये है"। वही परम्परा ग्राघुनिकर 
विचारकः द्रौरा दुहुराई जाती रहती है। परन्तु वैशेपिक दर्शन ग्रौर्‌ उसकी 
दस्त प्राचीन व्याख्याग्रोमं इसप्रकार के कोई संकेत उपलब्धं नहीं होते । 
प्रत्युत इसके विपरीत ग्रनेकं उल्लेख एसे हैँ, जिनमें स्पष्ट ईदवर का निदेश है । 
प्रशस्तपादभाप्यका सवंप्रथम मंगलाचरण श्लोक इसमें प्रमाण है ।* ग्रामे इस 
भाष्य क. मुप्टि-सहार प्रसंगमे श्रनेक वार इस तथ्य का निदेश उपलन्ध होताः 
है । श्रपनी रचनाक प्रारम्भिकं भाग मं श्राचायं ने कहा-'तच्चेरवरचोदना- 
भिव्यक्ताद्धमदिव' यह्‌ वाक्य ईश्वर कै ्रस्तित्व का निश्चय कराताहै। इस 
विषयमे प्रस्तुत लास्नके दूसरे | १८-१६ | तथा छठे ग्रव्याय के प्रारम्भिक सूत्र 
द्रष्टव्यं । इसमेस्पष्ट होना दै, कणाद म्रनीश्वरवादी नहीं । वस्तूतः इस विषय का 
मृख्यस्प म उपपादन क्ररना इम शास्त्रका लक्ष्य नही, यही समभना चाहिये।।३॥। 
यिम्य जिजासा करना, व्याद्य्रान के लिये प्रतिनात धमं का तटस्थ लक्षण 
जाना; पर्‌ उसका स्वरूप क्या है? ग्रौर उससे कंसे निःश्रोयस प्राप्त होता है ? 
सूत्रकार न समाधान किया-- 
"धमं विज्ञेषप्र॑सूताद्‌ द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां 
साधम्यं वेधरम्याभ्यां तत्तवज्ञानान्निःश्र यस्तम्‌ ॥ > 
[ ध्रमंविशेपप्रसूतात्‌ ] धमंविशेप से उत्पन्न हुए, [द्रव्यगुणक्र्मंसामान्यविधेप 
समवायानम्‌ | [द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विज्ञेष, समवाय नामक [पद्मर्थानाम्‌ | 
पदार्थो के [साघम्यंवैवरम्यभ्याम्‌ ] साधरम्यं शौर वैध्यं के साथ ग्रथवा इसप्रकार 
के | तत्त्वज्ञानात्‌ | तत्वनान स | निःश्रंयसम्‌] निःधंयस-मोक्न प्राप्त होता दै। 
द्रव्य, गृण, कर्म, सामान्य, विजेप मौर समवाय इन छह पदार्भो के- परस्पर 
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१-हरिभद्रं सूरि के 'षडदर्शंनसम्‌च्चय' मे वेर्शोदकदशंन को निरीश्वरबादी 
दशशनोंमे माना गयादहै। पर इसका श्राधार क्ष्या रहा ? यह्‌ विवेच्यदहै। 

२-- प्रणम्य हेतुमीइ्वर म्‌नि कणादमन्वतः। 

३--उस प्रसंग के श्रपेलित श्रंश--ः` सकलम्‌ वनपतेमंहेश्वरस्य ` ` । प्राणिरां 

~  भोगभूतमे महेश्वरसिसृक्षानन्तरं - “` समुत्पन्नेषु चतुषु महाभूतेषु महेश्वर- 

स्याभिध्यानमात्रात्‌" `` । स च महैश्वरेण विनियुक्तः ` इत्यादि । 

४--वेशेषिकदशंन की चन्द्रानन्दी व्याष्या तथा श्रन्य एक भ्रविज्ञातकत्तंकः 
व्यास्या मे यह्‌ सूत्र नहीं है । यह्‌ पराचीन व्याख्या निथिलाविद्ापीठ दरभंगा 


से सं० २०१३ में प्रकाशित हई । सम्पादक-धी भ्रनन्तलालदेव शर्मा 
प्राध्यापकः-चिखपीट । 


"मीन भ 
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साधर्म्य ग्रौर वेधम्यं की जानकारी के साथ, धमंविदोष से उत्पनन हुए- तत्वज्ञान 
से मोक्र की प्राप्ति टोतीदटै। 
द्रव्यादि पदार्थ के तत्त्वन्ान स मोक्ष मिलता दै, यह्‌ सीधा वाक्यटै। उस 
तत्वजान का श्राधार्‌ या स्वरूप है-- द्रव्यादि पदार्थो के परस्पर समान धमं एवं 
विपरीत धर्मो का यथायथरूपमें जान वेना । साधम्यं ग्रौर वेवम्यं पदोंमं घमं 
पद का भाव है--विह्ेपता। पदार्थो के यथाथं स्वरूप को समभने के लिये उनकी 
साधारण एणं ग्रसाधारण विशेषताग्रा काजान लेना ग्रावदयकदटै। इसी नान 
प्र द्रव्यादि का यथथंज्ञान ग्राधारितद्रै। इन पदार्थो मे कौन-सी विशेषता किन 
मे समानरूप सेपाईजातीदहै, तथा किन में इनका वेपरीत्य रहता, इसको 
वास्तविकता के साथ जान लेना ट्रव्यादि-विषयक तत्वज्ञान है । 
टन्ञानदो प्रकार का होता है-एक शाब्दिक, दूसरा साक्षात्कार । पटला 
नान गुस्मृख प्रादिकेद्वाराश्रवण करनेसेप्राप्तहो जातादहै। ग्रतिस्थूलरूपमें 
हम उन द्रव्य-धर्मो का वाह्य इन्द्रियों से स्वयं साक्षात्कार भीकरतेदहें। परन्तु 
मूल तत्त्वो कै रूप में यथाथं साक्षात्‌ जानकारी बाह्य इन्द्रियों हारा नहीं होपाती, 
क्योकि वे तत्तव इतनी सूक्ष्म प्रवस्था मेहते हँ, जिनका बाह्य इन्द्रियोसे ग्रहण 
विन्या जाना श्रलक्यहै। उदाह्र्णके तियेस्थूल पदाथ पृथ्वी को लीजिये, हम 
इमे ग्रौर्‌ इससे सम्बद्र दता-वनस्पति ग्रादि को वाह्य इन्द्रिय सेश्रति स्पष्टम्ह्प 
मे देष्वते ग्रौर सममत दुं । परन्तु पृथिवी ग्रादिकी यह्‌ स्थिति श्रपने मूल तत्त्ींसे 
चलकर विभिन्न स्पितिथोंमं परिव्रत्ित होते यहां तक किस प्रकार पहुचती दहै, 
ट्सको ट्म वाह्य इन्द्रियसे नहीं परखपराति; श्रौरन यह जानपाते है, कि उस 
गूलनत्वे की स्थित्तिया उसका स्वरू्पक्यादै, जहांसे चलती या परिर्वत्तित 
दती यह ग्रपनी दुट्यमान ग्रवस्था में पहुंच गईहै । यथाथंता यह्‌ है, कि तत्त्व की 
वह ग्रवस्था बाह्य इन्द्रिय का कभी साक्षात्‌ विषय नहीं होती । 
वाह्यरूपर मं उसके जाननेकं तिगे हमारे पासदोदही साधन रहने दै--चष्द 
ग्रौर प्रनुमान । इन साधनोंसे हरा ज्ञान मूलतत्त्व का साक्षात्‌ ज्ञान नहीं होता । 
जव तक तततवका सक्नात्कार नहो-चहि वरह ग्रपने स्थूलरूपमेंहै अ्रधवा 
मक्ष्म--तव तक्र न वास्तविक प्रभ्युदय कै लिये उसकाप्रयोग संभवदहै, ग्रौरन 
निःश्रेयस के मागं पर उसका उचित उपयोग कियाजासकताहै। तव श्रेक्षा 
होती दे, कि पदाथं की उस स्थिति तक का साक्षात्‌ ज्ञान कंसेहो ? इसको स्पष्ट 
करनैः के लिये सूत्रकार ने तत्त्वज्ञान का विशेषण दिया--धमंविक्षेपप्रमूतात्‌ तत्व- 
जानात्‌ । वरट्‌ तत्वज्ञान-निसमे निःश्रेयस की प्राप्ति होती है-धमंविकश्लेष मे उतपन्न 
हता दै । भमंविज्ञे शे उत्पन्न हरा द्रव्यादि-तस्वज्ञान निभ्ध्रेयस मार्गं मं उप- 
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यागो टोताटै। 

जसा क्रि गत पंवितयों मं कटा गया, भारतीय जास्त्रां में धमं" पवन 
प्रयोग विविध श्रर्थामंक्रियागग्राहै। इस शास्त्रके प्रथमद्वितीय सूत्र तथा प्रस्तुत 
सूत्रतः साधम्यं" 'वध्रम्य' पदां मेधम'पदका जो प्रह, ठीक दही भ्रथं 
तत्वजान वेः दम विधेपण पद | वर्मविशेपप्रसूतात्‌ | मं राय 'वम' शव्दयका नहीं 
टे । टमो क्रारण मंभवनः मूत्रकारने इराफ़ साध 'वि्प' पद का प्रयोग कियारहै। 
विचारना चाहिय, वह्‌ धमविचप'क्यादै? 

नोक्ता ऋषियों ने मू्म तचो के गाक्नात्कार करन केण दिलाम वाद्य 
द्न्द्रियांकौ स्रलमनाको जांच कर उन साक्षात्कार का ग्रस्य उपाय ज्ञान 
क्म्या । ऋषियांन प्रपते प्रनुभव स, प्रग्रागात्मक्र प्रक्रिया स श्रान्तर इन्द्रिय 
मन कौ यविनयां को परहचाना, ग्रौर उसी साधनम गुश्मनत्ता क साश्ना- 
त्कार करनेमंवेपूर्णत्पसर मफन हू । मानसिक दावितियों के साध नैन पर 
ग्रात्मा एकः द्वव्य प्रतिभाम सम्पन्नौ जाता है। जो चमत्करारपूणं मामथ्यं 
ग्रात्माका ग्रभीतक क प्रकार म सुप्त-जेसी ग्रवस्था में पड़ाथा, र्ट्‌ इस 
साधथनासजागृतटोजातादै, ग्रोर्‌ श्रात्मा उस समग्र एक दिव्य शक्ति से सम्पन्न 
टानादहै। मनकोासाधन की उस प्रक्रियाका नाम 'योग' श्रधवा (समावि' है। 
ट्स प्रक्रियासप्रात्मा का जौ दिव्य सामथ्यं जागृतौ जातादटे, उसी का यहां 
"धमं विचा", करटा गयाटं। 

टम श्रवस्था वो प्राप्त हाजानस पदार्था की मुम स्थिति तवः कमा जो 
यथाज्नान होता है, वही द्रव्यादि का एेप्रा तत्वज्ञानदहै, जो निश्वेयस्त के मागं 
म सटायकहोतादहै। इसी तथ्य को सूत्र मे 'घमंविशेपप्रसूतात्‌...तत््वन्नानात्‌ 
निःश्रेयसम्‌' इन पदों से कटा गया है । उक्त प्रकार के धमंविद्येप से उत्पन्न हुए 
तत्त्वज्ञान से निश्रेयस प्राप्त होतादहै। 

वैशेषिक शास्त्र का तत्व-विवेचन प्रात्म-जिज्ञासु को उस ग्रवस्था तक पटुंचा 
देता है, जहां से सीधा मोक्षका मागं ख्‌लताहै। यह ग्रवस्था उभयविध प्रवृत्ति 
के मागं को प्रशस्त करती है। एेसा व्यक्ति जहां एक ग्रोर भौतिक ग्नन्वेषणकी 
दिशामे प्रगति कर चमत्कृत निर्माणं मे सफल होता है, वहां दुसरी नोर म्रध्यात्म- 
दितामें प्रगति करता हुभ्रा मोक्ष कोप्राप्त करताहै। प्रथम प्रवृत्ति वालोंको 
प्रकृतिलीन योगी कहा जाता है । रसे व्यक्ति प्राकृत तत्त्वों के श्रनुसंघान मे लीन 
हुए विविध प्रकारक एेसी ग्रभिनव वस्तुग्रोंका निमणिकर जाते हु, जौ श्रनेक 
सांसारिक सुख-सूविधाग्रो के लिए सफल प्रभाव रखती हँ । श्रायुनिक भौतिक- 
विज्ञान टमी दविजा भें एक प्रबल 2 । 
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भौत्तिक तत्वों की नशइवरता का साक्षात्‌ हो जाने पर जव--ये हमारे लिये 
साधनमात्र ह, हम इनके लिये नहीं; हमे इनका दासन होना चाहिये., प्रत्यृत हमं 
ग्रपने महान उदय व लक्ष्य की प्राप्ति के लिये इन्हं केवल ग्रपना साधन समभ 
उसी सीमा तक इनका उपयोग लेना चाहिये-एेसा बोघ हौ जाता है, तव सीधा 
ग्रध्यात्म का मार्गं उस व्यवितिके श्रागे खला होता दै । उभयविध मार्गों पर प्रगति 
करते हुए जो महान श्रात्मा श्रपने लक्ष्य कोप्राप्तकर लेते, वे उस दशगामं 
लोकोपकार की भावना से उच्चकोटि के एसे वाड मयका निर्माण कर जति; 
जिससे अ्रागेम्नाने वाला समाज उनके ्रनुभवो का उपयुक्त लाभ प्राप्त कर- 
सकता है । विविध प्रकार के शास्त्र इसीरूप से समय-समय पर प्रकाशमं 
श्रायेहें। 

प्रशस्तपादभाष्य में तत्त्वज्ञानात्‌, पद का विशेषण पद धमं विगेषप्रसूतात्‌, 
नहीं है । पर इससे पूर्वोक्त ग्रथ की ग्रभिव्यक्ति मे कोडईन्यूनता नहींग्राईद। 
क्योकि इस सन्दर्भ के ठीक श्रागे भाष्यकार ने 'तच्चेशवरचोदनाभिव्यक्ताद्टर्मा- 
देव" यह पंक्ति लिखकर उस प्रथं को स्पष्ट कर दिया है । यहां "तत्‌" स्वंनाम पू्वं- 
सन्दभ-पटित 'तत्त्वज्ञान' का ग्रहण करता है । भाष्यकार ने कहा--वह्‌ तत्त्वज्ञान 
ईदवर कौ प्ररणा से श्रभिव्यक्त हुए “्धर्म'सेहीहोतादहै। वह्‌ योगसे प्राप्त धर्म 
ही है. जिसे सूव्रकारने -घमंविेष' कहाहै। योगजधघमं ईइ्वरकीप्रोरणासे 
ग्रभिव्यक्त होता है; क्योकि योग-प्रक्रियामें ईश्वर की उपासना तथा उसका 
प्रसादः पूणरूपसे प्रपेक्षितटै। ईद्वरका श्रनुग्रह्‌ उस दिव्य सामर्ध्यके प्राप्त 
होने मे परम सहायक होता दै । इसप्रकार सूत्र प्रर भाष्यमेंन कोई वैपरीत्ये, 
प्रौरन श्रर्थामिग्यवितमें कहीं किसी प्रकार की न्यूनता । एकः प्रकार से भाष्य- 
कार ने उक्त परविति से सूत्र के “धमं विशेष' पद की व्याख्याही की है । 

यह विवेचन इस तथ्यको स्पष्टकर देतादहै, कि द्रव्यादि पदार्थो काडउस 
स्तर तक हुश्रा ज्ञान उनके परस्पर समान धर्मो तथा विपरीत धर्मो का साक्षात्कार 
करादेतादहे। उन धर्मो कारेसा साक्षात्कार होजनि पर साक्षा्करृतधर्मा व्यकिति 
उन तत्त्वो के उपयुक्त मात्रिक संमिश्रण द्वारा विविव प्रकारके निर्माण में सफल 
टोजातादहै। इसप्रकार यह्‌ वैशेषिक शास्त्र श्रपने रूपमे विङुद्ध भौतिकशास्त्र 
हे, जिसमे भूत-तत्व सम्बन्धी विद्या का विवरण दिया ग्या है । श्नन्य भी श्रपेक्षित 
प्रासंगिक विवेचन है । यह चतुःसूत्री एक प्रकार से इस शास्त्र कीभ्राधार शिला 
है, ग्रथवा श्राम्‌ख-ग्रादशं; जिसमें समस्त शास्त्र का प्रतिपादय भ्राभासितहो 
जाता है ।।४॥ 

शास्त्रों मे तत्व-विवेचन की यह्‌ रीतिदहै, करि प्रलिपाद्य विपयकर कथन या 
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व्याख्यान को प्रतिज्ञा कर प्रथम उनतच्वोंया पदार्थोके नाम-मात्र का निर्दश 
कर दिया जाता है, फिर श्रपेक्नानुसार उनके विभागका कथन होताहै; भ्रनन्तर 
उनके स्वरूप श्रथवा लक्षण का निदंश किया जाता दहै, म्रन्तमे वह्‌ स्वरूप टीक है, 
या नहीं इसकी परीक्षा कौजाती है । प्रस्तुत शास्त्र मे ध्म" नाम से जिन पदार्थो 
का व्याख्यान करना, उनका गत सूत्रम नाम लेकर निदशकर दिया गयारहै, 
वे द्रव्य श्रादि छह पदाथ हं। शिष्यो की जिज्ञासा होने पर सूत्रकारने क्रमशः 
उदिष्ट पदार्थों का विभाग वताया। सूत्रकार ने कहा-द्रव्यो का विभाग इस- 
प्रकार है- 
पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाश कालो 
दिगात्मा मन इति द्रव्याणि।५॥ 

| पृथिवी | पृथिवी, [रापः] जल, [तेजः] म्रमिनि, [वागरः | वायु, | म्राकाश |] 
ग्राकाश, | कालः | काल समय, [ दिक्‌ | दिशा, | म्रात्मा | जीवात्मा, ओ्रौर परमात्मा 
| मनः | मन, | इति | ये भ्रथवा इतने, [द्रव्याणि] द्रव्यै । 

सूत्र मे इनकी गणना का सूचक कोई संया पद नहीं दिया, परन्तु पथक्‌-पृ थक्‌ 
प्रत्येक द्रव्यका नामोच्चारण कर बताये जनेसेद्रव्यनौ है, यह्‌ स्पष्ट हो जाता 
है। सूत्रमेनामोंके भ्रन्त में पठित इति' पद इनके विभक्त स्वरूप को, श्रथवा 
ये इतने ही दै इस भाव कोग्रभिव्यक्त करता है। इसका तात्पयं है- विभाग 
की भावनासे द्रव्य केवलनौदहै; न न्यूनन अ्रधिक । इनके श्रवान्तर विभागोंकी 
गणना नहीं कोजासकती । एक पृथिवीके खण्डही श्रगणनीयरह। फिर मानव 
दृष्टिसे श्रसीमित इस विश्व मे यह तत्त्व संख्या में कितना है; इसकी गणना 
कौन करसकता है? इसीप्रकार जल श्रादि द्रव्यों के विषय में समभना 
चाहिये । 

ग्राकाश्, काल श्रौर दिज्ञा इन तीन द्रव्यो को एक-एक व्यक्तिरूप माना गया 
है ्राकाश्च एकमात्र इकाई है, इस रूप मे यह एक तत्तव सवत्र व्याप्त है । इसी- 
प्रकार एकमात्र इकाईरूप काल ्रौर दिश नामक द्रव्य हैँ । परन्तु व्यवहार के 
लिये इनके म्रौपचारिक श्रथवा श्रापेक्षिक श्रवान्तर भेदमाने गये हैँ । किसीभी 
सीमित भ्रवकाशके लिये घटाकाश गेहाकाश' ्रादि व्यवहार देखने मे ग्राता 
है । यहां व्यवहार मभेद प्रतीतहोने परभी भ्राकारा तत्त्व मे कोई वास्तविक 
भेद नहीं होता । इसीपध्रकार भृत, वत्तंमान, भविष्यत्‌ के रूपमे कालके भेद, 
तथा पूवं, परिचम, उत्तर, दक्षिणसकूप में दि्ाके भेद व्यवहारमेंग्राते रहै; इस 
रूपमे इनके प्रौर भी ्रसीमित श्रवान्तर भेद संभवर्है; परन्तुवे सव केवल 
ग्रापेक्िक होने से भ्रोपतचरारिकमाव्र है, उनसे तततव के स्वरूप मे कोई ग्रन्तरया 
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भेद करिचिन्मात्र भो नही होता । 
लपिक में 'ग्रात्मा' पदवोध्य द्रव्यतत्त्व जीवात्मा श्रार परमात्मा दाना 
टं । इनमें जीवात्मा संख्या की दुप्टिसे श्रनन्त ग्रौर परमात्मा एकमात्र द्रव्यट। 
ग्रन्तिम द्रव्य मन संख्या की भावना से श्रनन्त दै प्रत्येक जीवात्माके साथ सावन- 
रूपमे एक मन सम्बद्ध रहता है; क्योकि जीवात्मा श्रनन्तटै, इसलिए मन मी 
ग्रनन्तहै। द्रव्योंकीनौ संख्या केवल इनके वर्गीकरण को प्रभिव्यक्त करतीदहे। 
इसीको वंशेपिक गास्व्र की परिभापामें जाति ग्रथवा उपाधिखूप धमं स युक्त 
सम्‌दाय कहा जाता टै । 
उदाहरण के लिए पूथिवीको लीजिये । जिस किसी वस्तुतत्व को टमपूर्िवा 
कगे, उसमें कोई एक एसी विशेषता दै, जो केवल उसीमं दै. प्रन्यत्र नहीं; उसी 
विशेषता के कारण हम उसी वस्तुतत््व को पृथिवी कर्टगे। मोटीभापामें यह 
कटा जाता है--पूथिवी-पन या पृथिवी-पना; पृथिवीका एक निजी धम्मं, जौ 
पृथिवीके ग्रतिरिक्त श्रन्यत्र कहीं संभव नटीं । वैरोपिक परिभापामें यहटै 
पृथिवीत्व' । इसीको जाति या सामान्य बोलते हं । यह धमं स्रनेक समान वस्नृश्रो 
म रहता ह्‌, जो उनका एक वगं बनाता है । एसे ही जल ग्रादिमें -जलत्व' ग्रादि 
धम हैं| 


परन्तु जो वस्तु एकतत्त्वमात्र है, उसमें एेसा धर्मं 'जाति' या सामान्य 
हीं कहा जायगा, क्योकि उसके लिए वस्तुतत्त्व का श्रनेक' होना श्रनिवारयं 
स्थितिदै। वहां उस घमं को "उपाधि" पद से व्यवहार किया जाता ह । यास्न- 
करान इन पदा क व्यवटार की सुविधाके लिएुनियतवसीमितग्रर्थो में परि- 
भाषित मान लियादै। इसप्रकार एकमात्र श्राकालमें श्राकादयत्व' घम जातिन 
कटा जाकर 'उपाधि' नाम से व्यवहूत किया जायगा । इसके श्रनसार समस्त द्रव्य 
नौ वर्गो मे विभाजित । वैसे वे संख्यातीत ह,य्ह एक परीक्षित तथ्यहे। 
ययपि लोक मे द्रव्य'पद का प्रयोग धन-दौलत, सामग्री, हानलार-उप युक्त 
पात्र-म्रादिम्रनेक प्रथमे होतादै। पाणिनि [५।३।१०४ | के ग्रनृसार्‌ द्र" पद 
से यत्‌ प्रत्यय होकर भव्य ( ) ग्रथ मे यह्‌पदसिद्धदहोतादहै। ्र' पद 
दन का वायनाचा ठ; न्नर इस पदकौ निष्पत्ति गत्यर्थंक द्र." धातु [भ्वा० 
प०श्न० | सेड प्रत्यय [पा० ३।२।१८०-वा० | होकर मानी गई; जिसक 
प्रथ किया जाता टे द्रवति ऊर्ध्वं गच्छति इतिद्रः। जो ऊपर कौ वड़ता जाय । 
दर पदसं इव श्रमं `यत्‌ प्रत्ययहौोकर द्रव्य'पदकी सिद्धि माने जनेसे 
भाव प्रकट ठता ह वृक्ष कं समान जी उन्नतिशील [भव्य] हो, श्रथवाजो 
उन्नत कर्वाला, प्रद्क प्रकार को उन्नतिका साधनो, वह्‌ द्रव्य दै । इसे 
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उदाहरण व्याकरण मे-- द्रव्यो राजपुत्रः, द्रव्यो माणवकः" म्रादि व्यि गए 
जिसका भाव है--होनहार राजपुत्र ग्रथवा होनहार बालकं । 

विचारणीयरहै, प्रथिवी ग्रादि कोद्रव्यनाम वैशेषिकमे क्यों दिया गया ? 
क्या इस पद की निप्पत्तिके प्रकारोंमे कोई एेसी भावना म्रन्तनिहित है, जिसके 
ग्रनुसार पृथिवी श्रादि तत्वोकोदिया गया यह्‌ नाम उपयुक्त कहा जासके ? 
गंभीरताम्‌ विचारने पर यह स्पष्ट प्रतीत होतादै, कि मानव की समस्त उन्नति 
ग्रौर प्राणिमात्र के जीवन-निर्वाहु का एकमात्र श्राधार पृथिव्यादि तत्त्व टै । स्वयं 
वट्‌ प्राणी श्रात्मा' सूपसे इन्हींके वीच प्रतिप्ठितिहै। पर इस समय इन गहरे 
पचडोंमंन पडकर हुम इतना ही समभ तेना कायं -निर्वाह्‌ के लिये पर्याप्त होगा, 
कि ्रव्य' पदको वेपिकमेंकणादने पृथिवी ग्नादिनौ वर्गोङ्कित तत्वों के लिये 
परिभापित करदियादहै। इस शास्त्र मं ्रव्य' पदसे इन्हीका ग्रहण होगा, म्न्य 
किसीका नटीं । 

घमं रूप से गिनाये गये समस्त भाव पदार्थोमेजंसे द्रव्य एक वगंह, इसी 
प्रकार पथिवी श्रादिनौ, द्रव्य के ग्रवान्तर वगंहं। यहु वर्गीकरण सामान्य 
[ जाति ] के श्राधार पर होता है । इसका विक्ेष स्पष्टीकरण सामान्य के प्रसंग 
मं किय। जायगा ॥*५॥ 

भाव पदार्थोकी गणनामद्रव्य क श्रनन्तरगुणका निदंश किया गयादहै। 
रिप्यों कौ जिज्ञासा होने पर क्रमप्राप्त गणका विभाग बताने के लिए सूत्रकार 
ने सूत्र लिखा-- 

रूपरसगरघस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ 
परत्वापरत्वे वृद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्ेषौ प्रयत्नारच' गणाः ।६॥ 

[रूपरसगन्धस्पर्शः| रूप, रस, गन्ध ग्रौर स्प, [संख्याः] संस्यणएे- 
गिनतियां, [परिमाणानि] परिमाण-नाप, [पृथक्त्वं | पुथक्त्व-ग्रलग होना, 
[संयोगविभागौ ] संयोग ग्रौर्‌ विभाग, [परत्वापरत्वे ] परत्व-दूर होना, ग्रौर 
ग्रपरत्व-समीप होना, [बुद्धयः] वृद्धियां, [सुखदुःखे ] सुख ग्रौर दुःख, | इच्छा- 
द षौ] इच्छा ग्रौरद्रष | प्रयत्नाः] प्रयत्न [च] श्रौर [गुणाः] गुणदहै। 

रूप, रस भ्रादि सत्रह गुण सूत्रकारने सूत्रम पढ़ दिये दै; लोकप्रसिद्ध श्रन्य 
सात गुणों का निदेश सूत्रपटित शच'पदसे कियागयाहै। वसात गण है 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धमं, ग्रधमं, राव्द । गुरुत्व- भारीपन; द्रवत्व-- 
पिघलापन, स्नेह-विखरे पदाधं या द्रव्य को पिण्डरूप बना देनेको क्षमता। 
संस्कार के तीन श्रवान्तर भेद है-- वेग, स्थितिस्थापक, भावना । हाथसे फका 


१. चन्द्रानन्दीय न्यास्या मे श्रयत्नहच' एकवचनान्त पाठ है । 
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गया पत्थर, वंदूकसे निकली गोली, वनुषसे छोडा गया वाण; एक स्थान स 
दूसरे स्थान पर विना प्रयत्न चन जात, ट्समं वेग नामक संस्कार-गृण निमित्त 
होता है । पेड की टहनी को भुकाकर छोड़ देने से टहनी स्वतः स्नपन स्थान षर 
पहुंच जाती है, इसका निमित्त स्थितिस्थापक नाम क, संस्कार-गुणदटै। किसी 
प्रकारके कार्यं याम्रनुष्ठानसे जो प्रभाव ग्राप्मा मं पड़ताटे, वहं भावना नामक 
संस्कार-गुण है । धर्म-पुण्यकर्म, अ्रवमं-पापक्मं ्रौर रब्द-प्रसिद्ध ध्वनिरूप 
है ।रूप, रस श्रादि सव गुणों के स्वरूप का वर्णन यथाप्रसंग शास्त्रम ्रागे किया 
गया टे । 

सूत्र में पटले समस्त [समासयुक्त | पदसे इकटुं चार गणो का नि्दंदा 
किया है--रूप, रस, गन्व, स्पशं । चारोंको एकी पदम कहने का तात्पयं 
व्याख्याकार ्राचार्योने यह्‌ समभादटै,किये चारो गणणसहै,जो उसी द्रव्यमें 
नित्यभीदहेग्रौर्‌ त्रनित्य भी । पृथिव्यादि-परमाण्‌ मये गुण नित्ये, रौर कार्यं- 
पृथिव्यादिमे श्रनित्य। परन्तु ट्स विषय मं थोड़ा मतभेददहै, जो इसप्रकार 
समना चाहिये । 

कच्चाघडाजवमद्री से वनाया जाकर तय्यार होता है, उसका रूप काला- 
सा रहता है, गन्य प्रादि कुछ विरेष प्रकारका रहता टै; ग्रनन्तर ्रावेमें पकाने 
पर अ्रग्नितापसे रूपादि मं परिवतत्तनदेखाजातादहै। द्यामके स्थान पररूप 
रक्त हो जाता दहै, स्पशं ्रधिक कठोरहोजातादहै, गन्यग्रादिमं भी ग्रन्तरका 
ग्रनुभवहोताहै। इसको पाकज-प्रक्रिया कटा जातादहै। यहां पर ग्राचार्योका 
परस्पर थोड़ा मतभेददटै। कुछ का कट्ना है, यह पाक परमाण्‌-पर्यन्त द्रव्यमें 
हता है; इसके विपरीत कुछ कटते है, कि यह पाक कायं -द्रव्यमें होता है; पर- 
माणुश्रो से कार्यद्रग्य वन चूका, वही पकाया जाता है । पहले को पीलुपाकवादी 
रीर दुसरे को पिठरपाकवादी कटा जाता ह । 'पीलु' परमाणु को कटह्ते है, श्रौर 
पिठर! ्रवयवी को । 

पहने मतम प्रगिनित्ताप परमाणु -पर्यन्त हौनेसे परमाण्‌के रूपश्रादि में 
परिवत्तंनदहौ जाने से नित्य परमाणु. केरूप प्रादि श्रनित्यहोते हैं । इसलिए यह्‌ 
कट्ना ठीक नहीं, कि इन चारो गरणोंके इकटुा एक पद द्वारा निर्दा का यहे 
तात्पयं है, क्रिएक ही द्रव्य मये नित्यानित्य उभयरूप से रहने ह । सभवतः इसी 
कारण प्राचायं १ श्रात्रेयने इन चारों गुणों के इ्कट्ा एक समस्त पद द्वारा कट्‌ 
काप्रयोजन इन चारो गुणौ का प्राकरज होना वताया हे । सूत्रकार का यह्‌ निर्दे 





१. देषे-यशोषिकरथान के इस सूत्र का श्रज्ञातकरतक भाष्य । मभियिलाविद्यापीठ 
से २०१३ विक्रमी मंप्रकाशित। 
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इन गणो के पाकज होने का संकेत करता है । इनके श्रतिरिक्त अ्रन्य कोई गुण 
पाकज नहीं है) 

(संख्याः' पद सूत्र में बहुवचनान्त निर्दिष्ट है। यह संख्या की भ्रनेकता म्रथवा 
ग्रनन्तता का द्योतक है। 'एकत्व' संख्या केन्द्रभूत है, इसको बढ़ाते जायं, तो 
उसकी सीमा नहीं; घटाते जायें तो उसका अरन्त नहीं । इसीप्रकार, परिमा- 
णानि' पद बहुवचनान्त है । वस्तुततत्व ्रनन्त ह, उनके परिमाण भी श्रनन्त हैः; 
वहुवचन इसीका संकेत करता है। पृथव्त्व' गुण का एकवचन से निर्देश किया 
गया है । चाहे पृथक्त्वदोका कहा जाय ग्रथवा ग्रधिकका; पृथक््वके स्वरूप 
मं कहीं कोई म्रन्तर्‌ नहीं रहता, यद्यपि वे पृथक्त्व भ्रनेक व परस्पर भिन्नं, 
एक दूसरे से “ग्रलग-पना' सब जगह एक-सा रहता है, यही भाव एकवचनान्त 
प्रयोगसे प्रभिव्यक्त किया गयाहै। 

'संयोगविभागौ' परत्वापरत्वे" सुखदुःखे" इ च्छाद षौ'ये सब दन्द्र-जोडे है । 
संयोग का ग्रभाव विभागदहै श्रथवा विभाग काग्रभावसंयोग है, एसा नहींहै। 
इन दोनों का स्वतन्त्र व वास्तविकं भ्रस्तित्व है, पर दोनोंएक दूसरे से विपरीत रहै। 
शेष जोड़ों की स्थिति भी यही है । सूत्र में "ुद्धयः' बहुवचनान्त पद बुद्धि प्रर्थात्‌ 
ज्ञान की ग्रनन्तता को श्रभिव्यक्त करता है । यही व्यवस्था ्रयत्नाः'" इस बहुव- 
चनान्त पदके प्रयोगकीहै। 

सूत्रके प्रथम समस्तपदमेचारगुणोंकाजी क्रम रक्खा गयादहै,वहनतो 
भूतो की उत्पत्ति-क्रम के प्रनुसारहे, प्रौर न उनकी स्थूल-सृक्ष्मता केक्रम के 
म्रनुसार । यदि उत्पत्तिक्रम के प्रनुसार निदेश होता, तो सस्पशंरूपरसगन्धाः' यह्‌ 
क्रम होता । यदि स्थूल-सृक्ष्मता के भ्रनुसार होता, प्र्थात्‌ स्थूलभूत का गुण 
पहले श्रौर उससे कमस्थूल का उसके बाद; तो क्रम होता-'गन्धरसरूप- 
स्पर्शाः" । यदि सृक्ष्मसे स्थूल की भ्रोर होता, तो पहले क्रमके श्ननुसार ही रहता । 
वत्तं मान क्रम इनमे से किसी व्यवस्थाका अ्रनुसरण नहीं करता सूत्रकार का 
एेसे क्रम-निदंशमें क्या ग्रभिप्राय रहाहोगा ? विचारणीय है। 

प्रतीत होता है, श्राचायं ने व्यावहारिक स्थिति को लक्ष्य कर भोक्ताके 
नसगिक व्यवहार को महत्त्व देते हुए इन गुणों के वत्तंमान क्रम का निदं किया, 
ग्रन्य प्रवृत्ति-निमित्तो की उपेक्षाकी। जब प्राणी जन्म के श्रनन्तर सर्वप्रथम 
श्रां खोलता है, तो रूपवान्‌ पदाथं सम्‌दाय ही उसके सामने बिदा दिखाई देता 
है । कुछ ही काल के ग्रनन्तर वह्‌ क्षुधा से पीडित होता है, ग्रौर रसास्वादन का 


१. वंशेषिकदशन फे श्रज्ञातकत्त क प्राचीन भाष्य में यह पद एकवचनान्त पञ 
गया है । 
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त > नेर प्रबत्तिजागतटोती है 
ग्रानन्द लेता है । इसके ग्रनन्तर ही गन्धानुभव कौ ग्रार प्रवृत्ति जागृत हता ट। 


स्प से ्नुक्लता की भावनाग्रों का जागरण कुं प्रवद्ध टो जाने पर टी 
ग्रभिव्यक्त टोपाता है । संभवतः इस नैसगिक्र व्यवहार की भावनामग्र का लक्ष्य 
करनेके कारण गुणो के उक्त क्रम का निर्देश किया गया दहे ।।६।। 
दिष्यों की जिज्ञासा होने पर सूत्रकार गृणविभाग के ग्रनन्तर क्रमप्राप्त कमं 
के विभागका निदश करता है- 
उत्क्षेपणमवक्षेपणमावूःज्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥७॥। 
| उत्क्षेपणं | उपर को उठाना या फेंकना, [ ्रवक्षं पणं | ' नीचे को गिराना, 
[म्राकुञ्चनं | सिकोड़ना, सिकुंड्ना, [ प्रसारणं | फैलाना, फौलना, [गमनं | रोप 
सव प्रकार की सामान्य क्रिया, [इति | ये, इतने, [कर्माणि | कर्म टं । 
ग्रनलम्रादिया म्रन्यकिसी वस्तुकोकूटनेके ग्रवसर पर व्यक्ति मूसलया 
दुमठ को ऊपर उठाता दै । यहां पहले म्रात्मा में इच्छा उत्पन्न होती दै, कि मै इसे 
उठाऊ । इच्छा से ग्रात्मा मे प्रयत्न उत्पन्न होता है । प्रयत्नसे प्रंरित हाथ ऊपर 
को उठ्ताहै, दाथकासंयोग मूसलयादुमंठप्रादिसेहै | हाधके उ्नेसे हाथ 
क पकड म॑ सूसल प्रादि भीउटतादहै। यहु उठ्ना क्रिया उकत्क्षपणदहै। इसी 
भकार हाथम्‌ लकर गेंद फकी जाय, डला या पत्थर फेंका जाय; बन्दूक से गोली 
याघनुषसेवाणफेका जायया छोड़ा जाय; इत्यादि स्थलींमेंभी इच्छापूवक 
4 र है, वस्तु मं उपर कीम्रोर क्रिया या प्रवृत्ति होना है, वह "उत्क्षंपण' 
श गौर 19 क जाने कै नन्तर जव हाथमे पकड़ हुए सूसल 
इच्छा होती हे, तव प्रयत्तपूर्वक नीचे लाते हुए मूसल 
र पित चस्तुम चोट दी जाती है । प्रयत्नपूर्वक नीचेको लाने की क्रिया 
श्रवक्ष पण नामक कमं है। यदि मूसल को उपर उठाकर वहींसे छोड दिया 
जाय, तो वह्‌ नीचे रवस्य श्रा गिरेगा, पर नीचेकीग्रोर होने वाली उस क्रिया 
कनाम अरवक्षपण' न होकर सामान्यगतिया क्रिया होगा । वहां इच्छापूर्वंक 


प्रयत्न का पथाम्‌ नहीं किया गया। इसीप्रकार यदि गेद या मूसल को प्रयत्नपूवंक 
नीचेकी भ्रोर फेकने परगेंदया मूसल 


नीचे तीव्र श्राघात पाकर स्वयं ऊपर 
उछ्लजातादटै, तो वह्‌ ऊपर कीभ्रोर ड क्रिया “उत्क्ष पण' न होकर सामान्य 
गतिशूप क्रिया समभीजाती है । क्योंकि वहां इच्छापूरवंक प्रयत्न का ग्रभावहै। 
इसप्रकार की क्रियाग्रो में वस्तुश्रों का ग्राघातरूप संयोगक्रिया के श्रधिकरण 
दरव्यम वेग' नामक संस्कार को उत्पन्न कर देता है, वहं मरागे टोनेवाली क्रिया 


१ भदास्तपादभाष्य ने ्रपक्षेपण' पाठ है; परन्तु श्रं में कोर भेद नहीं । 
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का निमित्त वनजाता है। हाथसे गेंद फेकने, बन्दूक से गोली छोडने, धनुष से 
बाण फकनेमे जो श्राय क्रिया गेंद श्रादिमें होगी, वह्‌ इच्छपूवंक प्रयत्नके 
कारण होती है, ग्रतः उस क्रिया को “उत्क्षे पण' नामक कमं कहना उचित हे । 
यद्यपि प्रत्येक क्रियाके प्रारम्भ होने मे इच्छापूरवंक प्रयत्न का होना श्रपेक्षित रहता 
है पर “उत्क्षेपण' व “्रवक्षेपण' नियतदिग्देश मे होनेवाली क्रिया होनेके कारण 
इनका अ्रपना स्वतन्त्र ्रस्तित्व है; अर्थात्‌ इन्हें सामान्य क्रियामे नहीं गिना 
जाता, इनका सामान्यगति नामक कमं मे समावेश नहीं होता । 

“ग्राकुञ्चन' का ग्रं है--सिकूडना या सिकोडना । एकं लम्बी-चौडी चादर 
या किसीभी वस्त्र श्रादि को इधर-उधर सेतहाकर छोटे श्राकारमे करदिया 
जाता है, इस स्थिति में लाने के लिये वस्त्र श्रादिमेंजो क्रिया होती है, वह ग्राकू- 
ञ्चन' नामक कमं है । इसप्रकार सिकुडने वाली कोई भी वस्तु श्रपने श्रवयवों के 

योग से बनती है। वह्‌ श्रवयवों का परस्पर संयोग उसद्रव्यका म्रारम्भक 
म्र्थात्‌ उत्पादक होता है । द्रव्य के श्राकुञ्चन' कमंमेंभीम्नवयवों का संयोग 
ग्रवइ्य होता है, पर वह्‌ संयोग द्रव्यारम्भक नहीं है । इसलिये यह्‌ कहाजा सकता 
है, कि किसी द्रव्यके श्रवयवोंका परस्पर द्रव्यानारम्भक संयोग उसद्रव्यमें 
'प्राकुञ्चन' नामक कमं का बोधक है । इसी प्रकार '"्रसारण' वह्‌ कमं है, जिसके 
दारा द्रव्यानारम्भकसंयोगको हटा दिया जातादहै। 

इसके फलस्वरूप किसा वस्तुके फलाव को थोड़ प्रदेशमे सीमित कर देने 
वाली क्रिया “ग्राकुञ्चन' तथा उसीको पहली अ्रवस्थामेलेजाने वाली क्रिया 
“प्रसारण' नामक कमं है। सिह ्रपने लक्ष्य हिकारपर श्राक्रमण करनेसे पूवं 

पने शरीर को सिकोडता है; उसकी यह क्रिया श्राकुञ्चन' कमंकीसीमामें 
ग्राजातीदहै। हाथ की मृद्री बांधना रौर खोलना भी ग्राकुञ्चन श्रौर प्रसारण द । 

` सूत्रके गमनम्‌' पद से-पूर्वोक्ति उत्क्षेपण श्रादिसे श्रतिरिक्त-उन समस्त 
क्रियाग्रों का ग्रहण होजाता दहै, जो द्रव्य-सम्‌दाय मे साधारणरूपसे होती रहती 
है । भ्रमण [चाक या पिये श्रादिकाघूमना|, रेचन [मलमूत्र ्रादि का 
परित्याग करना], स्पन्दन [जल श्रादि द्रव पदार्थो का निरन्तर बहना 
ऊध्वंज्वलन |श्रग्नि म्रादिकालौया ज्वालाकेरूप मेंऊपरकीश्रोर को गति 
करना| ्रादि विविध प्रकार की समस्त क्रियाग्रों का समावेश 'गमन' नामक 
पांचवें कमं मे होजाता है । निष्क्रमण भ्रौर्‌ प्रवेशन भी इसी कमं के श्न्तगेत श्रा- 
जते है। घरमे एक कमरे से निकलना दूसरे मे प्रवेश करना, यह्‌ सामान्य गमन- 
कमं की दशाहै। इस [निष्करमण, प्रवेशन] नाम के कमं श्रतिरिक्त नहीं । एक 
ही गमन-कमं प्रकोष्ठ (कमरे) भिन्न होने के कारण निष्क्रमण व प्रवेशन कहा 
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जाता टै ।1७॥। 

चौथे सूत्रमें कटाहे, द्रव्य ग्रादि पदार्थोका यथाथंज्ान इनके साधम्य 
वैधम्यं की जानकारी के साथ होना चाहिये। द्रव्य गुण ग्रौर कमं इन तीन 
पदार्थो का नाम-निर्देग तथा उनके विभागों का उल्लेख किया गया | द्रव्य, गण, 
कमं तीनों पदाथं शेष सामान्य प्रादि तीन पदार्थो के ग्राश्रयभृत ट्र । सामान्य 
विशेष-समवाय तीनों, द्रव्यादि तीन पदार्थोमिं ग्राध्रित रहतैटें। इनतीनमं भी 
द्रव्य प्रवानदहे; गण, कमं दोनो द्रव्यो में श्राध्रित रहतेहं । सामान्य श्रादि तीन 
का ग्राश्रयटौनै से प्रथम द्रव्यादि पदार्थोके विभाग-निर्देग कै ्रनन्तर इनके 
साधम्यं को वताने के लिये शिष्यो की जिज्ञासा टोने पर सूत्रकार साधर्म्यं प्रकरण 
का प्रारम्भ करता है- 

सदनित्यं द्रन्यवत्कार्यं कारणं सामान्यविदोषवदिति 
दरन्यगणकमणामविशेष :|| ८] 
| सत्‌ | सत्ता वाले होना, [ग्रनिव्यं | सदा न रहने वाने, विनादी, [द्रव्यवत्‌ | 

द्रव्य समवायिकारण वाले, [कार्यं ] किये जाने वाले, उत्पन्न होने वाले, [कारणं | 
कारण, किसी की उत्पत्ति मे निमित्त होनेवाले, | सामान्यविदोषवत्‌ | सामान्य- 
` साधेर्म्ययुक्त होने पर भी एक दूसरे से भिन्न रहने वाले, | इति | यह, [ द्रव्य 
गृणकमंणां ] द्रव्य-गुण-कर्मो का, [श्रविद्ञेषः | साधम्यं द| 

रव्य, गुण, कमं इन तीनों का साधर्म्य है-- सत्ता वाला होना। सत्ता 
सामान्य व्र्थात्‌ सत्ता जाति इन तीनों पदार्थो में समानरूप से रहती टे। सूत्रमं 
सत्‌ ' पद का साधारण त्रथं (टोना' श्रथवां (विद्यमान रह्ना' मात्र नहीं है । एेसा 
श्रस्तित्व तो सामान्य, विशेष, समवाय नामक पदार्थोकाभी ठै; इसीकारण टह 
भाव पदार्था में उनकौ गणना कीगरई है। उनका श्रस्तित्व होने पर भी "सत्ता 
जातिरूप धमं उनमें नहीं रहता । द्रव्य, गुण, कमं ये तीन टी पेसे पदो्थं है 
जिनमे 'सत्ता' जाति रहती दै ।' इसप्रकार द्रव्यादि तीन पदार्थो का 'सत्तावततय' 
साधम्यदै। 

_ द्र्य, गृण, कमं काश्रन्य साधम्यं दै-श्रनित्यत्व । सदान रहने वाला पदार्थं 

१ "सत्ता! तथा श्रन्य जाति-धर्मो के विषय में ग्रधिक विवेचन सामान्य' नामक 

पदाथं के विवरण-प्रसंग में किया जायगा । "सत्ता" जाति काक्षेत्र श्रन्य सव 

जाति-्षत्रो से श्रधिक है। 'सत्ता' जाति की श्रवान्तर जाति है-- द्रव्यत्व, 

गुणत्व, क्त्व । द्रव्यत्व कौ श्रवान्तर जाति पृथिवीत्व जलत्व श्रादि है । 

पृथिवी को श्रवान्तर जाति घटत्व, परत्व श्रादि है । 'सत्ता' के श्रतिरिक्त. 

श्रन्थ समस्त जाति "सामान्यविशेष" कहाती है । 
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ग्रनित्य कहा जाता है, ्र्थात्‌ विनाशी, कालान्तरमें जोन रहे । कापव्य, गुण 
ग्रीर कमं तीनों श्रनित्य होते है, उनका यह्‌ साधम्यं है एेसे ही ्रव्यवच्व' तीनोका 
साधम्यं है ्रव्यवत्व" पदमे "मतुप्‌, प्रत्यय नित्ययोग'' श्रथ मेह । नित्ययोग- 
नित्यसम्बन्ध इस शास्त्रम समवाय माना गया है; इसके म्रनुसार ्रग्यवत्‌" पद 
का तात्य हुश्रा-द्रव्यमें समवाय सम्बन्ध से रहना, अ्रथवा द्रव्य जिनका सम- 
वायिकारण टो । इसप्रकार द्रग्यवत्त्व' ्र्थात्‌ ्रव्याधितत्व' तथा ्रव्यसमवा- 
विकरारणत्व' साधम्यं इन तीनों का स्पष्ट होताहै। नित्य द्रव्यो को छोडकर शेष 
सव का यह्‌ साधम्यं होगाः। 

'कायेत्व' भी द्रव्य, गुण, कमं का साधम्यं है । कायंत्व' पदका प्रथं है--किया 
जाना, उत्पन्न होना, उत्पन्न होने बाले द्रव्यो तथा गण, कर्मो का यह्‌ साधम्यं 
दै । श्रनित्यत्व' साधम्यं द्रव्याद के विनाश की ओ्ओ्र संकेतकरतारहै, ग्रौर 
'कायंत्व' उत्पत्ति की ग्रोर।ये दोनों साधम्यं कायं द्रव्य भ्रादिके दोनों किनारों 
--ग्रोर-छोर की दिशामे संकेत करते दहै । इन दोनो मे यह्‌ थोड़ा श्रन्तरदहै। 

ग्रगला साधम्यं बताया--'कारणत्व' 1 द्रव्य, गुण, कमं तीनों यथायथ 
द्रव्य, गुण; कमं के कारण होते द। प्रत्येक कायंद्रव्य के समवायिकारण उसके 
ग्रवयव-द्रव्य टै । उन ग्रवयवों का संयोग उस कायंद्रव्य का ्रसमवायिकारणहै। 
प्रत्येक उत्पन्न होने वाले द्रव्यका अ्रसमवायिकारण केवल 'संयोग' गणहोतादहै। 
कायंद्रव्य के समान प्रत्येक गुण व कमं कासमवायिकारण वह्‌ द्रव्यहोतादहै, 
जिसमें वह गुण व कमं विद्यमान है। कारण का गुण कायं में उत्पन्न होने वाले गृण 
का ग्रसमवायिकारण होता है । तन्तु के रूपादि गुणपटमेरूपादि गुणों के ्रसमवा- 
यिकारण हैँ । गुण प्रायः ग्रपने समानजातीय गुणों को उत्पन्न करते हँ, कहीं ग्रस- 
मानजातीय गुण को भी । तन्तु के रूपादि गण पटमे समानजातीय रूपादि को 
उत्पन्न करते है, परन्तु तीन हचणुकों से उत्पन्न होने वाते त्रसरेणु में महत्परिमाण 
की उत्पत्ति द्रयणुकों की बहुत्व संख्या से होती है । तात्पयं है--तीन दचणुकों 
मं रहने वाली बहुत्व संख्या त्रसरेणु के महत्‌ परिमाण की उत्पत्ति में ग्रसमवायि- 

१. भूमनिन्दाप्रक्षंसासु नित्ययोगेऽतिश्ायने 1 

सं सगंऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ।का. व्‌. ५।२।६४. 

द्रव्यादीनि नित्ययोगेन-नित्यसम्बन्धेन समवायेन श्रस्मिन्‌ सन्ति इति द्रव्य 

वत्‌ । द्रव्याभितानि द्रव्यसमवायिकारणकानि वा कौयंद्रव्यगुणकर्माणीति 

भावः। 
२. श्राचायं प्र्स्तपाद ने निर्देश किया है- ्व्याधितत्वं चान्यत्र नित्य 
द्रव्येभ्यः । 
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कारण है । यहां संख्या-गुण ग्रपने ्रसमानजातीय परिमाण-गुण का उत्सन्न करता 

है । इसीप्रकार संयोग, विभाग ग्रौर वेग नामक संस्कार-गुणों की उत्तत्तिम कम 

ग्रसमवायिकारण होताटै। 
कारणत्व-साधरम्यं की व्यवस्था को संक्पमें इसप्रकार समभनाचाटिए-- 
१. द्रव्य--कार्यमात्र [द्रव्य,गुण, कम तीनों] का समवायिकारण१ होता दह । 
२. गुण, कमं--कायंमात्र के प्रसमवायिकारणः। 
३. श्रात्माके विशेषगुणः कहीं भी ग्रसमवायिकारण नटीं हाते । 

१. जिसमे समवाय सम्बन्धसे कयं [द्रव्य, गुण, कमं | श्रपने श्ररितत्व का लाभ 
करताहै, वह्‌ उस काय क। समवायिकारणहोताहै) 

२. किसी कायं के समवायिकारण मे-समवाय सम्बन्ध से श्रयवा स्वसमवा- 
यिसमवेतत्व सम्बन्ध से--रहता हृश्रा जो उस कायंकाकारणहोताहै वह्‌ 
ग्रसमवायिकारण कहा जाताहै । जंसे--पट के समवायिकारण तन्तुर 
उन्हीं तन्तुश्रों मे समवाय सम्बन्धसे रहता हश्रा तन्तु-संयोग पट का कारण 
होता है, इसलिए तन्तु-संयोग पट का श्रसमवायिकारण है। दूसरे सम्बन्ध 
काउदाहुरणटहै,जसे-पटके रूपका समवायिकारण पटहे, पट तन्तुश्रो 
मे समवेत [समवाय सम्बन्धसे रहने वाला] है, श्रौर तन्तुश्रों मे उनका 
रूप समवेत है; इसप्रकार (स्वसमवायिसमवेतत्व' सम्बन्ध से तन्तु कारूप 
पटकेरूप का प्रसमवायिकारणहोताहै। स्व" से लिया पटग्त रूप, वह्‌ 
रूप समवायसम्बन्ध पे पटमे रहता है, इसलिए (स्वसमवायी' हृश्रा पट ; पट 
समवेत हे तन्तुश्रों मे, ग्रौर उम्हींतं 
भ्रतः स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से तन्तुश्रों कारूपपटके रूप का श्रसम- 
वायिकारण होता है । पहले उदाहरण में प्रत्यासत्ति [सम्बन्ध या सन्निकर्षं ] 
कायकायप्रत्यासत्तिकही जाती हे, श्रौर दूसरे उदाहरण में कारणैकाथं प्रत्या- 
सत्ति। पडले में कोई कायं स्वरथं श्रपने प्रसमवायिकारण के साथ एक श्रधि- 
करण में समवायसम्बन्धसे रहता हे । दूसरेमें कायंका समवायिकारण, 
उस कायके ्रतमवायिकारणकेसाथ एक श्रधिकरण में समवायसम्बन्ध 
सेरहताहे। 

३. श्रात्माके चौदह गुण माने गये हँ-- बृद्धि [ज्ञान } सुख, द्‌ःख, इच्छा, देष, 
प्रयत्न, घम, श्रधम, सस्कार | भावना], संख्या, परिमाण, पथक्त्व, संयोग 
विभाग । इनमें पहले नौ विजञेषगंण है शष पाच सामान्यगण। 

कौन-से विशेष गुण हँ, कौन-से सामान्य; तथा किस द्रव्य मे कौन-से 
भ्रौर कितने गुण रहते है" यह्‌ यथावसरं श्रागे बताया जायगा । 
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सूत्रम द्रव्य, गुण, कमं का म्रन्तिमि साधम्यं सामान्य-विशेपवत्त्व' वताया। 
सूत्रके प्रथम 'सत्‌' पद की व्याख्या मे सत्ता-सामान्य का उल्लेख किया गयादहे। 
ग्राचायंने प्रागे रास्व मं सामान्य [जाति] केदो प्रकार वताये है । एक-पर- 
सामान्य, दूसरा-ग्रपरसामान्य। जो सामान्य सव।धिकदेशवृत्ति है, वह्‌ पर- 
सामान्य टै । केवल सत्ता-सामान्य परसामान्यदहै। शेष सव अ्रपरसामान्य हैँ। 
इनको परापर सामान्यभी कटहाजाता है । सत्ता-सामान्य द्रव्य, गुण, कमं तीनों 
मे समानरूप से रहता है । इन तीनों में श्रलग-ग्रलग रहने वाले सामान्य हैँ - 
द्रव्यत्व, गुणत्व, कमंत्व । द्रव्यत्व सामान्य समस्त द्रन्यों मे समानबुद्धि को पैदा 
करता; इसीके साथ वह्‌ द्रव्यो को गुणादिसे व्यावृत्त करताहै; क्योकि 
द्रव्यत्व गुणादि मे नहीं रहता । इसीप्रकार गुणत्व, कमंत्व, सामान्य गण-कर्मो मे 
समानवुद्धिको पैदा करते दहै, पर साथही म्नन्य विजातीय पदार्थो से इनको व्यावृत्त 
करते ह । “व्यावृत्त करने" के ्रथं में 'विशेष' पदकाप्रयोगहोताहै। इसीकारण 
इन सामान्यो को 'सामान्यविशेष' कहाजाता है । इसी स्थिति के म्रनुसार सूत्र 
कार ने 'सामान्यविशेषवत्त्व' साधम्यं इन तीनोंकावतायादहै। 
प्रस्तुत सूत्रम द्रव्य, गुण, कमं के जो साधम्यं वताये, वे इसप्रकार 
सत्तावत््व, ग्रनित्यत्व, द्रव्याभ्चितत्व, कायंत्व, कारणत्व, सामान्यविशेषवत्त्व । 
व्याख्या में सवका विवरण दे दिया गया है ।॥८॥ 
द्रव्य, गुण, कमं तीनों का साधम्यं कहुकर सूत्रकार रिष्यों की जिज्ञासा के 
ग्रनुसार अरबद्रव्य, गुणदोका साधम्यं बताते 
द्रव्यगुणयो : सजातीयारम्भकत्वं साधम्यम्‌' ॥€।। 
[द्रव्यगुणयोः | द्रव्यो ग्रौर गुणो का | सजातीयारम्भकत्वम्‌ | ग्रपने समान- 
ज [तीय पदाथं का उत्पन्न करना, | साधर्म्यम्‌ | साधम्यं 2 । 
जव कोई द्रव्य किसी द्रव्य को उत्पनन करेगा, तो वह्‌ सजातीय द्रव्यको 
करेगा । पृथिवी परमाणु पृथिवीत्वजातीय द्रव्य को उत्पन्न करेगे, ्रन्य जलत्व- 
जातीय श्रादिको नहीं । इसीप्रकार जलीयपरमाणु जलत्वजातीय द्रव्य को उत्पन्न 
करेगे, पुथिवीत्वजातीय श्रादि को नहीं । एसी ही व्यवस्था गुणों मे देखी जाती है । 
जव कोई कारणगत गण कायं -द्रव्यमें किसी गुण को उत्पन्न करता है, तो वट्‌ 
सजातीय गण को करता है, विजातीय को नहीं । उन्तुभ्रों का नील श्रथवा उवेतरूप 
पटमें नील श्रथवा शवेतरूप को ही उत्पन्न करताहै। इसको एेसे भी समभना 


१. वंहोषिकदशंन के ग्रज्ञातकत्त क प्राचोन भाष्य में तथा चन्दरानन्दीय व्यास्या मे 
यह सूत्र नहींहै। 
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चाहिए, किरूपरूपको उत्पन्न करेगा, रस ग्रादि को नहीं| 
इस व्यवस्थामें यह्‌ नियमनदींहै, कि प्रत्येक द्रव्य, श्रवव्य किसी द्रव्य को; 
तथा प्रत्येक गुण किसी गुण को उत्पन्न करे । कारण यहटै,कि विम्‌ द्रव्य ्रथवा 
ग्रन्त्यावयवी द्रव्य किसी ख्नन्यद्रव्यके श्रारम्भक नहींहोते । यहां द्रव्य को द्रव्य 
का ्रारम्भक होनेमें समवायिकारण ग्रथवा उपादानकारण होने से तात्पयंहै; 
इसीलिए समस्त विद्व का उत्पादक या ग्रारम्भक होने पर भी परमात्मा इस 
कोटिमें नहीं ग्राता, प्रात्‌ इस ्राधार पर उक्त व्यवस्था मेंदोपनहींदियाजा 
सकता, क्योकि परमात्मा विशव क। समवायिकारण या उपादानकारण नहीं है 
केवल निमित्तकारण दै। घट प्रादि ग्रन्त्यावयवी द्रव्य भी किसी अ्रन्यद्रव्य के 
ग्रारम्भक नहीं होते ॥६॥। 
इसी प्रथं को सूत्रकारने ग्रगलेसूत्रसे श्रधिक स्पष्ट करते हुए कटा-- 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणादरचः गुणान्तरम्‌ ।१०।। 
द्रव्याणि | वहुत-से द्रव्य मिलकर, [द्रव्यान्तरम्‌] ग्रन्य एक द्रव्य को, 
 ग्रारभन्ते | उत्पनन करते [गुणाः] वहृत-से गुण श्रलग-ग्रलग, [च] ग्रीर, 
| गुणान्तरम्‌ | प्रन्य गुण को । 
ग्रनेक द्रव्य ग्रन्य द्रव्य कौग्रौर गुण ग्रन्य गुणों को उत्पन्न करने । सूत्रम 
्रन्तर' पद पठा है। इसका श्रथदै-भेद। सूत्रकार इस पदक द्रारा यहां यह स्पष्ट 
करना चाहतादहै, कि कारण द्रव्यसे कायंद्रव्य भिन्नदै। सजातीयहोतेहएभी 
ग्रपने व्यक्तित्वसे दोनोंमंभेददटै। पृथिवी-परमाणुश्रों से पाथिव द्रय्‌णुक उत्पन्न 
टोतादहै। इन दोनों के सजातीयटहोने पर भी परमाणु का ग्रपना प्रस्तित्व है, ग्रौर 
दमूणुक का ग्रपना । सूत्रकार यहां कायं एवं कारण के भेद को स्पष्ट करना चाहता 
टै । ्रन्य तन्त्रकारो ने इसका ग्रभिलापन भिन्न रीति पर कियादहे। 
दसीप्रकार्‌ कारणद्रव्यम रहने वाल गण, कायंद्रव्यमें ग्रपने सजातीय गुणों 
को उत्पन्न करतेष्ँ। रूपरूपको, रसरस को, गन्ध गन्धको। पर यहांभी 


१ श्रज्ञातकनत्तक प्राचीन भाष्यते "गुणान्तरम्‌" पद नहींहै। शेष पाठ दो सों 
मे विभक्त करिया है--द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते' एक; 'गणाहच ठसरा । 
चन्द्रानन्दीय व्यास्यामें भीसूत्रदो हँ, परन्तु दूस सूत वहू "गगणाच 
गुणान्तरम्‌! इतनाहे। 

२. सांष्यतन्त्रकार श्राचाय काय-कारणमें इसप्रकार भेद न मानकर उत्पत्ति 
से पूव कायका कारणरूपमें श्रस्तित्व स्वीकार करते है, श्रन्यथा किसी 
कायंके लिए विशिष्ट कारणोंके उपादान की व्यवरथा न बन सकेगी । इत 
स्थित्तिमें कां, कारण से श्रभिन्न रहता है । 
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इतना समभना चाहिये, कि कारण द्रव्य मेजो गुणहै, वही गुण व्यवितरूपसे 
कायं में नहीं राता, प्रत्यत वह कायं में सजातीय ग्रन्य गुण-व्यविति को उत्पन्न 
करताटै। तन्तुकारूपही पटगत रूप नहीं है, प्रत्युत तन्तुगत रूप पट मं श्रपने 
से भिन्न रूप-व्यरक्िति को उत्पन्न करताहै। दोनांरू्प सजातीय ड, पर श्रपने- 
ग्रपने व्यक्तित्व के ज्राधार पर एक-दरूसरेसे भिननदह। 

कभी कोई गृण विजातीय गुणका भी भ्रारम्भक होता है । तीन हयणुकों की 
वहुत्व संख्या त्रसरेणु मे महत्‌ परिमाण को उत्पन्न करती है। यहां संख्या-गुण 
विजातीय परिमाण-गुण काश्रारम्भक्है। एेसे स्थलोमें साधम्यं के सामज्जस्य 
के लिये जाति के ग्राधार पर व्यवस्था कर लेनी चाहिये। गन्धादि सजातीया- 
रम्भक गुणमें रहने वाली "गुणत्व" जाति, उस गुणमे भी रहती है, जो सजाती- 
यारम्भक नहीं है । दोनों में एक गुणत्व" जाति के प्राधार पर उनका 'सजाती- 
यारम्भकत्व' साधम्यं सममः लिया जाता है ॥१०॥ 

शिप्य जिज्ञासा करतारै, जैसे द्रव्य सजातीय द्रव्यके तथा गुण सजातीय 
गुण के प्रारम्भक होते ई, उसीप्रकार क्या कमं सजातीय कमं का श्रारम्भक होता 
है ? सूत्रकारने समाधान किया-- 

कमं कमंसाध्यं न विद्यते।११॥ 

[कर्म] क्म, [कमंसाध्यं] कमं से साध्य-उत्पाद्य, [न] नहीः | विद्यते | 
होता है । † 

कमं श्रर्थात्‌ उत्क्षेपण या गति श्रादि कोईक्रिया किसी श्रन्यक्रिवाको कभी 
उत्पन्न नहीं करती । कोट क्रिया किसी ्रन्य क्रिया को उत्पन्न क्यों नहीं करती? 

यह्‌ विचारणीयदहै। 

क्रिया यदि क्रियान्तर को उत्पन्न करे, तो भ्रपनी उत्पत्तिके भ्रनन्तरही 
करेगी जसे शव्द जिन क्षण में उत्पन्न होता है, उससे ्रगदेही क्षणमेंग्रपरने 
सजातीय अरन्य शब्द को उत्पन्न करदेता है। इसीप्रकार यदिक्रियाग्रन्यक्रिया 
को उत्पन्न करे, तो ग्रपनी उत्पत्ति के ्रनन्तरक्षणमे करेगी । परन्तु यह संभव 
नहीं है, क्योकि क्रिया के विषय मे यह्‌ व्यवस्था है, करि क्रिया जिस क्षण में उत्पन्न 
होगी, उससे प्रगले क्षण में वह ग्रपने भ्रधिकरणमें उस प्रदेशसे विभागको 
उत्पन्न करदेगी। कारण यहद, कि विभाग को उत्पन्न करनेमें क्रिया किसी 
प्रस्य कारण की श्रपेक्षा नहीं करती! । यदि उसी क्षण में पहली क्रिया म्रन्यक्रिया 
को उत्पन्न करतीदहै, तो दूसरी क्रिया के लिए विभाग को उत्पन्न करनासंभवही 





१. देखे--इसी श्राग्हिकि का १७ वां सूत्र । 


द वेशेषिकदहानम्‌ भयम | 


नहीं होसकता । क्योकि विभाग सर्वंदा संयोगपूर्वक टोसकता टै, श्रमी प्रथम 
क्रिया से क्रियाधिकरण द्रव्य में विभाग उत्पन्न ह्रादि, उस विभाग पूवं देया के 
साथ उसद्रव्यके संयोग का नाय होगा, उसके ग्रनन्तर उत्तर देगके साथ संयोग 
होगा । तव कटं ग्रन्य क्रिया के उत्पन्न होने की संभावना ग्राती दै । 

इस ्रवसर पर्‌ पहली वात यह दहै, कि तव तक प्रथम क्ियाकानागटहौ 
जातादटे। दूसरे यह्‌, कि यदिण्क क्रिया ग्न्य क्रिया को उत्पन्न कर्‌ सके, तो वह 
उसके लिए प्रतीक्षाक्यों करेगी? श्रपने जीवन काल में टी उस उत्पन्न कर 
देगी । त्रिया का जीवनक्रम इसप्रकार टै 





प्रथम क्षण मं उतत्ति, द्वितीयक्षणमं 
पूवं देगसे उस द्रव्थका विभाग, विभागसे पूवदेसंयोग काना, उत्तरदेग- 
संयोग की उत्पत्ति, तदनन्तर क्रिया कानाय। यदि सी स्थितिमं प्रथम क्रिया 
पर्यक्रिया को उत्पन्न करदे,तो हाथसे सरकाया गया पत्थर एवं वायुस 
उड़ाया गया तिनका या पत्ताकभी करेगा नटीं; एक क्रिया म्रन्य क्रियाको 
उत्पन्न करती रहेगी, ग्रौर वह्‌ निरन्तर निरवधिक प्रदेों तक चलता रहेगा । 
यही रहस्य है, जिससे एक कर्म मरन्य कम का श्रारम्भकं नटीं मानाजाता | 

एसे स्थलों में-- जहां क्रिया के उत्पन्न टोनेमेंश्रभिघात निमित्त रहतादहै, 
जसे हाथसे गेंद या पत्थर फेकना प्रभवा धनुष से वाणया बन्दरूकसे गोली 
छोडना- क्रिया उत्पन्न होकर वेग नामक संस्कार-गुण को उत्पन्न करदेतीषदै, 
पुनःवेगक्रियाकोग्रौरक्रियावेग को उत्पन्न करते रहते टै; एवं गति उस समय 
तक्‌ वनी रहती है, जवतक त्रभिघात की वित के ग्रनुसार क्रिया व वेग उत्पन्न 
होते रहते दँ । वह्‌ राक्ति क्षीण होजाने पर्‌ क्रिया उत्पन्न टोनी वन्द टोजाती 
है, ग्रौरवेग काग्रन्त टोजाता दै, ग्रथव। ग्रागे किसी ठोस वस्तुसटकराकर 
क्रियाववेगकी परम्परा समाप्त टोजाती है। इसप्रकार ग्रह सिदत प्रमाणित 
होता दे, कि एक क्म अन्य कमं का कारण नहीं होता ।। ११।। 

िप्य ्राश्णकाकरतादहै, गृण ग्रौर कर्मोमे यह देवा जाता है , कि एक कार्य 
ग्रपने कारण काना कर देता; 


क्या द्रव्योंमंभीदेसाक्रमदटै? गुरु समाधान 
करता टै- 
न द्रव्य कायं कारणं च' वधति । १२।। 


|न | नही । द्रव्यं | द्रव्य, [कार्य] कायंको कारणं] कारण को [च | 


१. श्रलातकत्तू क भ्राचीन भाष्य तथा चन््रानन्दोय व्यास्या त सूत्रपाठ इस- 


पकार टै-कार्थाविसोधि द्रग्यं कारणाविरोधि च'। श्रं में कोई मेद 
नहीं हे । 
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ग्रौर, [ ववति | नाश कर्ताहं) 

कोई भी द्रव्य श्रपने कायं ्रौरग्रपने कारणकोनष्ट नहीं करता) गुण एवं 
कमस द्रव्य का यह्‌ वैधम्यं है। 

किमी कायद्रव्य के समवायिकारण उसके ग्रवयव मौर म्रसमवायिकारण उन 
ग्रवयवांका संयोगदातारहै। मृख्यरूपसे म्रवयवी द्रव्यका नाश, उसद्रव्यके 
ग्रसमवायिकारण केनाशसे होता है। यदिञ्रवयवोका संयोग परस्परन रहे, 
तो उन ग्रवयवोंस वना ्रवयवीन रहेगा। द्रव्य कभी किसी का ग्रसमवायि- 
कारण नहीं हाता, इसलिए वह्‌ ग्रपने कायं द्रव्ये कानार नहीं कर सकता । कायं 
द्रव्य सदा ग्रपने कारणद्रव्यां मं समवेत रट्‌ता है, इसलिए यदि वह्‌ कारणद्रव्यका 
नादाक हग, तोश्रपनादही नादा करेगा; श्रपनेम्राश्रयकोनष्ट कर वह्‌ स्वयं 
कौस रदरगा ? फलतः द्रव्यन कार्यकाटननकरतादहै,न कारण का। जिन द्रव्यो 
का परम्पर कार्यकारणभाव है, उनमें से कोई किसीका नाशक नहीं होता । 

कभी ग्राश्रयनादासे कायद्रव्य कानाश हो जाताहै। भ्राश्रय' से तात्पयं 
'समवाधिकरण'सेहै। यह्‌ नियम सावंत्रिकनहींहै; इयणुक का नाश श्नाश्रय- 
नाशसेग्रसंभवदे। दचणुक केः प्राश्य परमाणु नित्य है, उनका कभी नादा नहीं 
टोता । चणक के ्रसमवायिकारण-दो परमाणुनां के संयोग-के नाशसे द्रचणूक 
कानाग होता टै । इसप्रकार (कायंकारणाविनाइयत्व' द्रव्यो का साधम्यं है। 

तन्तु-ग्राश्रयवेः नासे कायं-पट का एवं तन्तु के रूपादि गुणों क। नाश हो- 
जाताटै। जहां किसी ग्रवयवी के समवायिकारण श्रवयव स्वयं कायं होते है, वहां 
यह्‌ व्यवस्था देवी जाती दहै । श्रथवाद्रय्‌ण्‌क-ना् के श्रतिरिक्त सवेत्रनाशकी 
यह्‌ प्रक्रिया संभवदहै। कहीं ग्रन्य कारण होगा, कहीं यह्‌ ॥ १२॥ 

इसी प्रसंग कोलेकर सूत्रकार गुणो के विषय में कटता है-- 

उभयथा गणाः ॥१३॥। 

| उभयथा | दोनो प्रकार के, [गुणाः] गुण हैँ । 

गृण कायवध्य ग्रौर कारणवध्य दोनो प्रकार कहैं । कारणगुण कहीं श्रपने 
कायंगुणकानादकरदेतारै, ग्रौर कहीं कार्यगुण श्रपने कारणगुण का नाशको 
जाता टै । इसप्रकार कायंकारणनाश्यत्व' गुणों का साधम्यं है । 

संयोग ग्रादि निमित्त से उत्पन्न होकर प्रथम शब्द, ्रागे उत्पन्न होने वाले 
शब्द का कारण होता दै, ग्रगला काययंशब्द उत्पन्न होकर भ्रपने से पहले कारण- 








१. श्रज्ञातकत्त.क प्राचीन माष्यमें तथा चन्द्रानस्दीय व्यास्यामें गृणः' एक- 
वचनान्त पाठं । 


३० घेठोषिकवज्ञनम्‌ प्रयम्‌ | 


राब्द का नाक होजाताहै। इसीप्रकार यह्‌ राब्दसन्तति जव तक चलती रहती 
है, श्रगला कायंशब्द ग्रपने पहले कारणशब्द का नारक रहता है । अन्तिम कायशब्द 
का नादाक उपान्त्य कारणशब्द माना गया है । सुन्दोपसुन्दन्याय से वे दोनों एक- 
दूसरे का नाश कर देते है, शब्दसन्तति समाप्त होजाती टै । एेस ही उत्तरवक्तीं 
कायं-ज्ञान से पूवंवरत्तौ कारण-ज्ञान का नाश होजाता दहै । फलतः गणां का साधम्य 
ट्‌--'का्यकारणविरोधित्व'  द्रव्यसे गुणों का यह वधम्यदटै।।१३॥ 

द्रव्य ग्रौर गुणों क) परस्पर साधम्यं एवं म्रन्योन्यसे ववम्यं वताकर सूत्रकार 
कमं का एक प्रशमे गुण से साधम्यं बताता दै-- 

कायविरोधि कम' । १४।। 

[कार्य विरोधि ] कार्य है विरोधि जिसका, एेसा है [कमं] कमं । कमं श्रथात्‌ 
क्रिया का नाश, उससे उत्पन्न कायं केद्वाराहोता है। इसप्रकार कम कायनारय 
है । 

कार्यविरोधि' पद मं व्याख्याकारों ने वह्ब्रीहिसमासमानादे, जसा कि 
उपर श्रथ करनेमं दिखादियाहे। ग्रभिप्रायहृग्रा-कम श्रपने कायस नाञ्य होता 
है। क्रिया से विभाग उत्पन्न होकर पूर्वदेशसंयोग के नाया कै ग्रनन्तर उत्तरदेश- 
संयोग उत्पनन होजाता है । यह्‌ संयोग क्रिया [क्म] का कार्यं है, उत्पन्न हो- 
जाने पर्‌ यह्‌ संयोग श्रपने कारण क्रियाका नार करदेता द्‌ । उत्तरदेटसंयोग 
टोजाने पर क्रिया नष्ट होजाती है । 

कतिपय व्याख्याकारों ने सूत्रके कार्यविरोधि' पद मं षष्टी-तत्पुर्प समास 
भी स्वीकार्‌ कियाद । इसका तात्पयं हुश्रा--कमं श्रपने कार्यं का नाश्चक होता 
है । एक क्रिया से किसी वस्तु का उत्तरदेशसंयोग होजाने पर प्रन्यक्रियाकेद्रारा 
विभागोत्पत्तिपूर्वंक उस संयोगकानादा कर दिया जाता है । फलिताथं टम्रा-- 
एक कमं श्रपने कायंसेनाश्यदहै; श्रन्यकमं उसी काय कानादाकदटहौो जाता हे। 
इन व्याख्याकारों ने गुण श्रौर कमं दोनों का काय-कारणनाइ्यत्वः साधम्य 
स्वीकार कियादहे। 


१. श्रज्ञातकत्त'क प्राचीन भाष्यमें यह स्‌त्रन्हींहै, इसके विपरीतदोसृच्र- 
कारणाभावात्‌ कार्याभावः" तथा न तु कार्याभिवात्‌ कारणाभ(वः' एवं 
इनकी व्याख्या यहां मुद्रितहै । ये दोनो सूत्र श्रन्य प्रतियों मेप्रथमाध्यायके 
द्वितीय श्राद्धिक के प्रारम्भिक सत्रं । प्राचीन भाष्यमें वहांमूलसृत्र छपे 
है, व्याश्यासहितत यहां । 
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द्रव्यो कायं कारण का, श्रथवा कारण कायं का विरोधौ नहीं होते, एेसी 

व्यवस्था है, परन्तु गुण-कमं के विषय मंएेसानहींहै। गुणका नाश श्राश्रय 
(द्रव्य) के नाश से होजाता है, श्रसमवायिकारणके नाशसे तथा निमित्तकारण के 
नाशसेभी। कटीं विरोधी गणक श्राजानेसे गुणका नाश होजाताहै। जंसे- 
श्राश्रय द्रव्य चट-पट श्नादि केःनाश से तद्गत गुणो कानाश होजाता है, तन्तु- 
रूप श्रसमवायिकारण के नाश से पटगत रूप का नाश होजाता है । तुरीतन्तुसंयोग 
के नादासे तुरीपटसंयोगका नाश होजातादै। नानके नाशसे इच्छाकानाश 
होजाता है । इयाम चटमें विरोधी पाकज गुण रक्त भ्राजानेसे श्वामरूपका 
नाश होजाता है । तीव्र ब्राघातसेद्रव्यमें क्रिया उत्पन्न होजातीहै, उस क्रिया 
सेवेग रौर वेग से चकिया की उत्पत्ति-विनाश का प्रवाह उस समय तक चलता 
रता है, जब तक अ्राघात की क्षमता रहती, भ्रथवा विरोधी स्थिति नहीं भ्रा- 
जाती ॥ १४॥ 

द्रव्य, गुण, कमं के साधम्यं प्रौर वैधम्यं का उपदेश कर सूत्रकार द्रव्य श्रादि 
के लक्षणों का नदश करता है । प्रथम द्रव्य का लक्षण वताया- 

क्रियागणवत्‌" समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ॥ १५॥ 

[क्रियागुणवत्‌ ] क्रिया-कर्मो का ब्राश्रयग्रौर गणोंका श्राश्रय, [समवायि- 
कारणम्‌ ] समवायिकारण (सव उत्पन्न ने वाले कार्यो का), [इति ] यह्‌, 
[द्रव्यलक्षणम्‌ ] द्रव्य का लक्षण-चिल्ल हे । 

सूत्र का 'क्रियागुणवत्‌' पद अ्रधिकरण भ्रथं में 'मतुप्‌' प्रत्यय होकर बना दै । 
कर्मो रौर गुणोंकाजो ग्रधिकरण-ग्राश्रय है, वह द्रव्यहै। कमं भ्र्थात्‌ कोर्क्रिया 
किसी द्रव्य में होसकतीदहै। विभु द्रव्या को छोडकर शेष समस्त नित्य परमाणू 
प्रादि एवं म्रनित्य घट श्रादि द्रव्यो में क्रिया-गति श्रादि कमं बरावर हृश्रा करे 
हँ । पृथिवी श्रादि द्रग्यों को छोडकर गुण भ्रादिपदार्थोमेक्रियाकाहना संभव 
नहीं माना गया । इसलिए जहां क्रिया देखी जाय, समभः.लेना चाहिये-- यह द्रव्य 
है । किसी जगट्‌ क्रिया का होना, उसके द्रव्य होने का चिल्ल है। 

कटा गया, विमु द्रव्यों में क्रिया होना संभव नहीं; ग्रतः सूत्रकार ने दूसरा 
ग्रधिक व्यापक चिह्व वताया-गुणवत्‌, गण का ्रधिकरण, गुणोंकाभ्माश्रय। 
प्रत्येक गुण, द्रव्य में श्राश्चित रहता हमरा प्रात्मलाभे करता है । द्रव्य .को छोडकर 
गुण का रहना संभव नहीं । प्रत्येक गण किसी-न-किसी द्रव्य मे रहता हे । जहां कहीं 


नन 


१. श्रनातकनत्त क प्राचीन व्याख्या तथा चन्द्रानन्दीय व्याल्या में "क्रियावत्‌ 
गुणवत्‌" एसा श्रसमस्त पाठ है । 
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कोड गुण जाना जाया समभर लेना चाटिए, इस गण काजो्राश्रय पदाथ है, वह्‌ 


व्य ॐ १ 
द्रव्यहे। 


१. किस द्रव्य में कितने गुण रहते है, इसका संकलन किसी विद्धान्‌ ने निम्न इलो 
से किया है-- 
वायोनवंकादश् तेजसो गुणाः, 
जलक्षितिप्राणभृतां चतुदश । 
दिक्कालयोः पञ्च षडेव चाम्बरे, 
महे इव रेऽष्टौ मनसस्तथंव च ॥ 
वायुकेनौ, तेज (ग्रग्नि) के ग्यारह, जल, पुथिवी श्रौर जीवात्मा प्रत्येक 
के चौदह्‌-चौदह्‌, विशा के पांच, काल के पांच, श्राकाशमें छह, परमात्मा 
मे भ्राठ, श्रौर मन के श्राठ गुण माने गए । इसे सरलत। से समभन के 
लिए गणो काक्रम इसभ्रकार सामने रखना चाहिए- 
गन्ध, रस, रूप, स्पश, संख्या, परिमाण, पु थक्त्व, संयोग, 
विभाग, परत्व, श्रपरत्व, द्रवत्व [सांसिद्धिक,नमित्तिक | 
गुरुत्व, स्नेह, वृद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धमं, 
श्रयम, संस्कार [ भावना, वेग, स्थितिस्थापक ], शब्द । 
वायू केनौ गुग- स्पशं से श्रषरत्व तक श्राठ श्रौर नौवां "वेग नासक 
सस्कार । 
तेज, ११ रूप से द्रवत्व (नेमित्तिक) तक दस, श्रौर ग्यारहुवां वेग नामक 
संस्कार । 
जल, १४८--रस से स्नेह तक तेरह, श्रौर चौदहवां (वेग स्थितिस्थापक 
नामक) संस्कार । मध्यगत द्रवत्वं (सांसिद्धिक) है । 
गन्ध से गुरुत्व तक तेरह, प्रौर चौदहवां संस्कार (वेग, 
स्थितिस्थापक दोनों) । मध्यगत द्रवत्व नैमित्तिक है । 
जीवात्मा, १८४-- संख्या से विभाग तक पांच, बुद्धिसे संस्कार (भावना 
नामक) तक नौ । 
दिशा, ५-- संख्या से विभाग तक । 
काल, ५-सख्यः से विभाग तक । 
भ्राकाश दसंख्या से विभाग तक पांच, छठा शब्द । 
महेश्वर, ८-- संख्या से विभाग तक पाच, बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न ये तीन । 
मन, ८--संद्या से ग्रपरत्व तक सात, श्राठवां संस्कार (येग नामक) । 


प्‌ थिवी, १४ 
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प्रत्येक उत्पन्न द्रव्य को--म्राचार्यो ने द्रव्य की उत्पत्तिके प्रथम क्षण-क्रिया- 
हीन प्रौर गुणहीन मानाहै। उस क्षण में “क्रिया-गुणवत्व' लक्षण उस द्रव्यमें 
घटित न होगा, इस प्राशका की भावना से सूत्रकार ने कहा--'समवायि- 
कारणम्‌ । 

किसी कार्यं के ्रात्मलाभ के लिये उसके कारणों का पहले विद्यमान रहना 
प्रावङ्यकं है। क्योकि यदि कारणन होगा, तो कायं का उत्पन्न होना संभव नहीं । 
इसलिये द्रव्यमें क्रिया व गुण की उत्पत्तिके लिये यह प्रावरयकरहै, किक्रिया 
ग्रौरगुणकाकारण द्रव्यक्रियाश्रौर गुण की उत्पत्ति से पहले विद्यमान रहे। 
उत्पन्न द्रव्यको पहनेक्षण मं इसीकारण क्रियाहीनम्रौर गुणहीन माना गया 
है, ताकि क्रिया-गुण की उत्पत्ति से पहने द्रव्य की विद्यमानता स्थिर होजाय, 
तभी उसमंक्रिया व गणकी उत्पत्तिसंभवदटै। यहहमे ज्ञातदहै,किकिसीभी 
कायं का समवायिकारण केवल द्रव्य होताहै। उत्पन्न द्रव्य के श्राद्य क्षण 


कौन-सागुण किन द्रव्यो में रहता है, गुणोंकेक्रम सेयह इसप्रकार 
समभनाचाहिए- 
गन्ध-केवल पुथिवीमे। 
रस--पृ थिवी श्रौर जलमें। 
रूप-- पृथिवी, जल, तेज में । 
स्पशं-- पृथिवी, जल, तेज वायु मे। 
संख्या से विभाग तक-सब द्रव्यो में । 
परत्व, श्रपरत्व-- विभु द्रव्यो को छोडकर शेष सव में । 
द्वत्व--जल में (सांसिद्धिक), पृथिवी, तेज में (नं मित्तिक), 
गुरुत्व--पुथिवी, जल में । 
स्नेह- केवल जल में | 
बुद्धि से संस्कार (भावना) तक-- जीवात्मा में । 
बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न- जीवात्मा, परमात्मा दोनो मे । 
वेग संस्कार-- विभु द्रव्यो को छोडकर शेष सब सें । 
स्थितिस्थापक--केवल पृथिवी में | 
दाम्द--श्राकाल्न में। 
सव गुणों कोदो भागों में विभक्त माना गया है। विशेष श्रौर सामान्य । 
विशेषगुण श्रपते श्राय्रयद्रव्य का लक्षण-चिह्न होता है। इसा निरूपण 
गुण-प्रसंग में किया जाय्रगा। 
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ने भी उस द्रव्य मे उत्पन्न होने वाले क्रियाव गुणक समवायिकारणता विद्य 
मान रहती हे । यदिणेसान हो, प्रर्थात्‌ उसमे क्रिया व गण कौ उत्पन्न करने की 
क्षमतानदटहो, तो उसमें क्रियाव गुण का उत्पन्न होनासंभवन होगा । फलतः 
उत्यन्न द्रव्य के श्राद्यक्षणमं वहां क्रियावगण केन होने पर भी क्रियाव 
गृण की समवायिकारणता विद्यमान रहती टे; इसलिये (समवायिकारण होना 
यह द्रव्य का सवंथा निदोपि लक्षणे । इसप्रकार सूत्रकार ने क्रियावत्‌, गुणवत्‌, 
समवायिकारणम्‌" इन तीन पदोकेद्ठारा द्रव्यके स्वरूप कोस्पष्टतासे ग्रभि- 
व्यक्त किया है| 

दरव्यकाजोलक्षण कटागया--क्रियावतत्वम्‌, गणवतत्वम्‌,समवायिकारणत्वम्‌' 
यह्‌ सव द्रव्यो का साधम्यं, ग्रौर्‌ द्रव्यो से प्रतिरिक्त समस्त पदार्था का वघम्यं। 
क्रिया ग्रौर गुण ग्राधेयरहै, द्रव्य ्राधार; इनके ग्राधाराधेयभावमं सम्बन्ध समवाय 
है । क्रियाग्रौर गुणका समवायसम्बन्धसेजो ्राश्रयहो, तथा कायद्रव्य एवं गुण 
ग्रादिकाजो समवायिकारण हो, वह्‌ द्रव्य है; यह फलितां स्पष्ट टोता दै ।।१५।॥ 

द्रव्य-लक्षण बताने के ग्रनन्तर रिष्यों की जिज्ञासा पर सूत्रकारश्रव गुणका 
लक्षण बताता हे-- 


द्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ ' संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष 
इति गुणलक्षणम्‌ ॥ १६॥ 


द्रव्याश्चरयी | द्रव्यमें प्राश्य लेने का जिसकास्वभःवटो, [श्रगुणवान्‌ | 
जो स्वयं गुणका प्रश्रय न हो, |संयोगविभागेष्‌ | संयोग प्रौर विभागोंमें 
| प्रकारणम्‌ | कारण नहो, [ज्रनवेश्षः| श्रन्यकिसीकी श्रपेक्षान रखता हश्रा, 
| इति | एेसा, प्र थवा यह्‌ [ गुणलक्षणम्‌ | गुण नामक पदाथ का चिव है । 

सूत्रकारने सूत्रपठित पहले पदसे शगुण' पदां का चिल्ल बताया-जो 
पदाथं स्वभावतः द्रव्यमे प्रश्रय पाताहो, व्ह्‌गणदहै। गुण का यह्‌ भ्राश्रय 
समवायसम्बन्ध से लिया जाता टै । तात्पयं हृप्रा, जो पदाथं समवायसम्बन्ध से 
द्रव्याध्रित हो, वह्‌ गुण । परन्तु इस लक्षणमे कुछ न्यूनता रहगर्ई; क्योकि 
जितने कायंद्रव्यरहै, वे सव समवायसम्बन्ध से ग्रपने कारणद्रव्यों मेंश्राधित रहते ट । 
तव द्रव्याश्रयित्व-गणो मं रहते हुए-कायं द्रव्यो मे भी घटितदहोता है, इसलिये 
गुण का यह्‌ लक्षण ग्रतिव्याप्ति दोषसेदूषितदहै। इसन्यूनताकोदूर करनेके 


~ -- 


१. ग्रज्ञातकत्त्‌ क प्राचीन व्याख्याने द्रव्याश्रयी न गुणवान्‌" पाठ्है। श्रथंमें 
भेद नहीं । 
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लिये सूत्रकार ने श्रगला पद पढा--श्रगुणवान्‌' । यहां "मतुप्‌ ' प्रत्यय श्राश्रय भ्रथं 
मे है, वह ग्राश्रय समवायसम्बन्ध से श्रयेक्षित है । तात्पयं हुग्रा--जिस पदारथ मे 
समवायसम्बन्ध से गुणन रहते हों, वह॒ गुणै । गुण में समवाय से गुण नहीं 
रहता; कायद्रव्य मं गुण रहता है, इसलिये कायंद्रव्य द्रव्याश्रयी होता हु्राभी 
ग्रगुणवान्‌ ्र्थात्‌ गुणां का श्रनाश्रय नहीं है, प्रत्युत गुणों का आ्आश्रय है, इसलिये 
वह्‌ गुणलक्षणकेक्षत्र को सीमासे बाहर रहेगा । 

कदटावत टहै--'भक्षितेऽपि लञ्ुनेन शान्तो व्याधिः" लञ्युनभी खाया, पर 
वीमारी न गरई। शश्रगुणवान्‌" कहने पर यद्यपि द्रव्य में ग्रतिग्याप्ति नहर; पर 
कमं में श्रतिव्याप्ति बनी रही । कमं द्रव्याभितरहै, प्रौर अ्रगुणवान्‌ ह, लक्षण गुण 
काकिया, पर कमंमें भी घटित होगया। इसदोप कोदूर करने के लियेसूत्र- 
कारनेश्रगला पद पढ़ा--संयोगविभागेषु ्रकारणम्‌' जो द्रव्याधित म्नौर प्रगुण- 
वान्‌ होता हुभ्ना, संयोग श्रौर विभाग की उत्पत्तिमं कारणन हो, वहु गुणदहै। 
द्रव्याश्रित श्रौर श्रगुणवान्‌ होताहुभ्राभी कमंसंयोग रौर विभागकाकारण 
(श्रसमवायिकारण) होता है, रकारण नहीं; नरतः कमं मे श्रतिन्याप्तिन होगी । 

फिर भी संयोग श्रौर विभागमे भ्रव्याप्ति दोप होगा। संयोग, संयोगज- 
संयोग का कारणहोतारहै, रौर विभाग, विभागज-विभागका। लक्षणमे कहा 
गया--जो संयोग-विभाग की उत्पत्तिमं कारण नहो, वह॒ गुण है; पर संयोय- 
विभाग इनको |[संयोगज-संयोग श्रौर विभागज-विभाग की] उत्पत्ति में कारण 
है; इसलिये संयोग प्रौर विभागगुण की सीमा मे नहीं भ्रायेंगे, जोकि ्राने 
चाहिये । इनको गण माना गया ह । इस म्रव्याप्ति दोपकोदूरकरने के लियं 
सूत्रकारने कहा-श्रनपेक्षः'। संयोग ग्रौर विभाग की उत्पत्तिमेनजोप्रन्यकी 
ग्रपेक्षान रखताह्भ्रा कारणनहो; भ्र्थात्‌ जो सापेक्ष कारण हौ, वह गुण 
होगा । संयोग-विभाग की उत्मत्तिमें कमं क्योकि प्रनपेक्ष कारणरहै, भ्रकास्ण 
नहीं; ्रतः उसका गुण कीसीमासे परिहार होगा। संयोग ग्रौर विभाग, संयो- 
गज-संथोग व विभागज-विभाग की उत्पत्ति मे म्रन्य-सपेक्ष कारण ह, ्रतः उनका 
गणको सीमा से बहिष्कार न होगा । हस्त-पुस्तक संयोग एवं हस्त-पुस्तक विभाग, 
देहपुस्तक संयोग की उत्पत्ति तथा देहुपुस्तक विभाग की उत्पत्ति में देहसापेक्ष 
है, कमं की तरह्‌ ्रनपेक्ष नहीं; ्रतः कमं संयोगादि का भ्रनपेक्ष कारणदहोनेसे 
गुण की श्रेणी मे नहीं प्रायेगा, ग्रौर संयोगादि प्ननपेक्ष श्रकारणदहोनेसेगणकी 
श्रेणी मे वना रहैगा। 

इसप्रकार सूत्र के श्रनूसार गृण का लक्षण हुप्रा-द्रव्याध्रित, श्रगुणवान्‌ 
होत हुए जो संयोग-विभागों की उत्पत्तिमे म्रनपेक्ष ग्रकारणटहो, बह गुणदै। 


न्ती 


३६ वेशेषिकदशंनम्‌ [ रथस 


इसका निष्कषं निकाल कर व्यास्याकारोने गुणका लक्षण इस ल्पमेंभी 
किया- द्रव्य ग्रौर कमं के ग्रतिरिक्त जो पदाथं सत्तासामान्यकाश्राश्रयहै, वह्‌ 
गुण टै ॥ १६॥ 

द्रव्य, गुण का लक्षण वताने के प्रनन्तर सूत्रकारने शिप्योंकी जिज्ञासा पर 
कमं का लक्षण कहा-- 

एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्ष कारणमिति 
कमेलक्षणम्‌ ।। १७॥ 

| एकद्रव्यम्‌ | एक द्रव्यमंग्राधित रहना, [म्रगुणम्‌ ] गुणरहित, गृण का 
ग्रनाश्रय, [संयोगविभागेषु | संयोग ग्रौर विभागों की उत्पत्ति में [ म्रनपेक्षकार- 
णम्‌ | अन्यक श्रपेक्षान रखते हुए कारण होना, [इति ] यह्‌, [कर्मलक्षणम्‌ | 
कमं का लक्षण-चिह्ल टै । 

कोरईक्रियाजव होती ह, उसका प्रश्रय द्रव्य केवल एक रहता है । एक क्रिया 
उसी काल ्रनेक द्रव्यो मं नहीं टोसकती । जसे संयोग, विभाग, द्वित्वादि संख्या, 
द्विपुथक्त्व प्रादि ्रनेक गुण श्रनेकद्रव्याधरित रहते ह, इसप्रकार कर्म॑ | क्रिया-गति 
प्रादि | कभी भ्रनेकाध्रित नहीं रहता । कमं कभी गृण का श्राश्रय नहीं होता । यहां 
भ्राश्रयता समवायसंबन्ध से समभनी चाहिये । इसीप्रकार गुण भी गुण का प्राश्य 
नहीं होता, यह्‌ गत सूत्र मं वताया गयाहै। संयोग श्रौर विभाग की उत्पत्तिमें 
कमं ग्रनपेक्षकारण होतादहै। किसी भीद्रव्यमें उत्पन्न गति श्रादि क्रिया उस 
द्र्य में विभाग उत्पन्न करदेतीदटै। विभागटहोते ही उस द्रव्यका पूर्वदेशसे 
संयोग का नाग होकर उत्तरदेशके साथ संयोग उत्पन्न टोजाताहै। संयोग- 
विभाग की उत्पत्ति मेँ क्रिया किसी ्रन्य निमित्त की श्रपेक्ना नहीं रखती । 

कमंकेये लक्षण कर्मके साधर्म्यं तथा कर्मातिरिक्त प्न्य सब पदार्थो के 
वेधम्यं है ।. गुणों का ्राश्नरय न होना [गुणानाश्रयत्व] गुण-कमं दोनों का 
साधम्यंदहै। 

द्रव्य कुछ नित्यहँ कु ्रनित्य; गुण भी निव्य-ग्रनित्य दोनों है; परन्तु कमं 
कभी नित्य नहीं होता । प्रत्येक क्रिया उत्पन्न होती ग्रौर श्रपना कायं सम्पन्न 
करनष्ट होती रटती दै। द्रव्य, गण, कमं तीनों मे सत्तासामान्य समवेत रहता 
दै । सत्ता की साक्षात्‌ व्याप्यजाति द्र्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व तीनों हँ । इसके श्रनु- 
सारक्मंका लक्षण इसप्रकारभी कियाजाताहै- नित्य पदार्थेन रहने वाली- 





१. श्रज्ञातकत्त्‌ क प्राचीन व्याख्या तथा चन्द्रानन्दीय व्याख्या सें 'व्रनयेक्षं 
कारणं" चाठदे, 
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तत्तासामान्य को साक्नात्‌ व्याप्य-जाति [कमंत्व] काजो आश्रय दहै, वह्‌ कमं 
है । (म्यत, गुणत्व" दोनों नित्य पदां मे रहने वाली व्याप्यजाति है, इसलिये 
उनका ग्रहण न होकर उक्त प्रकार की व्याप्य जाति केवल कर्मत्व" होगी; उसका 
श्राश्रय पदाथं कमं है, यह कमं का निष्कृष्ट लक्षण हृ्रा । 

सूत्र के श्रगुणं' पद का प्र्थं बहुन्रीहि समास के श्रनुसार किया गया--श्रगुण- 
वत्‌, जो गणो का प्राश्रयन हो । इस पद का नन्‌समास करने पर श्रथं होगा-- 
जो गुण नहीं है, भ्र्थात्‌ गुण को छोडकर । सूत्र के प्रथम पदों को लेकर सूत्राथं 
होगा--जो केवल एक द्रव्य में ्राभ्नित रहता है, पर गुण नहीं है, वह कर्मं है । 
तात्पर्यं हुम्रा--एक-द्रव्यवृत्ति गुण को छोडकर जो पदाथं केवल एक-द्रव्याश्नित 
रहता है, वह कमं है । एेसी व्याख्या करने से एकद्रन्यवृत्ति शब्द श्रादिगुणमें 
भ्रतिग्याप्ति का परिहार होजाता है। परन्तु सूत्रपठित लक्षणके पूरेश्रंगोका 
समन्वय करने पर एेसी म्रतिव्याप्ति का कोई श्रवकारा नहीं रहता ॥ १७॥ 

द्रव्य, गुण, कमं तीनों के लक्षण बताकर सूत्रकार रिष्यों कौ जिज्ञासापर 
इन तीनों के साधम्यं का निरूपण करता है- 

द्रव्यगुणकमेणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌" ॥ १८ 

| द्रव्यगुणकमंणाम्‌ | द्रव्य, गुण भ्रौर कर्मो का, [द्रव्यम्‌ | द्रव्य, [कारणम्‌ | 
कारण है, [सामान्यम्‌ | समानरूप से । 

द्रव्य, गण, कमं तीनों का-द्रव्य-समानरूप सेकारणदहैँ। द्रव्य जेसाद्रव्यका 
कारण है, वसा ही गण श्रौर कमं का । यहां कारणता समवाय सम्बन्ध से समभनी 
चाहिये । तात्पयं हुश्रा-किसी भा कायंद्रव्य का समवाथिकारण केवल द्रव्य होता 
है । प्रत्येक कायंद्रव्य ्रवयवी कहा जाता है। यह्‌ ब्रवयवी द्रव्य म्रपने कारण- 
द्रव्य श्रवयवों मे समवायसम्बन्ध से प्रात्मलाभ करता है, इसप्रकार प्रत्येक 
श्रवयवी के-उसके कारणद्रव्य-ग्रवयव समवायिकारणदह। वे श्रवयव यदि 
श्रपने कारणद्रव्यो से उत्पन्न हुए रहै, तो वहां प्रत्येकं श्रवयव श्रपने हू्पमे एक 
श्रवयवी है, म्रौर उसके समवायिकारण वे श्रवयव ह, जिनसे वह बना व उत्पन्न 
हुम्राहे। 

पट के श्रवयव तन्तु । तन्तु पट के समवायिकारण है । तन्तु के भ्रवयव भ्रंशु । 
भ्रंशु तन्तु के समवायिकारण हैँ । भ्रंशु के ्रौर छोटे-छोटे रेथे उसके समवाथिकारण 
ह । यह कारणपरम्पराका क्रम दचणुकं तक चला जाता है। द्चणुक के 


१. भ्रज्ञातकत्तु क प्राचीन व्यास्यामें प्रस्तुत सूत्र का पाठ है- श्रव्यं द्रव्यगुण- 
कमणां सामान्यं कारणम्‌" । 


२८ वशे षिकदडानम्‌ [ प्रथम 


ग्रवयवदोपरमाण्‌र्है, जो हचणुकके समवायिकारणर्ह । स्थूल से द्चणुक तक 
प्रत्येक टकार ग्रवयवी भीदहै ग्रौर ग्रवयव भी; परन्तु हचणुक के समवायिकारण 
दो परमाणु श्रपने रूपमे केवल ग्रवयव रँ । वैरोपिक मेंद्रव्य-विवरण पुथिवी 
ग्रादिके परमाण्ग्रोको द्रव्य मानकर प्रस्तुत किया गया है, इसलिये यहा 
पृथिवी श्रादिद्रव्यका परमाणु ग्रवयवमात्र इकाई टै, उसके स्रागे ग्रवयवौं को 
कल्पना इस शास्त्र का प्रतिपाद्य लक्ष्य नहीं है । 

द्रव्यजंसा द्रव्यकाकारणदहै, वसाही वह्‌ गुणग्रौर कर्माका। द्रव्यका 
समवायिकारण द्रव्यै; गुण ग्रौर कर्मो का भी समवायिकारण द्रव्य दै । तात्पयं 
टग्रा--समवायिकारणत्व  द्रव्यमात्र का साधम्यं है; म्र्थात्‌ किसी भी कायंवस्तु 
का समवायिकारण केवल द्रव्यहै, म्रन्य कोई नहीं ।।१८।। 

द्रव्यो के साधम्यंके समान गुणों के साधम्यका सूत्रकार ग्रतिदेग करता 
छ 

तथा गृणः ।१६॥। 


| तथा | वेसा | गुणः | गुणै । 

तथाः पदसे इस सूत्रम गतसूत्र के द्रव्यगुणकमणां, कारणं, सामान्यं इन 
तीन पदों करा भ्रतिदे ग्रभिप्रत दै। जसे द्रव्य तीनो-द्रव्य, गुण, कर्मो-का समान 
कारणदै,ेसे ही गण तीनों द्रव्य, गुण, कर्मो कासम।न कारण है । विदोषता इतनी 
टै, कि द्रव्य तीनों का समवायिकारणे, ग्रौर गुण ग्रसमवायिकारण |` 

समस्त कार्यं द्रव्यो का ग्रसमवायिकारण श्रवयवसंयोग हैँ। इसप्रकार द्रव्य 
का ्रसमवायिकारण संयोग-गृण है । कार्यं द्रव्यवरत्ता रूप रस गन्ध स्पशं संख्या 
परिमाण पृथक्त्व प्रादि गुणों के श्रसमवायिकारण समानजातीय कारणगत 
रूपादि गण द । कतिपय गुण श्रपने ग्रसमानजातीय गुणों के श्रसमवायिकारण 
होते हैँ । जसे वुद्धि सुख दुःख श्रादि ग्रात्मगत गुणों की उत्पत्ति में ग्रात्म-मनः- 
संयोग श्रसमवायिकारण होता है। पृथिवी-परमाणुम्रों मे पाकज रूपादिगुणों की 
उत्पत्ति मे श्रग्निसंयोग श्रसमवायिकारण होतादहै। तीन दचणुकों की बहुत्व 
संख्या त्रसरेणुगेत महत्‌-परिमाण की उत्पत्तिमें श्रसमवायिकारण होती है। 
तात्मयं यह, कि किसी भी गण काग्रसमचायिकारण केवल गुण होता है, चाहे 
वह समानजातीय गण हो, ग्रथवा श्रसमानजातीय। 


१. समवायिकारण, श्रसमवायिकारण पद इस शास्त्र के पारिभाषिकः हें । इनका 


विवरण यथावसर कर दिया गया है । इसके लिये परिशिष्ट (१) देखिये । 


ग्राहि्न्क ] प्रथमोऽध्यायः ३९ 


कर्मो का ग्रसमवायिकारण भी गुण होताहै। कीं द्रव्यमें ग्रग्नि एवं वाघ 
के नोदन | प्रंगशर-दवाव] से क्रिया उत्पन्न होती है । नोदन एक प्रकार का संयोग 
है । कहीं श्रभिघातसे द्रव्य में कमं उत्पन्न होता है। जिस द्रव्य में कमं उत्पन्न 
होता टै, वट्‌ द्रव्य कमं का समवायिकारण दहै ग्रौरनोदन व ्रभिघात उसके ्रस- 
मवायिक्मारण । श्रभिधातभी संयोगविशेष; तीव्र संयोग को) ञ्रभघात कहा 
जाता टै। इसीप्रकार गुरुत्व द्रवत्वं वेग एवं स्थितिस्थापक-संस्कार कमं के 
प्रसमवायिकारण होति हैँ । फल म्रादि की ग्राद्य -पतन क्रिया में गुरुत्व; जल ्रादि 
के प्रस्रवण [वटाव] में द्रवत्व; फेके हुए वाणव कन्दुक भ्रादि की श्रगली 
क्रियाग्रो मेवेग; टह्नी को भुकाकर छोड देने पर टहनी के यथावस्थित ऊपर 
चले जाने कीक्रियामे स्थितिस्थापकरस्कार श्रसमवायिकारण होता है। इस- 
प्रकार द्रव्य, गुण, कमं तीनो के ग्रसमवायिकारण केवल गुण होते दह; इसखूप में 


श्रसमवायिकारणत्व' गुणों का साधम्यं है। 
कतिपय! व्यास्याकारो ने सूत्रका पाठ साना है-'उभयथा गुणः । भ्रथं 


किया है-गुण कहीं द्रव्य, गुण, कमं का कारण होता है, कहीं नहीं होता । ्र्थात्‌ 
द्रव्य, गुण, कर्मो के प्रति गुण का नियतहेतुभाव नहीं है; फलतः गुणो का श्रनिय- 
तहेतुत्व' साधम्यं समभना चाहिये । जंसे-कारण द्रग्योंका संयोग कायंद्रव्यकी 
उत्पत्तिमेदहेतुदहै, खूपादिगुण हेतु नहीं । कारणगत रूपादि काययंगत रूपादि में 
हेत्‌ होते है, परन्तु उसमे संख्या आदि गुण टेतु नहीं । गुरुत्व ग्रादि गुण कमं को 
उत्पन्न करते है, रूपादि गुण नहीं । 

यह्‌ सूत्रपाठ ग्रौर व्याख्या सूत्रकारके प्राशय के भ्रनुसार प्रतीत नहीं होते। 
इसप्रकारतो द्रव्यो को समवायिकारणता कोभी उभयविध कहा जासकता 
है । जसे कदा गया-संयोग द्रव्य काहेतुहै, रूपादि नहीं; इसीप्रकार यह कहा 
जासकता है, कि तन्तु पट के समवायिकारण हैँ, कपाल नहीं । कोई भी कारण- 
द्रव्य वस्तुतः किसी विशिष्ट कायंद्रव्यको ही उत्पन्न करतादै। एेसानहींरहै, 
कि प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक कार्यं को उत्पन्न कर दे; यद्यपि प्रत्येक द्रव्य (द्रव्यत्व 
रूप से समानदहै। इसीप्रकार कोई गुण किसी द्रव्य, गुण, कमं का ्रसमवा- 
यिकारण होता है; एेसा नहीं, कि प्रत्येक गुण प्रत्येक द्रव्यादि का कारण हो। 
यद्यपि ब्रह गुण गुणत्व स्पसे समानदहै। सूत्रकार का केवल इतना तात्पयं है, 
कि जैसे कायमात्र का समवायिकारण द्रव्यहै; एेसे कायंमात्र का अ्रसमवायि- 
कारणगृण है। इसी ग्रभिप्रायको सूत्रकारने 'तथा' कटुकर म्रभिव्यक्त किया 


१. द्रष्टव्य, चन्द्रकान्त भटराचायेकृत प्रस्तुत सूत्र का भाष्य । 
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है । फलतः व्याख्याकारों का सूत्र मं उभयथा! पाट संगत प्रतीत नहीं होता।। १६।। 

द्रव्य ग्रौर गुणकापृथक्‌ साधम्य कहकर सूत्रकार कमं-साधरम्यं का निदंग 
करता है-- 

संयोगविभागवेगानां कमं समानम्‌* ।२०।। 

[संयोगविभागवेगानां | संयोग, विभाग भ्रौर वेग इन तीनोंका [कमं 
कमं [समानम्‌ | समान (कारणे) । 

गत सूत्र के कारणं' पदकी यहां ग्रनुवृत्तिदै। गतदो सूत्रों मे यथाक्रम यह्‌ 
वताया गयादै, कि कायंमात्रका समवायिकारण द्रव्य तथा श्रसमवायिकारण 
गुण हैँ । प्रस्तुत सूत्र से सूत्रकार गुणों की श्रसमवायिकारणता में प्रपवादका निदं- 
दान कर रहा है । कार्यमात्र का समवायिकारण द्रव्य होता दै, इस नियममं कोई 
ग्रपवाद नहीं है । पहले के समान दूसरा नियम दै- द्रव्य, गुण, कमं तीनों का 
ग्रसमवायिकारण गुण होता है। इस नियम में प्रस्तुत सूत्रसे यह्‌ ग्रपवाद 
बताया--म्रन्य कार्यो के प्रति गुणों के समान, संयोग, विभाग ग्रौर्‌ वेग की 
उत्पत्ति में ्रसमवायिकारण कमं होता है, कोई गुण नहीं । तात्पयं हश्रा-- जसे 
द्रव्य की समवायिकारणता निरपवाद है, उसप्रकार गणकी ्रसमवायिकारणता 
निरपवाद नहीं । कतिपय गणो का प्रसमवायिकारण गुणन होकर कमं होता 
है । जिन गुणों का क्म प्रसमवायिकारणदहै,वेगणदँ--संयोग, विभाग, वेग । 


नल 








१. श्रज्ञातकत्तक प्राचीन भाप्यमें सूत्र का पाठ है, संयोग-विभागानां कमं 
कारणम्‌" । भाष्य में सामान्य' पद की श्रनुव॒त्ति मानीरहै, भ्रौर संयोग 
विभाग' को धवेग' का उपलक्षण स्वीकार कियाहै। इससे प्रतीत होता है, 
उक्त भाष्यकार के समय सूत्रमें वेग' पदकापाठन था। परवत्ती व्याख्या- 
कारों ने उक्त भाष्यकार के सुभाव पर मूलसृत्रमे वेग पदको सम्मिलित 
कर दिया । प्रशस्तपादभाष्यके कमंपदाथंनिरूपग-प्रसंग में कमं को वंग 
का प्रसमवायिकारण बतायाहे । संभवरहै, उक्त भाष्यकारने वहांसेप्ररणा 
पाकर प्रस्तुत सूत्र मे संयोग-विभाग को वेग का उपलक्षण मानवेगको 
भी संयोग-विभाग के साथ सम्मिलित करने का सुश्राव दिय।। 

यह प्रसंग श्रज्ञात भाष्य के कालं पर कुछ प्रकादाडालताहै। यह्‌ 
भाष्यकार शङ्धुःरमिश्र सेपूवंश्रौर प्रशस्तपाद का परवर्ती होना चाहिए । 
प्रध्याय के श्रन्तमें प्रकरण का उपसंहार करते हुए इस श्राशयकाजो सन्न 
| १।१।३० | कडा है, वहां भो सूत्रम वेग' पद का पाठनहींहे।, 
चन्द्रानन्दीय व्याख्या मे (संयोगविभागानां कमं" इतना सूत्रपाठ है । 
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इसप्रकार 'संयोगाद्यसमवायिकारणत्व' कर्मो का साधम्यं है। 

सूत्र का यह्‌ भी तत्पं संभव है-संयोग, विभाग, वेग का ग्रसमवायि- 
कारण एक कमं होता है । तात्पयं है-एक कमं इन तीनों को उत्पन्न कर देता 
है । विचारणीय है-क्याएकरहीक्षणमें तीनों को उत्पन्न करता है, म्रथवा 
रमसे? यह निदिचित है, विभाग ग्रौर संयोग का एकक्षण में उत्पन्न होना 
प्रसंभव है । ग्रतः क्रमस्वीकार करनाहोगा। इस दुष्टिके श्रनुसार एकी कमं 
से पहले विभाग उत्पन्न होगा, फिर वेग, श्रनन्तर संयोग । 

कतिपय व्याख्याकारः प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या इसप्रकार करते ह-कहीं 
एक कमं भ्रनेक कार्यो को उत्पन्न करताहै। जैसेही किसी द्रव्य मे कमं उत्पन्न 
हु्रा, उसके साथ ही--उस द्रव्य के जितने संयोग प्रदेश के साथ दँ उतने-विभागों 
को वह॒ उत्पन्न कर देता है, तदनन्तर प्रदेशान्तर के साथ उतने संयोगो को 
उत्पन्न कर देता है । इसप्रकार एक ही कमं ग्रनेक विभाग श्रौर संयोगो का 
श्रसमवायिकारण होता है। यद्यपि वह्‌ कमं श्रपने श्राश्चयद्रव्यमें वेग एकही 
उत्पन्न करता है । यहां वेग, स्थितस्थापकं संस्कार का उपलक्षण रहै, उसका भी 
यहां संग्रह कर लेता है । 

इस व्याख्या मे कोई श्रसामञ्जस्य नहीं है; बात केवल इतनी है, कि मुख्य 
प्रसंग की उपेक्षा कर एक साधारण स्थिति को महत्व देदिया गया है । सूत्रकार 
ने प्रथम कायंमात्र का समवायिकारण द्रव्य बताया; उसके श्रनन्तर गुण को 
श्रसमवायिकारण कहा । प्रसंग के श्रनुसार प्रस्तुत सूत्र मे मुख्य प्रतिपाय यह्‌ है, 
कि जसे समवायिकारण केवल द्रव्यहै, वैसे ग्रसमवायिकारण केवल गण हो, 
एेसी बात नहीं है; प्रत्युत कतिपय कार्यो का श्रसमवायिकारण कमं होता है; 
जिनका ्रसमवायिकारण कमं है, वे है संयोग, विभाग, वेग; यह प्रस्तुत सूत्र 
का मुख्य भ्राशयह । वह्‌ एक का भ्रसमवायिकारण होता है, श्रथवा श्रनेक का, 
यह्‌ बात दूसरे स्तर पर तीरह; वसे इसकी यथार्थतामें कोई बाधा नहीं। 
यद्यपि कर्मं वेगरूपमे एक ही कायं को उत्पन्न करता है । 

ग्रन्य एक व्याख्याकार का कहना है, कि जैसे ्रवयवसंयोग द्रव्य करा ग्रसमवा- 
यिकारणरहै,एेसेही ग्रवयवगत कमं को द्रव्य का भअ्रसमवाथिकारण मानना 
चाहिये । श्रवयवसंयोग के विना द्रव्य उत्पनन नहीं होसकता, ्रौर कमे के विना 
भ्रवयवसंयोग नहीं होसकता, इसलिये कमं संयोगोत्पत्तिद्वारा द्रव्य का अ्रसमवा- 


१. उपस्कार व्याख्याकार, प्राचायं शङ्भःर मिध । 
२. भाष्यकार चन्द्रकान्त भहराचायें । 
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यिक(रण माना जाना चाहिए । द्रव्यके प्रति ग्रसमवायिकारणता का लक्षण कर्मं 
मं पूणंरूपसे घटित होता दै ।' 

ग्रापाततः यह्‌ व्याख्या प्रतिभापूणं एवं रचिकर प्रतीत होती है, परन्तु 
गम्भीरता से विचारने पर इसकी न्यूनता स्पष्ट भलक श्राती दै । सूत्रकार का 
स्वारस्य एेसी व्याख्या मं प्रतीत नहीं होता । 


-- ~~ 


१. श्रसमवायिकारण का लक्षण है-- समवायिकारणे प्रत्यासन्नं सत्‌ यत्‌ कायं- 
स्य कारणं भवति, तत्‌ श्रसमवायिकारणम्‌ । किसी कायं के समवायिकारण 
में प्रत्यासन्न रहता हृश्रा जो उस कायं का कारण बन जाताटहै, वह्‌ श्रसम- 
वायिकारण है । लक्षण में श्रत्यासन्नं' पद का श्रयं है- सम्बद्ध श्रथवा 
सन्निकृष्ट । यह सम्बन्ध या सन्निकषं 'समवाय' माना गया ह । ठेसी यह्‌ 
प्रत्यासत्ति (सम्बन्ध) दो प्रकार को होती है--१ कार्यकाथंप्रत्यासत्ति, २-- 
कारणकाथं्रःासत्ति । १-- जसे तन्तुसंयोग पट का श्रसमवायिकारण है, 
यहां कार्यकायंप्रत्यासत्ति है, कायं पट के साथ तन्तु-संयोग एक ही श्र्थं 
(तन्तु) में भरत्यासनन है, समवेत हें । श्र्थात्‌ कायं पट समवायसम्बन्ध से 
तन्तुर मेँ रहता है, तन्तु-संयोग भी तन्तुश्रों मे समवाय सम्बन्ध से रहता 
ह । इसभरकार कायं पटके साथ एक ही तन्तु श्रथं में प्रत्यासन्न संयोग पट 
का श्रसमवायिकारण होताहै । २--दरूसरी प्रत्यासत्तिहै--कारणं कायंप्रत्या- 
सत्ति । यह पट-रूप के श्रसमवायिकारण तन्तु-रूप को निदिष्ट करती हे । 
पटगणत स्पका समवायिकारण हे- पट । श्रपनेसर्प का स मवायिकारण 
पट, समवेत हँ तन्तु मे; वहीं समवेत है-- तन्तुगत रूप । इसप्रकार श्रपने 
कारण के साथ एक श्रयं ( तन्तु) में समवेत हीने सेतन्तुगत रूप पटगत 
रूप का श्रसमवायिकारणहोताहै। 

प्रस्तुत भरसंगमें श्रवयवगत कमं की दोनों प्रत्यासत्ति यथाकथंचित्‌ 
द्रव्योत्पाद में सम्पन्न होजाती है । पहली प्रत्यासत्ति के अ्रनुसार कायं पट 
तन्तुरूप श्रवयवों मे समवेत है, उन्हीं श्रवयवों मे कमं समवेत है, इसप्रकार 
कमं द्रव्य काब्रसमवायिकारण माना जाना चाहिये । दूसरी प्रत्यासत्ति के 
श्रनुसार पट-कायं का कारण संयोग तन्तु-ख्रवयवाो मेँ समवेत है, उन्हीं श्रवयवों 
मे कमं समवेत है । से भी कमं द्रव्य का श्रसमवायिकारण प्राप्त होताहै। 
यदि दूसरी कारणग्रत्यासत्ति समवाय सम्बन्धसे ही मानीजाय; तो पर 
के संयोगरूप श्रसमवायिकारण के श्राधार पर दूसरी प्रत्यसत्ति उक्त प्रसंग में 
घटितिन होगी । पहली तौशीकदहै ही, 
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यहां पहली वात यह्‌ ह, कि श्रवयवों मे कमं उत्पन्न होकर उनमें संयोग को 
उत्पन्न कर चरिताथं होजाता दै, कार्यान्तर को उत्पत्ति के लिये वह सावकाश 
नहीं रहता । इसकरे ्रतिरिक्त वह चतुथं भ्रन्यथासिद्ध की सीमामें प्रातादहै। कमं 
ग्रचयवसंयोग को उत्पन्न करके ही द्रव्य का कारण माना जान। संभव है, संयोगो- 
त्पत्ति की उपेक्षा कर वह्‌ सीधा द्रव्य काजनक नहीं है; एेसी स्थिति में उसे 
द्रव्य का श्रसमवायिकारण नहीं माना जासकता। इस विषय मे यह भी विचार- 
णीयरहै, कि कमं श्रपने कायं संयोग को उत्पन्न कर नष्ट होजाता है, अ्रवयव- 
संयोग के ग्रनन्तर द्रव्योत्पत्ति काल में कमं का ्रस्तित्व ही नहीं है, तव वह्‌ द्रव्य 
का कारण कंसे होगा । इसीलिये उक्त व्याख्यान सूत्रकार की भावना के विपरीत 
है; सूत्रकारने ग्रगलेसूत्रमे एसे श्राशय का प्रतिषेध कियाह।२०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, जैसे कमं कतिपय गुणों का श्रसमवायिकारण 
होतारहै,क्यार्वसेही वह द्रव्य का भ्रसमवायिकारण माना जाना चाहिए?! 
ग्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया- 

न द्रव्याणां कर्म ॥२१। 

[न ] नहीं [द्रव्याणां ] द्रव्यो का [कमं] कमं (कारण होता) । , 

कमं द्रव्यो का कारण नहीं होगा । कारण' पद की यहां पूवसूत्र से भ्रनुवृत्ति 
समभ्रनी चाहिए । द्रव्य के प्रति कमं के ्रसमवायिकारण होने का यहां प्रतिषेष 
किया गया है । संयोगोत्पत्ति द्वारा यथाकथंचित्‌ यदि कमं को द्रव्य के प्रति 
कारण माना जाय, तो निमित्तकारण कौ श्रणीमें उसे रक्वा जासकता है। 
पर इसकी पूणं वास्तविकता मे सन्देह ह ।॥२१॥ 

कमं द्रव्य का कारण क्यों नहीं होता इसमे सूत्रकार ने हेतु प्रस्तुत किया- 

व्यतिरेकात्‌ ।२२॥ 
[ व्यतिरेकात्‌ ] व्यतिरेक (ग्रभाव) से। 


१. चतुथं श्रन्यथासिद्ध का स्वरूप है--"यत्कायंजनकं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृहीत्वेव 
यस्य यत्कायं प्रति पु्वेवत्तित्वं गृहचयते, तस्य तत्कायं प्रति--श्रन्यथासिद्- 


त्वम्‌, [ नयायमुक्तावली | 
दरव्यकायं के जनक श्रवयवक्षंयोग के प्रति कारणताका म्रहण करके 


ही व्रवष्यकायं के प्रति कमं की कारणता का ग्रहण होता ह; श्रतः द्रव्य कायं 
के प्रति कमं श्रन्यथासिद्धहै । 

२. श्रज्ञातकत्तु क प्राचीन भाष्य में २१ तथा २२ सृत्रोंकोएक सूत्र मानकर 
व्याख्या कीगई है । इसमे कोई श्रसामञ्जस्य नहीं है । चन्द्रानन्दीय व्याख्यां 
में “न द्रव्याणां व्यतिरेकात्‌ सूत्रपाठहै। 
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कमं ग्रवयवसंयोग को उत्पन्न कर निवृत्त होजातादहै। पट भ्रादि कायं के 
उत्पत्तिकाल में ग्रवयवसंयोग को उत्पन्न कर कमं नष्ट होचुका टोता है; इस- 
लिये द्रव्यकार्योत्पत्तिकाल में कमं काग्नभाव होने से वह द्रव्य का ग्रसमवायिकारण 
नटीं होसकता । वस्तुतः द्रव्यकायं के प्रति द्रव्य ग्रौरगुणहीकारणदहोनिरहै; द्रव्य 
समवायिक(रण श्रौर गण प्रसमवायिकारण। कमं द्रव्यभाव तथा गुणभावसे 
व्यतिरिक्त होने के कारण द्रव्य का जनक नहीं माना जाता। कमं द्रव्य कान 
ग्रसमवायिकारण होताहै, न निमित्तकारण। ग्रसमवायिकारणनागसेद्रव्यका 
नाश माना जाता है, तवग्रवयवोंमें कमन रहने पर कायं कानार होजाना 
चाहिये; पर एेसा नहीं होता । कमं निमित्तकारण भी नहीं होता; क्योक्रि चादर 
के टुकड़े हो जाने पर खण्डपट की उत्पत्ति श्रवयवों मे कमं हए विना देखी जाती 
है । फलतः द्रव्यके प्रति कमं को कारण मानना प्रमाणित नहीं होता ।॥२२॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता टै, कारणद्रव्य कायंद्रव्यका समवायिकारण होता 
है । देखा जाता दहै, एेसे कारणद्रव्य ग्रनैक ई । क्या उनका कायं भी श्रनेकरूप 
होता है ? श्राचायं ने समाधान किया- 
द्रव्याणां द्रव्यं कायं सामान्यम्‌ ॥२३॥ 
| द्रव्याणाम्‌ | ग्रनेक द्रव्यो का, [द्रव्यम्‌| द्रव्य, [कायम्‌ | कायं, [सामा- 
न्यम्‌ | सामान्य--एक होता है । 
सामान्य! पद का प्रथं साधम्यंदै। यह्‌ एक)" प्रथमे भी प्रयुक्त होता दहै। 
सूत्र का दद्रव्याणाम्‌' वहुवचन प्रयोग कारण द्रव्य की ग्रनेकता का बोधक है । एक 
से प्रधिकग्रनेकरहै,दो या वहुत । कहीं दो श्रवयवों को संयुक्त कर एक कायं उत्पन्न 
कियाजाताहै; जैसे कलश, कन्दुक, दचणुक श्रादि । ग्रनेक तन्तुरूप कारणद्रन्यों 
को संयुक्त कर पट वनाया जाता है । सूत्रकार का तात्पयं है, कायंद्रव्य की उत्पत्ति 
मे कारणद्रव्य कभी एक नहीं होता; क्योकि द्रव्य का ग्रसमवायिकारण-कारण 
द्रव्यो का-संयोग माना जातादै, एकमात्र कारणद्रन्यमें संयोग की संभावना 
नहीं होसकती है, ग्रतः कारणद्रव्य का श्रनेक होना म्रावदयक है । 
कतिपय विचारक यह कल्पना करसकते हैँ, कि उत्पन्न कायंद्रव्य कारणद्रव्यों 
कासमूहमात्र है, कोई ्रतिरिक्त इकाई वह नहीं दै । इसलिए कायं भी अ्रनेकरूप 
रहो, क्याहानिदहै? इसश्रमकोदूर करने के लिये सूत्रकार ने द्रव्यम्‌" इस एक- 
वचनान्त पदसे कायद्रव्यके एक होने का नि्दंश कियाद । प्राचायं यह स्पष्ट 
करना चाहता है, कि ग्रनेक कारणल्प प्रवयव-द्रव्यों से मिलकर जो कायं उत्पन्न 
होतादहै, वह एक ्रतिरिक्त इकाई है, उसीको प्रस्तुत शास्त्रमें “ग्रवयवीः नाम 
से बताया गया है । श्ननेक कारणद्रव्य श्रवयवों से उत्पन्न कायंद्रव्य ्नवयवी उनसे 











(ग) 
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भिन्न है । इसी श्राधार पर कारण-कायं श्रथवा श्रवयव-ग्रवयवी का सम्बन्ध 'सम- 
वाय' माना गया है । इसके म्रनुसार द्रव्यो का एकद्रग्यारम्भकत्व' साधम्यं स्पष्ट 
होता है । 

यदि कायं द्रव्य को एक श्रवयवीरूप नहीं माना जाता, तो लोकन्यवहार 
सिद्ध न होसकेगा, यह बड़ी हानिहै। लोक मे किसी एकं वस्तु के लाने-लेजनि, 
उटनि-खींचने भ्रादि का व्यवहार श्रवयवी'के श्राधार पर संभवटहै। घटको 
किनारा पकड़कर उठालेते रह, चादर को कोना पकड़कर खींच लेजाते है, यह 
सब उस वस्तु के एकं श्रवयवीरूप होने से होपाता है । यदि वहु वस्तु एकरूप न 
हो, तो घटया पटका वहुभ्रंशही हाथ मे पकड़ा रहजाना चाहिये, जो दबाया 
हृश्रा है, शेष वहीं छूटजाना च,दहिए, पर एसा नहीं होता । सूत्रकार ने द्रव्यम्‌ 
एकवचन कहकर इसी श्रवयवी' के भ्रस्तित्व का संकेत किया है, भ्रौर बताया रहै, 
{कि यह्‌ श्रपने रूप मे एक स्वतन्त्र इकाई है ॥२३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, जसे द्रव्यो का कायं द्रव्य, भ्मनौरगुणोंकागुणरहैः; 
क्यावंसेही कर्मों का कायं कमं होता है ? श्राचायं ने कहा- 

गुणवेधर्म्यान्ति कर्मणां कर्मं! ॥२४॥ 

[ गुणव धर्म्यात्‌ ] गुणों के वंधम्यं से [न] नहीं [कर्मणां ] कमो का [कमं] 
कमं (कायं) । 

सूत्र मेः कमंणाम्‌' पद बहुवचनान्त है । बहुत-से कर्मो का भी कायं कमं नहीं 
होता; क्योकि गुणों के साथ इस विषय में कर्मो का वेधम्यं है । सूत्र में गुण" पद 
दरव्यकाभी उपलक्षण है। द्रव्य श्रौर गणो मे यह बात देखी जाती है, किं ग्रनेक 
द्रव्य मिलकर एक द्रव्य को उत्पन्न करते है, जसा गतसूत्र मे बताया गया है । 
गुणों मे भी यह देख। जाता है, कि कभी भ्रनेक गुण मिलकर एक गुण को उत्पन्न 
करते है; जैसे तन्तुश्रों के श्रनेकरूप हरित नील पीत भ्रादि पद्मे चित्ररूपः 
को उत्पन्न करते हैँ । श्रनेकों से एक कायं का उत्पन्न होना द्रव्ये ्रौरगुणका 


१. भज्ञातकत्त क प्राचीन भाष्य में यह्‌ कमं" पद पठित नहीं है । पूत्रपाठमें 
विषयंयभीदहै। प्रस्तुतसृत्र संख्या २२ पर है, संख्या २३ पर गतसूत्र है । 
संख्या २४ पर (तथा गुणाः सूत्र है, जो च्रन्य व्याख्याघ्रो भे उपलम्ध नहीं 
है । चन्द्रानन्दीय भ्याख्या में दोनों सृजो का पाठ उक्त भष्यानृसार है; 
परन्तु तथा गणाः' सूत्र हसमे नहीं हे। 

२. चित्ररस की कल्पना प्राचार्यो ने नहीं कीहै। पर विचारणीय है, भ्रन्‌ भव में 


एसा भ्राता है । 
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साधम्यं है; परन्तु कमं का इन दोनों से इस विषयमे वेधम्यटहै; अ्रतःद्रव्यग्रौर 
गुणों की तरह म्रनेक कमं मिलकर किसी एक कायं को उत्पन्न कर दे; यह्‌ संभव 
नहीं । 
"कर्मं कर्मसाध्यं न विद्यते" | १।१।११ | सूत्र मं कोई कमं किसी कमंका 
श्रसमेवायिकारण नहीं होता, यह बताया गयादहै। संभावना कोजासकती दहै, 
कि कोई .एक कमं अरन्य कमंकाकारणन रहे; पर कदाचित्‌ एेसा हो, कि 
ग्रनेक कमं मिलकर किसी कमं को उत्पन्न कर सके । प्रस्तुत सूत्रम सूत्रकारने 
बताया, कि एेसा भी संभव नहीं । एक कमं हो श्रथवा श्रनेक, उनमें क्मजन- 
कता व कर्मजन्यता की क्षमता नहीं । इन दोनों सूत्रोमे ग्रथं की यही विशेषता 
हे \ व्याख्याकारो नेएेसा भी कट्‌ है, कि वहां कमं के प्रति कममजनकताका 
निषेध है, यहां कमं जन्यता का । ग्रथवा यह सम लिया जाय, कि ्रधिक स्पष्ट 
करने की भावना से उसी ग्रथं को यहां दुहरा दिया गयाहै। 
जव किसी कायं के प्रपि द्रव्य, गुण, कमं कौ कारणता का उल्नेख {कया 
जाता है, तव इस वात का सदा ध्यान रखना चाहिये, कि द्रव्य वहां केवल सम- 
वायिकारण होता है, गुण ्रौर कमं श्रसमवायिकारण। कार्योके जो श्नन्य कारण 
समवायि-ग्रसमवायिकारणता की परिभाषामें नहीं म्राते, वे निमित्तकारण कहे 
जाति हैँ ।जैसेदो परमाण्‌्रों से द्रचणुक उत्पन्न होता है, इसमें हयण॒क के सम- 
वायिकारण परमाण्‌ है, परमाणृग्रोंकासंयोग श्रसमवायिकारणहै; का्यमात्रमें 
काल, दिशा, ग्राकाड, ई्वरेच्छा प्रथवा कर्ता की इच्छा (भावना) ्रादिभी 
कारण माने जाते हँ । दचण्‌क कायं के प्रतिये सव निमित्तकारणं । दो पर- 
माणुश्ं का संयोग कमंजन्य होगा, दयण्‌क के प्रति वह्‌ कमं निमित्तकारण है । 

इसीप्रकार पट कायं के प्रति तन्तु समवायिकारण है, तन्त्रं का परस्पर 
संयोग भ्रसमवायिकारण; भ्राकार, काल, दिशा, तन्तुवाय की भावना, प्रयत्न, 
तु री-तन्तु संयोग, संयोग का जनक कमं सव निमित्तकारण हँ। इसप्रकार के द्रव्य 
गुण, कमं के परस्पर काय-कारणभाव का वैशेषिकशास्त्र के प्रत्येक म्रघ्ययनार्थी 
को सदा ध्यान रखना चाहिये; श्रन्यथा याथार्थ्यं से विचलित होजाने की संभा- 
वना बनी रहती है ।॥२४॥। 

रिष्यों कौ जिज्ञासा पर सूत्रकारने बताय--कतिपय गुण रेह, जो 
प्रनेक द्रव्यों द्वारा मिलकर उत्पन्न किये जाते है । सूत्रकारने कटा-- 

द्वित्वप्रभृतयः संख्याः पृथक्त्वसंयोगवि भागारच,।।२५॥ 


१. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में "पृथक्त्वं" पाठ हे । 
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| द्वित्वप्रभृतयः| दो रादि [संख्याः] गिनतियां [पृथक्त्वसंयोगविभागाः] 
पृथक्त्व, संयोग, विभाग [च| भ्रौर। 

सूत्र का श्रभृति' पद दो संख्या से लगाकर ग्र'गे बढती हई समस्त संख्याम 
का संग्रहुकरता है। एक संख्या को छोडकर शेष दो श्रादि संख्या ग्रौर पृथक्त्व, 
संयोग, विभाग इनमें से प्रत्येक गुण श्रपने अ्रस्तित्व के श्रवसर पर ्रनेक द्रव्यों 
मे समवेत रहता है । तात्पयं यह्‌, कि उक्त प्रत्येक गुण का समवायिकारणं श्ननेक 
द्रव्य होते है । | 

गतसूत्रो मे यह्‌ बताया गया, कि श्रनेक द्रव्यो से एक द्रव्य, श्रौर भ्रनेक गुणों 
से एक गुण उत्पन्न होता है । प्रस्तुत सूत्र मे बताया, अनेक द्रव्यो से मिलकर 
एक गण उत्पन्न होता है । इसप्रकार कतिपय गुणों का साधम्यं ्रनेकद्रव्या- 
रभ्यत्व' है । इन गुणों के समवायिकारण भ्रनेक द्रव्य होते है। पहले द्वित्व 
संख्याहै । दो संख्या किन्हीं दो द्रव्यो मे संभव दहै, तीन संख्या तीनमे ग्रौर चार 
चार मे। इसीप्रकार शत, सहस्र, लक्ष, कोटि श्रबुद भ्रादि संख्या उतने द्रव्यों 
मे होनी संभव है । संख्या एक है-दो, पर उसके समवायिकारण श्रपनी भिन्न 
इकारईयो के साथ द्रव्य दो है। संख्या एक है-चार, उसके समवायिकारण उतने 
ही भिन्न द्रव्य हैँ । तात्पयं हुश्रा-प्ननेक द्रव्यो ने मिलकर किसीदो श्रादि एक 
संख्या को उत्पन्न किया है। 

पृथक्त्व गण भीरसाहीरहै। एक घट दूसरे से पृथक्‌ है, एेसा व्यवहार जब 
हम करते है, उससे स्पष्ट होता है, कि यह पृथक्त्व गुण एक-दूसरे से श्रलग हुए 
ग्रनेक द्रग्यों मे संभव होसकता है । इसप्रकार पृथक्त्व प्रपने अस्तित्वमे तभी 
प्राता है, जब श्ननेक द्रव्य उसके ्राघार (समवायिकारण) माने जाये । एक संयोग 
सदा दो द्रव्यो मे समवेत रहता है, इसीप्रकार विभाग भी । फलतः यह प्रत्येक 
गुण भ्रनेक द्रव्याक्नित रहता है; भ्रथवा यह किये, कि भ्रनेक द्रव्य मिलकर द्वित्व 
संख्या श्रादि गणो को उत्पनन करते हँ । ये गुण व्यासजञ्यवृत्ति कहेजाते है, जो 
ग्रनेक मिलित द्रव्यो मे उत्पन्न होते है ।॥२५॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, जसे द्रव्य श्रथवा कतिपय गुण ग्यासज्यवृत्ति है, 
क्या कमं भी एसे होति हैँ ? आ्राचायं समाधान करता है-- | 

भ्रसमवायात्‌ सामान्यकार्यं" कमं न विद्यते ॥२६।। 
[्रसमवायात्‌ ] समवाय न होने से [सामान्यकार्य ] सामान्य-ग्रनेक द्रव्यो 


१. श्रज्ञातकत्तु क प्राचीन भ्याख्या के सूत्रपाठ में सामान्य" पद नहीं है । चन्दरा- 
नन्दीय व्याख्या मे 'सामा्यं कमं कार्य' पाठ दैः! 


ठ वेशेषिकवशनम्‌ [ प्रथम 


का एक-कायं [कमं ] कमं कमं [न] नहीं | विद्यते | जाना जाता । 
ग्रनेक द्रव्यो का एक कमं कायं कभी नहीं देखा गया; क्योकि कोई एक कमं 
ग्रनेक द्रव्यो मे-चाहेवेदोहोंयादोसे ्रधिक-कभी समवेत नहीं रहता । कोई 
क्रिया (कमं ) जब उत्पन्न होती है, वह्‌ केवल एक द्रव्यमें होती है; एक क्रिया 
का श्रनेक द्रव्यो मे समवेत होना संभव नटीं । क्रिया जिसद्रन्य में होगी, वही 
एकमत्र द्रव्य उस क्रिया कासमवायिकारणदहै। एकक्ियाकाएक द्रव्य सम- 
वायिकारण होने से भ्रनेक द्रव्यो मे उसका समवाय टोना संभव नहीं । इसलिये 
कोई एक कमं ग्रनेक द्रव्यो से ्रारव्ध नहीं माना जाता । अतएव कतिपय गुणों 
एवं दन्यो का जो साधम्यं श्रनेकद्रग्यारम्यत्व' बताया, वह उनके साथ कर्मोका 
वधम्यं है । एक कमं एक द्रव्यमे अआरध्रित रहता टै; कमंकाटेसा स्वरूप सूत्र 
कारने गतसूत्र [१। १। १७] में वत।या है ॥।२६॥ 
परसंगवश सूत्रकार ने बत।या--यद्यपि कमं अ्रनेकों का कार्यं नहीं होता, पर 
द्रव्य ्रनेकों का कायं होता है । सूत्रकार ने कहा-- 
संयोगानां द्रव्यम्‌ ॥२७॥ 
| संयोगानाम्‌ ] दो भ्रथवा वहुत-से संयोगो का | द्रव्यम्‌ ] द्रव्य (एक कायं 
होता है) । 
गत सूत्र | १। १। १८, २३ | म यह बताया गया है, कि एक द्रव्य के सम- 
वायिकारण ग्रनेक द्रव्य होते हैँ । एक ्रवयवीरूप का्ंदरव्य श्रपने श्रनेक श्रवयव- 
रूप कारणों मे समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होता श्रथवा श्रात्मलाभ करता दहै । वे 
मनेक कारणद्रन्य-ग्रवयव कायंद्रव्य-एक श्रवयवी-के समवायिकारण दै । उस 
द्व्य काग्रसमवायिकारण उन ग्रवयवों का संयोग है । म्रनेक श्रवयवों के परस्पर 
संयोग भी ग्रनेक होगे; वे संयोग एक ग्रवयवी द्रव्य के श्रारम्भक होते दै । यदि 
कोई श्रवयवी केवल दो ग्रवयवों मे समवेत दुरा श्रात्मलाभ करता दहै, तो वहां एक 
संयोग द्रव्य का ग्रारम्भक है, जसे ह यणुक मे । पर भ्रन्यत्र कायंद्रव्य में कहीं एेसा 
संभव न होगा, जहां उसके भ्रारम्भक सयोग दो यादसे श्रधिकनहों। दचणुक 
के ग्रतिरिक्त श्रन्य समस्त कायंदरव्य एक ्रवयवी का ्रारम्भ अनेक संयोगो से 
होता हे । फलतः भ्रनेक संयोग एक श्रवयवी द्रव्य के श्रारम्भक होते है ।॥२७॥ 
शिष्य जिज्ञासा करन। है, जेते रनक संयोग-गुण एक द्रव्य को उत्पन्न करते 
है, एसे ही प्रनेक गुण क्या एक गुण को उत्पन्न करते हैँ ? सूत्रकार ने बताया-- 
रूपाणां रूपम्‌ ॥२८॥ 


[ रूपाणाम्‌ | श्रनैक रूप गुणों का | रूपम्‌ | एक रूप गण (कायं होता है) । 
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सूत्रके “रूप' पद भ्रन्य कतिपय गुणो के उपलक्षण ह । गत सूत्र मे बताया 
गया, श्ननेक श्रवयव-कारण गत संयोग एक प्रवयवी-द्रव्यके भ्रारम्भक होते 
है । श्रवयव कारयंदरव्य के समवायिकारण ह, म्रौर श्रवयवों के संयोग अ्रसमवायि- 
कारण । कायंद्रव्य में जो रूपादि गुण उत्पन्न होते दं उनका समवायिकारण वह 
कार्यद्रव्यहै, ग्रौर असमवाथिकारण हैँ--श्रवयवों के रूपादि गुण । भ्रवयव जितने 
है, उनमें रूपादि गग भी उतने ही होंगे । यदि कोई पट दस तन्तुग्रों से वनाया 
जाना है, प्रत्येक तन्तु में ्रपना एक रूप होगा; दस तन्तुभ्रो में दस रूप, यद्यपि 
वे सब समानजातीय ह-श्वेत, नील या पीत श्रादि। दस तन्तुभ्रों से उत्पन्न 
होने वलि एक पट में श्रपने कारणों के समान एक दवेत श्रादिसरूपहोगा । पटका 
यह्‌ एक उवेत-रूप दस तन्तु्रों के दस इवेत सूयो से प्रारम्भ श्रा है । दस तन्तुभ्रों 
के दस इवेतरूप श्रसमवायिकारण है-एक पट के एक वेत रूप के । इस- 
प्रकार अनेकं रूपों का कायं एक रूप होता है--रूपाणां रूपम्‌" यह्‌ निचित 
हुश्रा । 
सूत्र के .रूप' पदों से रस, गन्ध श्रादि उन सब गुणों का संग्रह होजाता है, 
जिनके भ्रसमवायिकारण गुण श्रनेक द्रव्यो में निष्ठित रहते हँ । रसाश्चय द्रव्य 
एक मोदक श्रनेक श्रवयवों से बना है, उन श्रवयवों में स्थित भ्रनेकं रस-गण मोदक 
मे एक रस के श्रसमवाधिकारण रहत है । इसीप्रकार गन्ध का प्राश्य पष्प भ्रनेक 
प्रवयवों से मिलकर बना है । उन ्रवथवों के श्रनेक गन्ध पुष्पवरत्ती एक गन्ध 
के श्रसमवायिकारण होते है । इसप्रकार जिन श्रनेकात्मक गुणों से एक गुण को 
उत्पत्ति होती है, उनकी सूची यह है--रस, गन्ध, स्पशं, स्नेह, 'सांसिद्धिकद्रवत्व, 
एकत्व, एकपृथक्त्व, परिमाण, वेग, स्थितिस्थापक, गुरुत्व । 

"रूप गुण सूत्र में साक्षात्‌ पटिति है । इसप्रकार कायंद्रग्य के समवायिकारण 
ग्रवयवों में विद्यमान ग्रनेक रूपादि गुण, उन ग्रवयवों से उत्पन्न एक कायंद्रन्य 
मे एक रूपादि गुण के भ्रारम्भक होते दँ । इससे यह्‌ स्पष्ट होजाताहै, कि ्रनेक 
ग्रवयवगत रूपादि का एक म्रवयविगत रूपादि कायं होत। हे ॥२८॥ | 

शिष्य जिज्ञासा करता है- जैसे अनेक गुणों का एक गुण कायं होता ह; 
वैसे क्या श्रनेक गुणों का एक कायं कमं भी होता है? सूत्रकारने बताया-- 

गुरुत्व प्रयत्नसंयोगानामुलक्षेपणम्‌ ॥२६॥ | 

[ गुरुत्वप्रयलसं योगानाम्‌ ] गुरुत्व, प्रयत्न, संयोग इन सब गुणों का | उत्कष- 


पणम्‌ ] उत्क्षेपण कमं (एक कायं होता है) । | ॥ | 
'उतकषेपण' एक कमं है । यह्‌ गुरुत्व, प्रयल, संयोग इन गुणों का कायं हं । 


दून गुणों के मिलित सहयोग से उत्क्षेपण कमं होपाता है । 
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देवदत्त ने पाषाण प्रादि भारी वस्तुक) प्रयत्नपूर्वंक फेका। पापाण श्रादि 
जो वस्तु फंकी गर्द, उत्क्षेपण (फेंकने में उस वस्तु का गुरुत्व कारण टै, क्योकि 
गुरुत्वहीन वस्तु का फकाजाना संभव नटीं टोता। देवदत्त का प्रयत्न भी इसमें 
कारण है, क्योकि प्रयत्न के विना यह कायं संभमवन होगा । प्रयत्न वाले देवदत्त के 
हाथ [प्रयतनवदात्मसंयृक्तटस्त | का उतक्षेप्य पापाणके साथ संयोग होना ब्राव- 
दयक है, ग्रन्यथा पापाणका उतक्षेपणदही न होगा । फलतः पापाण श्रादि किसी 
वस्तुक उत्क्षेपण कमं में-उत्क्षेप्य वस्तु का "गुरुत्व", उत्क्षेपक व्यक्ति का 
श्रयत ', ग्रौर उन्क्षेप्य-उतक्षेपक का परस्पर संयोग'-ये तीनो गुण कारण होते हं । 
इसलिये इन ग्रनेक गुणों का एक कार्यं “उत्क्षेपण कमं होता है । सूत्र के (उत्क्षेपण) 
पद से श्रवक्षेपण' श्रादि कर्माका ग्राकलन होजाता टै ।।२६।। 
दिष्य जिज्ञासा करता दै, द्रव्यो का कायं बताया; गुणो का कायं बताया; 
परन्तु कर्मो का कार्यनहीं वताया। क्याकर्माका कभी कोई कायं होत्ताही 
नहीं ? श्राचायं ने विचारा, विष्य पिछला पाठ भूल-से गये हैँ; स्मरण कराते हए 
वताया-- 
संयोगविभागारच' कम॑णाम्‌ ।२३०॥ 


[संयोगविभागाः] संयोग, विभाग [च| म्रौर [कमंणाम्‌ | कर्मो के (कायं 
हं) । 

एेसा नदीं है,किकर्मोकाकोई कायं न हो। गत सूत्र [१।१।२०] में 
यह्‌ पाठ पडा दिया गयादहै, कि संयोग, विभाग ग्रौर वेगका कारण कमं 
होतादहै। संभोग, विभाग,वेगये कमंकेकायं हँ । प्रस्तुत सूत्रमें 'च'पद से 
वेगका ग्रहण कर लेना चाहिये । संयोगादि कार्यं के रहते कमं के कायंकी 
नितान्त दरिद्रता नहीं है ॥३०॥ | 

सूत्रकार प्रकृत विषय का निगेमनकरता है-- 

कारणक्ामान्ये द्रव्यकर्मणां कर्माकारणमूक्तम्‌* ।।३१।। 

| कारणसामान्ये ] साधारणरूप से कारण वताये जाने वाले प्रकरणम 

 द्रव्यकमेणाम्‌ | द्रव्य ्रौर कर्मोँका [कमं] कमंको [श्रकारणम्‌] श्रकारण 


१. श्रज्ञातकत्त्‌ क भ्राचीन भाष्य तथा चद्द्रानन्दीय व्याख्या में 'च' पद नहीं है । 
भ्रन्य न्याख्याकारो ने ्च' पदको यहां देग' गण संग्राहक मानाहै। इस 
विषय में गत सूत्र [ १।१।२०] पर दीगई टिप्पणी द्रष्टव्य है । 

२. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में इति' पद श्रधिक है । 








श्रान्हिक] प्रथमोऽध्याय : ५१ 


| उक्तम्‌ ] कहा गया है । 

गत सूत्रों मे जहां द्रव्यादि पदार्थो के कायं-कारगभाव का वणंन किया 
है, वहां यह्‌ नहीं बताया, किं कमं किसीका कारण नहीं होता । वहां केवल 
इतना कहा है, कि कमं द्रव्य श्रौर कमं का कारण नहीं होता। कतिपय गुणों 
का कारण तो वह होता ही है । फलतः इसप्रकारके विरोधका कोई अ्रवकाड 
नहीं रहता, कि पहले [ १।१।११,२१,२४] कर्मं को श्रकारण कहा है, श्रौर 
यहां [ १।१।३०] कारण बताया जारहा है । सूत्रकार ने स्मरण कराया- 
केवल द्रव्य श्रौर कमंके प्रति कमं की श्रकारणता है, वह्‌ संयोग श्रादि का 
कारणतो होताहीहै।।३१॥ 

इति वैरोषिकविद्योदयभाष्ये प्रथमाध्यायस्य 
प्रथममाह्िकम्‌ । 


ग्रथ प्रथमाध्याये द्वितीयमाद्भिकम्‌ 

गत अ्रह्जिक में द्रव्य, गुण, कमं तीन पदार्थो का विवरण प्रस्तुत किया 
गया । यह भी बताया गया, कि इनमें कौन किसका समवायिकारण श्रौर भ्रसम- 
वायिकारण है । परन्तु पदार्थो के कायं कारणभाव सम्बन्ध का निरूपण किये 
विना किसीको कारण शओ्रौर किसीको कार्थं बताये जाने की बात श्रधूरी रहजाती 
है। प्राचायं ने इस विषय में बताया-- 

कारणाभावात्कार्याभावः' । १।।(३२) 

[ कारणाभावात्‌ | कारण के म्रभाव से |कायभिवः] कायं काग्रभाव 
(होता है) । 

कौन किसका कायं रौर कौन किसका कारणरहै, इसकी परख के लिये यह्‌ 
कसौटी है--जिसके रहने परही जो होता है, उनमें होने वाली वस्तु कायं भ्रौर 
दूसरी कारण है। इस व्यवस्था के ्रनुसार यह आरआवर्यक हैः किं कायं के ग्रात्म- 
लाभसे पूवे कारण का प्रस्तित्व हौ । क्योकि कारण की विद्यमानता में कायं 
उत्पन्न होपाता है । फलतः कारण वह पदाथं है, जिसका भ्रागे परिवत्तेन होना 


९. श्रज्ञातकत्तं क प्राचीन भाष्य मे इस सूत्र श्रौर श्रगलेसूत्रका पाठ तथा 
इनकी व्याख्या प्रथम श्राह्भिक के "उभयथा गुणाः' इस सूत्र के भ्रागे दियं 
गये है । मुद्रित पुस्तक में यहां केवल सूतो का मूल पाठचछ्पाहै)। 
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है । परिवत्तंन किसी सद्वस्तु का संभव है, इस कारण परिवत्तन के लिये उस वस्तु 
का पटले विद्यमान होना ्रत्यावद्यक टै । इसी लिये सूत्रकारने बताया, कायं उस 
समय तक श्रस्तित्व में नहीं ग्रासकता, जव तक कारण विद्यमाननटहो। 
प्रत्येक कार्यके कारण ग्रनेक होतेर्टैँ। कोई्‌समवायिकारण है, कोड्‌ अ्रसमवा- 
यिकारण ग्रौर कोई निमित्तकारण । उदाहरण के लिये एक कायं पट लीजिये, पट 
के समवायिकारण तन्तु है, स्रसमवायिकारण तन्तुभ्रां कं परस्पर संयोगर्टै, गोष सव 
तुरी वेमा तन्तुवाय श्रादि निमित्तकारणं । इन कारणोमं से किसीका श्रभाव 
रहेगा, ग्रविद्यमानता होगी, तो पट बनना संभवनदटहोगा । इसलिये वह प्रत्येक 
वस्तु पट काकारण है, जिसके विना पटका वननासंभव नहो । यह व्यवस्था 
वस्तुग्रों के पारस्परिक कायं-कारणभाव सम्बन्ध को प्रमाणित करतीदहै। 
शास्त्रम पदार्थो के तत्वज्ञान को निश्वयसका कारण वताया। निःश्र यस 
है- सांसारिक दुखोंसे दृटकारा होजाना । इसका तात्पयं ग्रा, संसार में जन्म 
लेकर दुःखादि प्राप्ति का कारण मिथ्याज्ञान है । जवतक हम संसार में 
दुःखों काग्ननुभव करते है, समभना चाहिए, इसका कारण मिथ्याज्ञान विद्यमान 
है। इसप्रकार सांसारिक दुःख ग्रौर मिथ्याज्ञान का परस्पर का्य-कारणभाव 
सम्बन्ध न्नातहोताहे। इसी प्राधार पर दुःखसे छुटकारा पाने को श्रभिलाषा 
वाला व्यक्ति दुःखके कारणभूत मिथ्याज्नानको दूर हटाने के लिये प्रयत्नशील 
होतादै। इस दृष्टि से कायं-कारणभाव सम्बन्ध को व्यवस्था का वस्तुप्रों मे होना 
ग्रौर हमारे लिये उसका समभना प्रत्यावश्यक है । 
ग्रज्ञातकत्त क प्राचीन भाष्य मे इससूत्र की व्याख्या टै-समवायिकारण 
ग्रसमवायिकारण के नाश से का्यंद्रव्यका ना होता है। समवायी-ग्रसमवायी- 
निमित्त इन तीनों मेसेकिसीएकदोयातीनोंके नासे तथा गुणान्तरं की 
उत्पत्तिसेगृण का नाश होताहै । समवायिकारण के नाशतथा संयोग की उत्पत्ति 
से कमं का नाश होजाताहै। श्रथवाद्रव्यविनाशका कारण सर्वत्र श्रवयवसंयोग- 
नाश को समभना चाहिए ॥१।। 
शिष्य जिज्ञासा करता है, जसे कारण के श्रभावमें कायं श्रात्मलाभ नहीं कर- 
सकता; एसे ही क्या यह्‌ संभवदहै, कि कायंके ग्रभावमें कारण का श्रभाव रहे? 
ग्राचायं ने समाधान किया-- 
नतु कार्याभावात्कतारणाभावः।।२। (३३) 
न | नहीं [तु] तो [कार्याभावात्‌] कायेके ्रभावसे [कारणाभावः] 
कारण काम्रभाव। 
कायं केश्रभावसे कारण काग्रभाव नहीं होता । किन्हीं पदार्थो के कार्य 
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कारणसम्बन्ध के लिये यह ग्रावर्यक बताया, कि प्रत्येक काये -वस्तु की उत्पत्तिसे 
पहले उसके कारणों का श्रस्तित्व ग्रपेक्षित रहता है । यदि कारणवस्तु का अ्रस्तित्व 
न होगा, तो कायं का होना म्रसंभव है । पूत्रादि सन्तति काहोना तभी संभव 
है, जब पति-पत्नी का भ्रस्तित्व प्रथम रहे । मान लीजिए किन्हीं दम्पति की यदि 
सन्तति नीं होती, तो पुत्रादिन होने से दम्पति के भ्रस्तित्वको कोई भय नहीं 
है, उनका श्रस्तित्वं तो बना ही रहेग। । इसलिये एेसा नहं है, कि काये के न होने 
या न रहने पर कारण का भ्रभाव होजाये । 

दका कीजासकती है--कोई वस्तु कारण तभी कहीजासकती है, जब वह्‌ 
किसी कायं को उत्पन्न करदेतीहै। तब का्यकेन होनेपर किसी वस्तुको 
कारण कंसे माना जायगा ? इसलिये यह क्यों संभव नही, कि कायं के ग्रभावमें 


कारणका भी श्रभाव रहता है । 
यह श्राशंका श्रापाततः सुरुचिपूणं प्रतीत होती है, पर इसमे वास्तविकता 


नहीं है । यह सत्य है, किसी पति-पत्नी के जब तक सन्तति न हो , तब तक पिता- 
माता आ्आादि पदों से उनका व्यवहार नहीं होता, पर इससे उनके ्रस्तित्व मे कोई 
बाधा नहीं भ्राती, भले वह माता-पिता न कहलायें । पर यह्‌ सवथा एक गौण 
बात है, उनमे सन्तति की संभावना होने से वैसा व्यवहार होना म्रयथाथं नहीं है । 
कारणतत्त्वों में कार्योत्पाद की क्षमता बराबर रहती है; कारणवैकल्य से कहीं 
कायं उत्पन्न न हो, यह श्रलग बात है; पर कार्योत्पाद से पूवे कारणतत्त्वों में 
कारणपद का व्यवहार श्रसंगत नहीं है । तन्तुग्रों मे पट के उत्पन्न करने की क्षमता 
है, इस वास्तविकता को पट की उत्पत्ति से पहले भी जाना जाता है । यदि एेसा 
न जाना जाय, तो पट कौ उत्पत्ति के लिए तन्तुश्रों का ग्रहण नदहो। किसी कार्यं 
के लिये किन्हीं नियत वस्तुश्रों का उपादान होने से यह्‌ प्रमाणित होता है, कि कायं 
की उत्पत्ति होने से पहले हम उन्हें किसी कायं का कारण समभते व कहते द; 
उसमे किसी तरह की कोई ्रसंगति नदीं होती । फलतः कार्य-कारणभावसम्बन्ध 
मे यह व्यवस्था है, कि कारणवस्तुकेन होने पर कायं का हीना संभव नहीं; 
इसके विपरीत यह्‌ कभी नहीं हाता, कि कायंके न होने पर कारण न रहे। 
कार्योत्पत्ति के लिये कारणसामग्री का नियतपूवेवर्तीं होना, श्रौर कारणवैकल्य 
का शअ्रभाव होना श्रावश्यक है। इसी श्राधारपर वस्तुश्रोंव धर्मो का परस्पर कायं- 
कारणभाव व्यवस्थित होता है। 

ग्रज्ञातकत्त क भाष्य मे इस सूत्र का श्रे किया है-कायद्रव्य का नाश कारण- 
द्रव्य के नाशमें हेतु नहीं होता; क्योकि पट कायं कानाश हो जाने पर तन्तु- 
कारणों की उपलब्धि होती रहती है । 
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प्रत्येक प्राणी चाहता है, उसके समस्त दुःखोंकाग्रभाव टोजाय। दुःखों के 
ग्रभाव होने काकारण क्या है ? तत्त्वज्ञान । तत्त्वज्नान हमें क्यो नहीं हौरहा ¢ 
मिथ्याज्ञान के बने रहने के कारण । मिथ्याज्ञान काकारणक्यादै ८ राग, दष, 
मोह ग्रादि दोषों मे लिप्त रहना । इन दोषो का कारण क्या? हमारी गुभा- 
शुभ प्रवृत्तियां ; गुभप्रव॒त्तियां पृण्यात्मिकाद्टै, जोहमंघमं कीग्रार लजातीदहैः; 
ग्रशुभ प्रवृत्तियां पापात्मिकार्है,जोहमेग्रवमं की ग्रोरप्रं रित करतीं । इन प्रवृ 
त्ियोकाक्रारणक्याहै ? जन्मरूपमंहमाराकिसीदेह के साथ सम्बन्ध होना । 
जव कोड दुःखों से वचने कीग्रभिलाषा रखनेवाला व्यक्ति कायं-कारणभाव- 
सम्बन्ध की इस परम्परा कोसमभफलतेता टै, तव वह तत्वनान प्राप्त करने के 
लिये प्रयत्नजील होजाता है । शास्व्रद्रारा प्रतिपाद्य तत्त्वज्ञान के लिये मुमु्षु- 
जनों की प्रवृत्ति को उक्त प्रकार से उद्रोचित करना इस द्विसूत्री प्रकरण का 
ग्रन्तहित प्रयोजन समना चाददिए ।२॥ 
प्रथम उदिष्ट द्रव्यादि चह पदार्थामेसे द्रव्य, गुण, कमं इन तीन पदार्था के 
लक्षण श्रादि विरोषताग्रोंकाविवरण गत प्रसंगो मे प्रस्तुत किया गया । अरव करम- 
त्राप्त सामान्य का लक्षण सूत्रक)रने वताया-- 
सामान्यं विरोष इति बुद्ध यपेक्षम्‌ ।।३।। (३४) 
| स।मान्यं | सामान्य (है) [ विशेषः] विश्लेष [इति] एेसा [वुद्धचपेक्षम्‌ | 
बुद्धि की भ्रपेक्षा से । 
सूत्र मे धवृद्धि' पद का श्रथंज्ञान है । जिन ग्रनेक पदार्थो मे समान-जैसा 
जान होता है, वह्‌ ज्ञान उन पदार्थो में एक “सामान्य नामक धमं का बोध कराता 
है । एेसा सामान्य उस समय "विशेष कहा जाता है, जव उसका अ्रघार-क्षेत्र विस्तत 
श्षत्रसे हटकर सीमित रहता है । इसी प्राधार पर सामान्य दो प्रकारका दे- 
पर श्रोर प्रपर । ्रधिकदेशवृत्ति सामान्य "पर" श्रौर ब्रल्पदेशवृत्ति “ग्रपर ठै । 
पहला सामान्यः है, ग्रौर दूसरा "विष" । 
सर्वाधिकदेशवृत्ति सामान्य केवल एक है-- सत्ता सामान्य । यह द्रव्य गुण 
कम तीनों में रहता है । द्रव्य, गण, कमं तीनों मे सत्‌" वृद्धि समानरूप से देखी 
जाती है। तीनों म समानरूप से "सत्‌" वुद्धि क होना उनमें सत्ता-सामान्य के 
होने का बोधक दै। यह सामान्य कभी विशेष नटीं कहलाता, क्योकि इससे 
प्रधिकक्ष तर म्रन्य किसी सामान्य क! नहीं है । इसकी ग्रपेक्ष म्रल्पदेशवृत्ति सामान्य 
द्रव्यत्व, णत्व, कमत्व हू । ये सामान्य यथाक्रम समस्त द्रव्यो, गुणों स्रौर कर्मो 
मे रहते हैँ । समस्त द्रव्यो में सम नवुद्धि का जनक होने से ्रव्यत्व' सामान्यैः, 
पर सत्ताः के समान यह गृण-कर्मो में नहीं रहता, गण-कर्मो से व्यावृत्त है, हटा 
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हु्रा है, इसीकारण सत्ता की भ्रपेक्षा ग्रल्पदेशवृत्ति है; तब इसका नाम "विशेष" 
होजाता है । इसप्रकार द्रव्यत्व सामान्य-विशेष' है । एेसे ही गुणत्व ्रौर कर्मत्व 
भी सामान्य-विशेष" हैँ 1 

इस विवरण के अनुसार सत्ता केवल पर-सामान्य' है । द्रव्यत्व ्रादि तीनों 
सामान्य “पर-ग्रपर' दोनों हैँ । सत्ता की भ्रपेक्षा द्रव्यत्व अ्रपर-सामान्यदहै; पृथि- 
वीत्व, जलत्व ज्रादि की ग्रपेक्षा पर! है। इसीप्रकार गुणत्व रौर कर्मत्व सत्ता 
की श्रपेक्षा ्रपर-सामान्य हं; ग्रौर गन्धत्व, रसत्व श्रादि एवं उत्क्ष पणत्व, श्रपक्नं - 
पणत्व प्रादिकी श्रपेक्षा पर' हुं । सामान्य को दाशेनिक व्यवहार मे जाति' कहा 
जाता है। 

सामान्य लक्षण केवल "वुद्धि है, चाहे वह॒ सामान्यरूप मे कहा जाय ्रथवा 
विशेषरूप मे । सूत्र के ब्ुद्धचपेक्षम्‌ पद का ग्रथ है--बुद्धिरहै ्रपेभना-लक्षण-चिह् 
जिसका, एेसा 'सामान्य' होता है । ग्रनेक में एक बुद्धि ही सामन्यः का बोधक 
है । पृथिवी श्रादि श्रनेकमें द्रव्य है" यह एक बुद्धि है। ्रग्य हैँ" यह्‌ बुद्धि सामान्य 
है । इसीको जब कहःजाता है--ये गुण नहीं है, कमं नहीं है, तव यह वुद्धि विशेष 
का बोघक है । इसीको श्रन्य शब्दों मे कहा जाता है-ग्रनुवृत्त वुद्धि सामान्य 
ग्रोर व्यावृत्तबुद्धि "विशेष'का प्रयोजक है । एक ही ्रव्यत्व' धमं समस्त द्रव्यों 
मे समानब्ुद्धि का प्रयोजक ह, ग्रौर वही धमं द्रव्यों को गणादिसे हटाकर पृथक्‌ 
रखता है । इस रूप में द्रव्यत्व 'सामान्य-विशेष' उभयात्मक जाति है ।३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, सामान्यदो प्रकारका वताया-पर श्रौर ग्रपर। 
क्या कोई सामान्य केवल पर! होता है? भ्रौर वह कौन-सा है? श्राचा्यं ने 
समाधाने किया- 


भावोनुवृत्तेरेव' हेतत्वात्‌ सामान्यमेव ।।४॥ (३५) 


[मावः] सत्ता [अनुवृत्तः] नुवति का [एव | ही [हेतुत्वात्‌ ] हेतु होने 
से [सामान्यं ] सामान्य | एव | केवल । 

सत्ता केवल सामान्य भ्र्थात्‌ केवल 'पर-जाति' है क्योकि वह प्रनुवृत्ति का 
हेतु होती है, व्यावृत्ति का नहीं । द्रव्य, गुण, कमं तीनों में सद्बुद्धि समान रूपसे 
होती है, इसीलिये 'सत्ता' केवल साम।न्य ग्रथवा 'पर-जाति' कहीजाती है । 

यदि कोई ग्राशंका करे, कि द्रव्य, गुण, कमं मे समानबुद्धि होने से जैसे सत्ता" 
सामान्यहं; वैसे द्रव्यादि तीनों को सामान्य, विशेष, समवाय से व्यावृत्त करने 


१. श्रज्ञतकत्त्‌ क प्राचीन भाष्य में सूत्र का पाठ 'भावः' केवल इतन ह । चन्द्रा 
नन्दीय व्याख्या मे "भवः सामान्यमेव" सूत्रपाठ दहं । 


५६ वशेषिकदहनम्‌ [ दितीय 
के कारण इसे विशेष भी माना जाना चाहिए? एेसी प्राशंका युक्त नहीं है । कारण 
यह्‌ है, कि सामान्य, विशेष, समवाय इन पदार्था में "जाति" नहीं रहती ; जाति- 
केवल द्रव्य, गुण, कणं इन तीन पदार्थो में समवेत रहती है । एेसा कोई जाति- 
रूप धमं नहींहै, जो छह पदार्थो मे समवेत रहता हो, रौर जिसकी म्रवान्तर- 
जाति ग्रथवा ग्रपर-जाति श्रत्पदेशवृत्ति होने के कारण 'सत्ताः को मानाजाय । 
जिन पदार्थो मे जाति समवेत रहती है, उन्हींमे भ्रल्पदेश-ग्रधिकदेशवृत्तिकी 
संभावना कीजायगी ; क्योकि जातिरूप धमं, द्रव्य, गुण, कमं तीन में समवेत रहता 
है; इसलिए प्रल्पदेश-ग्रधिकदेशवृत्ति का होना इन्दीमें देखा जायगा । सामान्य, 
विशेष, समवाय में कोई जाति-रूप घमं समवेत नहीं रहता ; ग्रतः (सामान्य- 
विशेष संज्ञा के लिये उनका उपयोग .नहीं किया जासकता । फलतः “सत्ता 
ज(ति केवल समान्य है, विशेष नहीं ।(४॥। 

लिष्य जिज्ञासा करता है, एेसे सामान्य-घमं कौन-से हँ । जिनको "विशेष" भी 
कहा जाता है ? सूत्रकार ग्राचायं ने समाघान किया-- 


१. जातिरूप धमं कहां रहता है श्रौर कहां नही, तथा जाति-धम कहीं न रहने 
के क्या बाधक कारणर्है; इनका संकलन प्राचीन श्राचार्थो ने एक पद्य में 
एतप्रकार करदियाहै- 

व्यक्ते रभेदस्तुल्यत्वं संक रोऽथानवस्थितिः। 

रूपहानि रसंबन्धो जाति बाघकसंग्रहः ॥ 
इस पद्य में जाति के बाधक छह कारणों का संकलन है । इनका यथा-क्रम 
विवरण निम्नप्रकार है- 

१. व्यक्तेरभेदः व्यक्ति का एक होना । जो पदाथं एक व्यक्तरूप है, श्रपने 
रूप में वही केवल इकाई है, उसमें जातिरूप घमं नहीं रहेगा, क्योकि जाति 
भ्रनेक मे समान बृद्धिका होना है । जसे श्राका एक व्यकितिमात्र है, उसमें 
“भ्राकारात्व' धमं जातिरूप नहीं होगा, भ्राचार्यो ने एसे धमं के लिए "उपाधिः 
पदका प्रयोग स्वीकार किया है । श्राकाश्यत्व' उपाधि है, जाति नहीं । 

२. तुल्यत्वम्‌--जो धमं तुल्य हं, समान देश में रह, वे भिन्न (श्रलग-श्रलग) 
जाति नहीं मानी जायेगी । जसे-- घटत्व, कलश्चत्व । घट, कलश ये पर्याय- 
वाची पद ह । एक ही श्रयं को कहते है" इसलिये ये श्रलग जातियां न होयौ, 
एसे ही मनुष्यत्व, मान वत्व श्रथवा श्रत्व, वाजित्व शरदि श्रलग-श्रलमग 


जातियां न होगी । 
३. संकर - संकर की परिभाषा श्राचार्यो ने की है--"परस्परात्यन्ताभावसमा- 
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नाधिकरणयोरेकत्र धर्मिणि समावेश्षः संकरः तात्पयं है-जिन दो घर्मो 
का परस्पर एक-दूसरे के श्रभाव के साथ सामानाधिकरण्य हो श्रौर वे दोनो 
धमं कहीं श्रन्य घर्मो में एक जगह समाविष्ट दीखं, तो वे दोनों धमे 'जाति' 
रूप नहीं माने जाते । जैसे-- भूतत्व श्रौर मूत्तत्व दो धमं हैँ । भूतत्व श्राकादा 
मे है, वहां मूरत्तत्व का श्रभाव है, भ्र्थात्‌ जहां म॒त्तत्वाभावहै, वहां भूतत्व 
है; म॒त्तत्वाभाव के साथ एक जगह भूतत्व का सामानाधिकरण्य होगया; 
इसप्रकार भूतत्वाभाव के साय मृत्तत्व का सामानाधिकरण्य मन में है, मन 
भूत नही, पर मृत्तं है । इन दोनो-“भूतत्व, म्‌त्तंत्व'-घर्मो का एकत्र पृथिवी 
प्रादि चारभतों मे समावेज्ञ है; पथिवी ्रादि चार "भूत" है श्रौर मूत्त' भौ । 
फलतः 'भूतत्व-मृततंत्व' घमं सांकयंदोष के कारण जाति नहीं माने जाते । 

४. श्रनवस्थिति :--भ्रनवस्था दोष जातिमे श्रय जाति माने जाने का बाधक 
है । सामान्य मे 'सामान्यत्व' जाति नहीं रहती, प्रत्येक जातिरूप धमं श्रपने 
धर्मी को श्रन्थ पदार्थो से व्यावृत्त रखने के लिये होता है 1! वह धमं श्रन्य 
किसी का रूप नहीं है, उन सबसे यह्‌ व्यावृत्त है, इसके नियामक वे धमी 
होते है, जिनका वह धमं है । इसलिये जातिरूप मे उसे श्रन्यों से व्यावृत्त 
करने की भावना से उसमें श्रन्य जाति का भानन। व्यथं है । यदि उसमें 
जाति मानी जाती है, तो उसकी व्यावृत्ति के लिये श्रन्य जाति माननो होगी, 
उषके भी लिये श्रौर, इसप्रकार श्रनवस्था होगी; श्रतः जातिमे जाति का 
होना नहीं मानां जाता । 

समस्त जातियों मे एक 'सामान्यत्व' जाति मान कर श्रागे “व्यक्त्य- 
भेद, जाति का बाधक मान लिया जायगा, श्रनवस्था को जातिबाधक सानना 
व्यर्थं है । यह्‌ कथन ठीक नही, क्योकि एक वगे समस्त सामान्य का, श्रौर 
उनमे एक 'सामान्यत्व' श्रलग ध्म; येदोवगं फिर बन जा्येगे, श्रनेकता 
रह जाने से ग्यक्ष्लथभेद जातिबाधकन रहेगा, तब उनदो वर्गोमे पुनः 
जासि माननो होगी ! इसप्रकारदो वर्गो काश्रन्तकहींन होगा, श्रतः श्रन- 
वस्था को जाति-बाधक माना गयाहे। 

५. रूपहानि :-श्रपने शूप की हानि होजाना-्रन्त्यनित्यद्रव्यवुत्ति-- 
विक्नोष नामक पदार्थो मे जाति का बाधक है। विशेष का स्वरूपहै--स्वतः 
व्यावृत्त रहना । उनको श्रन्यों से व्याव॒त्त करने के लिये यदि उनमें जातिरूप 
धमं मानम जाय; तो उनका 'स्वतः व्यावृत्त होना' जो रूप स्वीकार किया 
है, उसकी हानि होजायगी । 





५८ वंशेषिकवर्ञनम्‌ [ दवितीय 


द्रव्यत्वं गुणत्वं कम॑त्वं च' सामान्यानि विशेषाश्च ॥५।।(३६ ) 


द्रव्यत्वं | द्रव्यत्व, [ गुणत्वं | गुणत्व, [कमं त्वं ] क्म॑त्व, [च ] ग्रीर, [सामा- 
न्यानि | सामान्य (हैँ), [विशेषाः] विक्ेष (होते है), [च] म्रर । 

द्रव्यत्व, गुणत्व ग्रौर कर्मत्व सामान्य-विशेष जाति हैँ । केवल यही तीन जाति 
सामान्य-विरेष हो, एेसा नहीं हं । द्रव्यो में पृथिवीत्व, जलत्व, प्रादि, गणो मे 
गन्धत्व, रसत्व श्रादि, कर्मो मे उत्क्षेपणत्व, श्रपक्षेपणत्व श्रादि जातियां भी सामान्य- 
विशेष है । सूत्र के च' पद से ठेसी सब जातियों का संग्रह कर लेना चाहिये । 

पथिवीत्व की भ्रपेक्षा द्रव्यत्व पर' जाति है, इस स्थिति मे वह सामान्य' है, ग्रीर 
सत्ता को श्रपेक्षा श्रपर' जाति होने से "विशेष" है । इसीप्रकार पृथिवीत्व जाति 
घटत्व कौ प्रपेक्षा पर' होने से सामान्य' है, श्रौर द्रव्यत्व की श्रपेक्षा श्रपर' होने 
से विशेष" है । सत्ता किसी की श्रवान्तर जाति नहीं है, इसलिये वह केवल “पर- 
सामान्य, है; इसीप्रकार घटत्व की कोई श्रन्य श्रवान्तर जाति नहींहै; इसलिये 
घटत्व केवल श्रपर-सामान्य' कहा जाता है ॥५॥ 

शिष्य जिज्ञास) करता है, प्रथम उदिष्ट छह पदार्थो मे एक "विशेष" नामक 
पदाथं कहा गया है । क्या "सामान्य-विशेष" में 'विदोष' पद उसी पदार्थं का निर्देश 
करता है ? यदिएेसाहै, तो पदार्थं छह हैँ-इस कथन का विरोध होगा । भ्राचायं 
सूत्रकार समाधान करता है-- 

प्रन्यत्रान्त्येभ्यो विशेषेभ्यः ॥६।। (२३७) 

| मरन्यत्र | श्रन्य में, (है, यह विशेष), [श्रन्त्येभ्यः] श्रन्त्य में रहने वाले, 
[ विेषेम्यः] विशेषो से । 

छह पदार्थो मे जिस विशेष नामक पदाथं की गणना कीगई है, वे विरेष 
पदाथं केवल नित्य परमाणुश्रों मे रहते हँ । कारय परम्परा का जहां ग्रन्त होजाता 
है, वे परमाणु हैँ । परमाणु नित्य द्रव्यै, वे किसी काकार्थं नहीं । कायंद्रग्य 
प्रत्येक श्रन्य कायंद्रव्य से भिन्न होता है, क्योकि उनके कारणद्रव्य एक-दूसरे से 





६. श्रसम्बन्ध :- सम्बन्ध कान बन सकना, समवायमें जाति का बाधक है! 
जातिरूप धमं श्रपने धमी मं समवाय सम्बन्ध से रहता है । समवाय सम्बन्ध 
श्रय तसिद्धों कामाना गयाहै; उनके पांच जोड़ निर्धारित है गुण-गुणी, 
क्रिया-क्रियावान्‌, जाति-व्यक्ति, श्रवयव-श्रवयवी, श्रन्त्यनित्यद्रव्य-विश्ेष । 
समवाय में जाति रहे, तो समवाय सम्बन्ध से रहै, वह संभव नहीं । ध्रतः 
श्रसंबन्ध समवायं में जाति का बाधक है। 

१. श्रज्ञातकततुक प्राचीन व्याख्या में सत्र का "च पद नहीं है । 
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भिन्न हैँ । जो तन्तु एक पट के कारण है, वे प्रन्य पट के कारण नहीं हँ । इसलिये 
एक पट के कारणद्रव्य उस पट को न्य पट प्रादि कार्यो से व्यावृत्त रखते है । 
तात्पर्यं यह्‌-कि एक कायंद्रन्य दूसरे कायंद्रन्य से भिन्न है; यहां भेदक या व्यावत्तंक 
प्रत्येक कार्यं के श्रपने कारण-ग्रवयव ्है। परन्तु परमाणु का कोई कारण नहीं 
होता, तव एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न.दै, इसका भेदक या व्यावत्तंक कौन 
होगा ? श्राचायो ने व्यावर्तक रूप से प्रत्येक परमाणु मे एक "विशेष" नामक 
पदाथं का होना स्वीकार किया है । परमाणु वंयोकि अनन्त है, वे 'विरेष' नामक 
पदार्थं भी अ्रनन्त है । सूत्र का बहुवचनान्त [विशेषेभ्यः] पद इसी भाव को श्रभि- 
व्यक्त करतादहै। 

ये विशेष केवल परमाणु्रो मे रहते है, परन्तु सामान्य-विशेष" पद मे कथित 
विशेष धर्म उनसे अन्यत्र रहते हैँ; भ्र्थात्‌ केवल कये-पदाथं मे । इसलिये भ्रन्त्य 
विशेषो को इस विशेष के साथ नहीं जोडना चाहिए । इनका भ्रपने-ग्रपने रूपमें 
सर्वथा पृथक्‌ श्रस्तित्व है । इतना समभः लेने से पदार्थो को छह संख्या मे कोई 
व्याघात नहीं ग्राता ॥६॥ | 

रिष्य जिज्ञासा करता है, सत्ता को पर-सामान्य बताया है, परन्तु सत्ता का 
स्वरूप ग्रथवा लक्षण क्य है ? अ्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 

सदिति" यतो द्रव्यगुणकमेसु सा सत्ता ।।७।1 (३८) 

[सत्‌ ] सत्‌, [इति | यह्‌ श्रथवा इस रूप में, |यतः | जिससे (ज्ञान होता 
है), [द्रव्यगुणकमं सु | द्रव्य, गुण श्रौर कर्मो मे, | सा | बह, | सत्ता | सत्ता सामान्य 
है। 

व्य, गुण, कर्मं इन तीनो मे जिससे यह्‌ ज्ञान होता है, किये सत्‌ है बह 
धम "सत्ता सामान्य' कहा जाता है । तात्पयं हृभ्रा, द्रव्यादि तीनों पदार्था मे सत्‌ 
प्रतीति का कारण सत्ता है । सत्तासामान्य इन तीनो पदार्थो मे समवेत है, इसी 
कारण “सत्‌ द्रव्यम्‌, सन्‌ गुणः, सत्‌ क्म" इत्यादि ज्ञान होपाता है । यही सत्ता का 
लक्षण यास्वरूपदहै। 

द्रव्यादि तीनों पदार्थो के विषय मे-'यह सत्‌ है, यह सत्‌ है इसप्रकार 
का श्रनुवृत्त-प्रत्यय ्रौर एसा ही व्यवहार सत्ता-साम।न्यके स्वीकार किये जाने 
१. श्रज्ञातकत्त क प्राचीन व्यास्या में "सन्‌ यतो' एसा पाठ है । मध्य मे “इतिः 

पद नहीं है । 

२, चन्द्रानन्दीय व्याख्या में 'सा सत्ता' ये पद नहीं हँ । इसके प्रागे श्रतिरिक्त 
सूत्र है--ेकद्रव्यवत्वान्न द्रव्यम्‌ ।' 


६० वंशेषिकदश्शंनम्‌ [ हि तीय 


मे प्रमाण है ।।७॥ 

शिष्य प्राश्का करता है, द्रव्यादि तीनों पदार्थो से पृ थक्‌ सत्ता का अनुभव 
नहीं होता । गोत्व ग्रथवा ग्ररवत्व गौग्रो या ग्रदवों से ग्रतिरिक्त कुछ नहीं दीखता; 
तव इसे द्रव्यादिरूपही क्यों न मानलिया जाय ? सूत्रकारने समाधान किया- 

द्रव्यगुणकमंभ्योऽर्थान्तरं सत्ता ॥८। (३६) 

[द्रव्यगुणकमम्यः| द्रव्य, गुण श्रौर कर्मो से, [म्र्थान्तरं | श्रतिरिक्त ्र्थहै, 
[सत्ता | सत्ता सामान्य । 

सत्ता सामान्य द्रव्यादिरूप न होकर उनमें समवेत रहता हुश्रा उनसे श्रतिरिक्त 
पदार्थं है । द्रव्यादि तीनों पदाथ द्रव्य, गुण, कर्म में अ्रनुगत नहीं है । द्रव्य, कर्म 
गुण नहीं; गुण, द्रव्य-कमं नहीं; कमं, द्रव्यगुण नहीं । परन्तु सत्ता तीनों मे ग्रनु- 
गत देखी जाती है; इससे सिद्ध होता है- सत्ता इन तीनो से भिन्न है। 

इस तात्पयं को श्रभिव्यक्त करने के लिये सूत्र में श्र्थान्तरं" पद पढ़ा है। 
श्रथ" पद वँरोषिक में पारिभाषिक है--इस पद से केवल द्रव्य, गुण, कर्म इन तीन 
का बोधहोता है'। श्रन्तर' पद कातात्पयं है-भेद। सारांश हुप्रा--च्रर्थो से 
भ्र्थात्‌ द्रव्य, गुण, कमं ) इन तीन से सत्ताकाभेद है | 

शंका कीजासकती है, स्वयं सूत्रकार ने [१।१।४] छह पदार्थो का उल्लेख 
कियादहै। फिर श्रथ" पदकोकेवल द्रव्यादि तीन में परिभाषित कर देना क्या 
परस्पर विरोध का द्योतक नहीं है ? 

गंभीरता से विचारने पर ज्ञात होता है, सूत्रकार के इस कथन में विरोध कोई 
नहीं है । कारण यह है, किं जहां सूत्रकारने श्रथं' पद को द्रव्यादि तीन में परि- 
भाषित किया है, वहां श्रथं' पद से सूत्रकार का तात्प वस्तुतत्त्व से है । समस्त 
वस्तुतत्व का समावेश द्रव्य, गुण, कमं तीन में सीमित है । जहां छह पदार्थो का 
उल्लेख किया है, वहां पदाथ” पद में श्रथ" केवल वाच्य या अभिधेय को कट्ता 
है, यह प्रावश्यक नहीं, कि वह वाच्य वस्तुतत्त्व भी हो । यह्‌ स्पष्ट है, सामान्य, 
विशेष, समव।य॒वस्तु-तत्व नहीं है, यद्यपि पद के वाच्य श्रथवा ग्रभिधेय है । 
वस्तुतत्व का तत्पयं है-- किसी श्राकारविशेष-ग्रवयवसन्निवेरामे ग्रथवा किसी 
नियत ॒ विशेषस्थिति में श्रथवा क्रियारूप में किसीका श्रभिव्यक्त होना । यह 
व्यवस्था सामान्य श्रादि में नहीं । ये केवल पद के वाच्य रहै, वस्तुतत्तव नहीं । एेसे 
ही अभिप्रायके भ्राधार पर कतिपय व्याख्याकार प्राचार्योने पदार्थं का लक्षण 


नल 


१. द्रष्टव्य, वं ्ोषिक सूत्र--श्रयं इति द्रव्यगुणकर्मसु" [८।२।३ ]। 
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भ्रमितिविषयाः' पदाथाः" किया है; जिसमें द्रव्यादि छहों पदार्थो का समावेश 
होजाता है । 

द्रव्य, गुण, कमं मौर सत्ता श्रादि सामान्य की भ्रपनी यह्‌ स्थिति भी स्पष्ट 
करती है, कि “सत्ता सामान्य ' द्रव्यादि तीन से भिन्न है ॥८॥ 

ग्राचायं सूत्रकार स्वयं इस कथन की पुष्टि के लिये हेतु प्रस्तुत करता है- 

गृणकर्मसु च भावान्न कमं न गुणः ॥६॥ (४०) 

[ गुणकमंसु ] गुण, कमो मे | च] ्रौर [भावात्‌] होने से [न ]नहीं [कम] 
कमं [न] नहीं [गुणः] गुण । 

सत्ता-सामान्य क्योकि गुण म्रौर कर्मो मे समवेत रहता है, इसलिये वह्‌ द्रव्य, . 
गुण, कमं इन तीनों से भिन्न है । द्रव्य, गुण भ्रौर कमं, गुणो व कर्मों मे समवेत 
नहीं रहते । गणो मे न द्रव्य रहता, न गुण रहता, न कमं रहता; इसीप्रकार कर्मो 
मेन द्रन्य रहता, न गुण रहता, न कमं रहता; परन्तु सत्ता जाति गण भ्रौर 
कर्मो मे रहती है; इसलिये द्रव्य गुण, कर्मो से वह भिन्न है । 

सूत्र में यद्यपि ्रव्य' पद पठित नहीं है, तथापि कमं भ्रौर गुण के व्यतिक्रम- 
पाठ से व्याख्याकारों ने सूत्रकार का श्रभिप्राय प्रकटकियादहै, कि यहांद्रग्यका 
समावेश कर लेना चाहिये । पदाथं-निदंश के भ्रनुसारमननगुणो न कमं" एेसाक्रम 
सूत्र का होना चाहिये था। व्यतिक्रम-पाठसे सूत्रकारने यहां द्रव्यका समावेश 
कर लेना सूचित किया है ।६॥ 

ग्राचायं सूत्रकार उक्त कथन को प्रमाणित करने के लिये ्रन्य हेतु प्रस्तुत 
करता है- 

सामान्यविरोषाभावेनं' च ॥१०॥ (४१) 


[सामान्यविरेष(भावेन] सामान्यविशेष के रभाव से [च] भ्रौर, भ्रथवा 
भी । 

सामान्यविक्षेष के श्रभावसे भी सत्ता, द्रव्य, गुण, कर्मोसे भिननहै। द्रन्यों 
मे (द्रग्यत्व' सामान्यविशेष रहता है; यदि सत्ता द्रव्य से प्रभिन्न होती; तो उसमे 


१. सप्तपदार्था" के रचयिता भ्राचायं शिवादित्य। 

२. श्राचायं चन्द्रकान्त ने सत्र मे श्च' नहीं पढ़ा । 

३. श्रज्ञातकत्त्‌ क पार्चीन ग्याख्यामें गुणश्च पाठहै। इस पाठ फे भ्नुसार 
'चकार' सूत्र मे श्रपठित श्रव्य' का सग्राहकहै। 

४, भवामान्यविक्ञेषाभाव।च्व,' चन्द्रानन्दीय व्याख्या । 
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भी श्रव्यत्व' सामान्यविशेष रहता; परन्तु एेसा नहीं है, इसलिये सत्ता द्रव्यो से 
भिन्न है । गुणों मे "गुणत्व" सामान्यविशेष रहता है, सत्ता में गुणत्व को उप- 
लन्वि नहीं होती । यदि सत्ता गण होती, तौ वहां गुणत्व उपलब्ध होता 
इसलिये.सत्त। को गणो के ग्रन्त्गंत नहीं मानाजासकत। । एेसे ही कमत्व' सामा- 
न्यविज्ेष कर्मो मे समवेत है, परन्तु सत्ता मे “कमं त्व' सामान्यविशेष को प्रतीति 
नहीं होती ; यदि सत्ता कमं होती, तो उसमें कर्म॑त्व' समवेत रहता । फलतः द्रव्य, 
गुण, कर्मो मे यथाक्रम द्रव्यत्व, गुणत्व, कमंत्व इन सामान्यविशेषों के रहने से 
तथा सत्ता मे इनके ्रभाव से प्रमाणित होता है-सत्ता द्रव्य, गुण, कमं से भिन्न 
है ।॥१०॥ 
द्रव्य, गृण, कमं तीनों में सदभावकी प्रतीति का नियामक द्रव्यादि में समवेत 
सत्ता-सामान्य को माना गया है । इसके विपरीत सामान्य, विशेष, समवायमें 
सद्भाव की प्रतीति का नियामक सत्ता-सामान्य का संबंध न मानकर सामान्य श्रादि 
कास्वरूपही उनके सद्‌भावका नियामक माना गया है" । इसीकारण सामान्य, 
विशेष, समवाय मे सामान्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करिया जाता। इस परि- 
स्थिति में शिष्य प्राशंका करता है-जंसे सामान्य भ्रादिमें सद्भाव व सदृव्यवहार 
का नियामक उनका स्वरूपहै,एेसे ही द्रव्यादि में सद्भाव व {सद्व्यवहार का 
नियामक द्रव्यादिके स्वरूपको ही मानलिया जाय, उनमें श्रतिरिक्त सत्ताव 
द्रव्यत्व म्रादिका मानना व्यथंदहै? 
इस श्राशंका का सत्ता-सम्बन्धी समाधान गत सूत्रोमे कर दिया गया है- 
सत्ता द्रव्या दि-स्वरूप नहीं हैँ । द्रव्यत्व म्रादि सामान्य भी द्रव्यादि-स्वरूप नहीं है, 
इसका निरूपण ्रग्रिम सूत्रों मे कियागया है । प्रथम द्रव्यत्व सामान्य द्रव्यादि-रूप 
नहीं है, प्रत्युत द्रव्यादि से भिन्न है, इसके लिये सूत्रकार ने कहा-- 
भ्रनेकंद्रव्यवत््वेन द्रव्यत्वमृक्तम्‌ ॥११।॥ (४२) 
[ म्रनेकद्रन्यवत्वेन | श्रनेक द्रव्य समवायिकारणवाला होने से [ द्रव्यत्वं] 
द्रव्यत्व-सामान्यविषयक [उक्तम्‌ ] व्याख्यान समभलेना चाहिये । 
जिसप्रकार सत्ता जाति को द्रव्यादि से भिन्न प्रमाणित किया गयारै, इसी- 
प्रकार द्रव्यत्व जाति द्रव्यो से भिन्न दहै। इसमे सूत्रकारने हेतु उपस्थित किया है- 
ग्रनेकद्रव्यवत्त्व' । “ग्रनेक' पद यहां सवं" के म्रथं मे समभना चाहिये । सब द्रव्यों 


१. द्रष्टव्य, व्रश्ञस्तपादभाष्यं, तथा उसकी कन्दली व्याल्या; “सामान्य का 
साघम्ब-निरूषण प्रसंग । 
२. चन्द्रानन्दीय व्याख्या मे पाठ है--.एकद्रव्यवस्वेन" । 
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मे समवाय सम्बन्व से रहनेवाला द्रव्यत्व' सामान्यहै, परन्तु कोई द्रव्य सब द्रव्यों 
मे समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता, केवल कायंद्रव्य श्रवयवी श्रपने कारणद्रव्य स्रव- 
यवो मे समवाय सम्बन्ध से रहता है; इसलिये द्रव्य पदाथं से (्रव्यत्व' सामान्य 
मन्न दहै । सूत्र के श्रनेक' पद का सवं" श्रथ करनेसेद्रव्यके एकांड अवयवी में 
ग्र तिव्याप्ति नहीं होती । क्योकि श्रनेक द्रव्यो मे समवाय सम्बन्धसे तो श्रवयवी 
द्रव्य भी रहता है, पर वह्‌ समस्त द्रव्यो मे नहीं रहता । 

श्रनेक' पद का 'स्वं* ग्रथ करने का यह भी प्रयोजन है, किं पुथिवात्व, जलत्व 
प्रादि जातियों मे म्रतिन्याप्ति नहीं होती; क्योकि पृथिवीत्वं श्रादि जात्तियां 
केवल पृथिवी ्रादिमे रहती है, समस्त द्रव्यो मे नहीं । इसलिये 'द्रव्यत्व' का 
द्रव्यो से भेद बताये जाने का प्रसंग द्रव्य के एकांश में प्रवेश नहीं करेगा । 

इतना होने पर भी द्रव्यत्व" का द्रव्यों से भेद बताने वाले इस हेतु में पुन 
एक दोष प्रतीत होरहा है । सब द्रव्यो मे समवाय सम्बन्ध से न केवल श्रव्यत्व 
रहता है, श्रपितु सत्ता-सामान्य भी सब द्रव्यो मे समवाय सम्बन्ध से रहता है । 
तव द्रव्यत्व-स।मान्य का द्रव्यों से भेद बताने वाला हेतु सत्ता-सामान्यमे घटित 
होजाने के कारण प्रतिव्याप्ति दोष से दूषित होगया। 

इसके प्षमाधान के लिये व्याख्याकार प्राचार्यो ने सुकाव दिया है, कि सूत्र 
गत हेतु में “मात्र' म्रथवा कैवल' पद का समावेश रौर कर लेना चाहिये । इसका 
तात्पथं हु्रा--समस्त द्रव्यमात्रवृति होने से, भ्रथव केवल समस्त द्रव्यों मे सम- 
वायसम्बन्य से रहने के कारण द्रव्यत्व सामान्य द्रव्यो से भिन्न होता है। सत्ता- 
सामान्य केवल द्रव्यो मे समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता, प्रत्युत गुण श्रौर कर्मो में 
भी रहता है; इसलिये यह्‌ हतु सत्ता-सामान्य में भ्रतिव्याप्त न होगा ।॥११॥ 

द्रव्यो से द्रव्यत्व.सामान्य के भिन्न होने में भ्राचायं सूत्रकार भ्रन्य हेतु प्रस्तुत 
करता है- 

सामान्यविशेषाभावेन च ।॥ १२। (४३) 

[ सामान्यविशेषाभावेन | सामान्यविशेष का अ्रभाव होनेसे [च] श्रौ 
श्रथवा भी । 

सवंद्रव्यमात्रसमवायी केवल ्रव्यत्व-सामान्य'है, कोई द्रव्य एेसा नहीं; 
इसलिये द्रव्यत्व-सामान्य' द्रव्य नहीं, प्रत्युत द्रव्यो से भिन्न है; यह, गतसूत्र 
मे कहा गया । इसके ग्रतिरि क्त~्रव्यत्व' सामान्य के द्रव्यों से भिन्न होने 
मे-यह देतु है, कि पृथिव्यादि द्रव्यो मे पृथिवीत्व, जलत्व श्रादि सामान्यविशेष 
समवेत रहते हैँ; यदि ्रव्यत्व-सामान्यः पृथिव्यादि द्रव्यरूप होता, तो 
उसमें "पृथिवीत्व श्रादि समान्यविशेष समवेत रहते; परन्तु एेसा नहीं है । 
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यह कभी किसी को प्रतीत नहीं होता, कि द्रव्यत्व-सामान्य' पृथिवी, जल, तेज 
ग्रादि है । इसलिये प्रत्यक्ष से प्रमाणित होता है" कि श्रव्यत्व-सामान्य' बर थिन्यादि 
यों से भिन्न है ।॥१२॥ 
इसी प्रक्रिया का उपयोग सूत्रकार गुणत्व-सामान्य' को द्रव्यादि से भिन्न 
बताने मे करता है- 
तथा' गुणेषु भावाद्गुणत्वमृक्तम्‌ ॥१३॥ (४४) 

[तथा] वतेही [गुणेषु] गुणों मे | भावात्‌] होने से [ गुणत्वं | गुणत्व- 
सामान्य (द्रव्यादि से भिन्न है यह्‌) [उक्तम्‌] कहा गया, व्याख्यान किया गया । 

"गुणत्व-सामान्य' द्रव्य, गुण, कमं से भिन्न है, इसमे यह्‌ हेतु है, कि शगुणत्व- 
सामान्य' गुणो मे समवाय सम्बन्ध से रहता है; परन्तु द्रव्य, गण, कमं कोई भी 
गुणों मे समवायसम्बन्य से नहीं रहता; इसलिये 'गुणत्व-सामान्य' द्रव्य, गुण, 
कमं नहीं है, तीनों से भिन्न है। यदि वह्‌ द्रव्या दिरूप होता, तो वह्‌ गुणों मे सम- 
वेत न रहता ॥ १३॥ 

पहले के समान सूत्रकार ने भ्रन्य भेदक हेतु बताया-- 

सामान्यविशेषाभावेन च ॥ १४।। (४५) 

[ सामान्यविरेषाभावेन ] सामान्यविशेषके न होने से [च] श्रौर, श्रथवा 
भी । 

“गुणत्व-सामान्य' द्रव्य, गुण, कमं से भिन्न है । यदि इनसे ग्रभिन्नहो, तो 
जैसे द्रव्य, गुण श्रौर कर्मो मे यथाक्रम पृथिवीत्वं रादि, गन्धत्व श्रादिभ्रौर 
उत्क्षेपणत्व भ्रादि समान्यविदेष समवेत रहते है, वेसे गुणत्व-सामान्य' मे भी 
प्रतीत हों । परन्तु एेसा कभी नही होता; इसलिये यह्‌ निदिचत होता है, कि 
गणत्व-सामान्य' द्रव्य, गुण, कर्मो से भिन्न है ॥ १४॥ 

द्रव्य, गुण, कर्मो से संतता श्रादि सामान्य को भेदक प्रक्रिया का-सूत्रकार 
दरन्यादि से 'क्म॑त्व-सामान्य' का भेद बताने के लिये-प्रयोग करता है- 

# क मसु" भावात्कमंत्वमुक्तम्‌ ।॥।१५॥ (४६) 


[कर्मसु] कर्मो में [भावात्‌] होने से [कमंत्वम्‌ ] कमंत्व (द्रव्यादि से भिन्न 
है, यह) [उक्तम्‌ | कहा गय, श्रथवा व्याखूयान किया गया । 


१. व्याख्याकार चन्द्रकान्त का विचार है, कि ^तया' पद सूत्र का धंश प्रतीत नकीं 
होता । चन्तरानन्दौय सूत्रपाठ में .तथा' पद नहीं । 
२. क्मणिः--चाद्रानन्दीय व्याख्या, 
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कमेः्व-सामान्य' कर्मो मे समवेत रहता है । परन्तु द्रव्य, गुण, कमं इनमे से 
कोड भी कर्मों मे समवेत नहीं रहता । यदि कमंत्व-सामान्य' द्रव्य, गुण, कमं से 
प्रभिन्न होता, तो वह द्रव्यादि के समान कर्मो मे समवेत न रहता । परन्तु ेसा 
नहीं है ; इसलिये निरिचत होता है--“कमंत्व-सामान्य' द्रव्य, गुण, कमं से भिन्न 
है ।। १७॥ 

पूर्वोक्त के समान सूत्रकार श्राचायं ने इस विषय में श्रन्य भेदक हेतु प्रस्तुत 
क्या- 

सामान्यविशेषाभावेन च ।१६॥ (४७) 


| सामान्यविशेषाभावेन | सामान्यविशेष के प्रभाव से (च) श्रौर, 
ग्रथवा भी । 

कमंत्व' मे सामान्यविशेष के श्रभाव से भी यह्‌ जाना जाता है, कि कमेत्व- 
सामान्यः द्रव्यादि से भिन्न है । द्रव्यत्व, गुणत्व, कमंत्व सामान्य के श्रवान्तर 
 सामान्यविरोष पृथिवीत्वं आदि, गन्धत्व श्रादि, उन्क्षेपणत्व श्रादि यथाक्रम 
द्रव्य, गुण, कमं मेँ समवेत रहते हैँ । यदि 'कमेत्व-पमन्य' द्रव्य, गुण, कमं से 
भिन्न न होता, तो ये सामान्यविशेष द्रव्यादि की तरह 'कममंत्व' म भी रहते । 
परन्तु एेसा नहीं है, इसलिये "करमत्व' मे सामान्यविशेष का प्रभाव होने से 
कमेत्व-सामान्य द्रव्य, गुण, कमं से भिन्न है, यह सिद्ध होता है । 

ये छह सूत्र [ ११-१६ ] द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व सामान्यो का द्रव्य, गुण 
कमं से भेद प्रतिपादन के लिये सूत्रक(र ने कहे हैँ । प्रतिपादन की समान प्रक्रिया 
का श्राश्रय इनमे लिया गया स्पष्ट होता है । १६ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, द्रव्य, गुण, कमं तीनों में द्रव्यत्व, गुणत्व, कमेत्व ` 
तीन भिन्न जातियों के समान इन द्रव्यादि तीनों मे रहने वाली सत्ता जाति को 
भी भ्रलग-ग्रलग क्योंन मान लियाजाय? जो क्षेत्र द्रव्यत्व श्रादिका है,.वही 
सत्ता का है । श्राचायं ने समाधान किया- 


सदिति" लिङ्काविशेषाद्‌ विरेषलिङ्खाभावाच्चैको 
भावः ॥१७॥ (ल) 


[सत्‌ ] सत्‌ [इति] इसप्रकार [ लिद्धाविरोषात्‌ | लिङ्ग-रतीति के समान 
होने से (तीनों द्रव्यादि मे) [ विशेषलिङ्धाभावात्‌] भेदफ प्रमाण के भ्रभावसे 


१. श्रज्ञातकत्त्‌ क प्राचीन व्याख्या मे सदिति" ये पद सूत्रपाठ के भरन्तगत नहीं 
ह । चन्द्रानम्दीय व्याख्या में “इति' पद यहां न पद्‌, सूत्र के घनतमेषढ़ाटै। 
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[च] श्र, म्रथवा भी [एकः | एक (है) [भावः] सत्ता-सामान्य । 

द्रव्य, गुण, कमं तीनों मे (सत्‌-सत्‌' इसप्रकार की समान प्रतीति होती 
है--'सत्‌ द्रव्यम्‌, सन्‌ गणः, सत्‌ कमं” । द्रव्यादि तीनों के लिये इस प्रत्यय में 
कोई भेद नहीं है । इसलिये तीनों मे “सत्ता को एक माना जाता है । द्रव्यत्व, 
गुणत्व से भिन्न है, इसमे भेदक प्रमाण है, दोनोके म्राश्रयों का भिन्न होना । 
द्रव्यत्व" का म्राश्रय द्रव्य, गुण नही, एसे ही गुणत्व का आश्रय गणर्है, द्रव्य 
नेह । परन्तु 'सत्ता' का श्राश्रय समानरूपं से द्रव्य, गुण, कमं तीनों ह । यहां 
किसी भेदक प्रमाण का श्रभाव होने से भावः म्र्थात्‌ 'सत्ता-सामान्य' द्रव्य. गुण, 
कमं तीनोंमे एक होतादहै। 

यद्यपि यह्‌ कहाजासकता है-कोई सामान्य जिन नियत समान श्रधिकरणों 
मे रहता दै, वह्‌ एक ही होता है । समन अधिकरणोमे दो सामान्य नहीं माने 
जाते । यदि द्रव्यो में ्रव्यत्व' के समान सत्ता" भी उन्हीं श्रधिकरणों में रहे, 
तो तुल्यवृत्ति होने सेये दोनों सामान्य नहीं माने जायेंगे; इनमे सामान्य एक 
रहेगा । प्रत्येक सामान्य का श्रपना-म्रपना भ्राश्रयहै, उन ब्राश्रयों में सामान्य 
एक रहता दै'। जंसे ग्रपने भ्राश्रयों मे सत्ता" सामान्य एक है; एसे ही श्रपने 
श्राश्रयों में द्रव्यत्व" सामान्य एक है । इसप्रकार सत्ता' सामान्य को एक बताना, 
ग्रपनेरूप में प्रत्येक सामान्य को एक माने जाने का उपलक्षण समभना चाहिये । 
श्राचायं ने 'सत्ता' की एकता को कहकर सब सामान्यो की एकता का संकेत 
कियादहै। तथापि विचारने पर सूत्रकार क श्राशय-केवल “सत्ता को एक 
जाति कहने से-यह्‌ श्रभिन्यक्त करना ज्ञात होता है, कि जितने पदार्थं जाति के 
ग्राश्चरय माने गए ई, उन सबमे जो जाति समवेत है, वह केवल एक “सत्ताः ज।ति 
है । उन प्राश्रयों के सीमित भ्रंशो में भले ग्रनेक जातियां है, पर समस्तमें एक 
ही जाति है--'सत्ता' ॥१७॥ 

इति प्रथमाध्यायस्य द्विती याद्भिकम्‌ । 
सम्पूणर्चायं प्रथमोध्यायः । 


प्रथ द्वितीयेऽध्याये प्रथमाह्लिकम्‌ । 
प्रथम श्रध्यायमें पदार्थो का उदंश; द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य के लक्षण 
उनके साधम्यं -वेघम्यं श्रादि का निरूपण किया गया। अरब द्वितीयाघ्याय के 
प्रथमाद्भिक मे नौ द्रव्यों के लक्षण, ईरवर व भ्राकाश श्रादि के विषय मे निरू- 
पण किया जायगा । द्रव्यो मे सवं प्रथम पृथिवी का लक्षण सूत्रकार ने कहा- 


रूपरसगन्घस्परशंवती पृथिवी ।१॥ (४६) 


[ रूपरसगन्धस्पशे वती ] रूप, रस, गन्ध, स्पशंवाली (होती है), [पृथिवी] 
पृथिवी । 
सूत्र के प्रथम समासयुक्त पद मे श्रन्तिम दो श्रक्षर मतुप्‌ प्रत्ययकास्त्री- 
लिग रूप है । यहां यह प्रत्यय सप्तमी ग्रथ में ब्र्थात्‌ अधिकरण अ्रथमेह्भ्रादहै, 
षष्ठी विभक्ति के ्रथं मे नहीं। इसका तात्पयं हुश्रा--रूपादि गुण पुथिवीमें 
रहते ह; परथिवी रूपादि गणो का अ्रधिकरण है, आश्रय है। इस आश्रया 
शितभाव का सम्बन्ध "समवाय" माना गय। है । इसप्रकार समवायसम्बन्ध से 
रूपादि गुणो .का जो श्राश्रय-प्राधार है, वह्‌ पृथिवी है, यह्‌ पृथिवी का लक्षण 
हुश्रा । पर इसका विशेष रूपादि विषयक विवरण प्रस्तुत किया जाता है-- 
रूप दो प्रकार का है--भास्वर, श्रभास्वर। पहला तेज का गण है। दूसरा 
पुनः दो प्रकार का है-- स्वच्छ, श्रस्वच्छ। स्वच्छ-ग्रभास्वररूप जल का गुण हँ । 
प्रस्वच्छ-ग्रभास्वर पृथिवी का । यह विवरण केवल शुक्ल रूप के प्राघार पर है । 
इसका तात्पयं हुग्रा-- शुक्ल भास्वर रूप तेज का, शुक्ल स्वच्छ श्रभास्वर जल 
का, शुक्ल श्रस्वच्छ ग्र भास्वर पृथिवी का गुण है । शुक्ल के भ्रतिरिक्त पृथिवीम 
छह प्रकारके रूप श्रौर हँ । इसप्रकार पुथिवीमे सात प्रकारकारूपदेखाजता 
है--शुक्ल, नील, पीत, हरित, रक्त, कपिश, चित्र । “शुक्लत्व' भ्रादि "रूपत्व, के 
प्रवान्तरस।मन्य समभन चाहिये; इसीप्रकार “भास्वरत्व, स्वच्छत्व' भ्रादि 
शुक्लत्व' के म्रवान्तरसामान्य । इसके अनुसार रूपगुण के श्राधार पर पृथिवी का 
लक्षण होगा-जो भास्वरता-स्वच्छतारहित कूप का समवायसम्बन्ध से श्राश्चरय 





१. श्र्ञतकत्तु क प्राचीन व्याख्या नें "कपिक्च' का पाठ नहीं है; सात संख्या 
पुत्ति के लिए कृष्ण" की गणना करलीगरई है । 


६८ वंशेषिकदशनम्‌ [ प्रथम 


है, वह पृथिवी द्रव्यहै। 

रूपके समान रसमभी सात प्रकार का है-मव्‌र, श्रम्ल, लवण, कट्‌, 
कषाय, तिक्त, चित्रः । मध्‌र रसदो प्रकार का है--व्यक्त, श्रव्यक्त। प्रव्यक्त 
मघ्‌ररस केवल जल में रहता है । श्रव्यक्त का तात्पयं है--श्रस्पष्ट, प्रखररूप में 
ग्रनुभूत न होना । जलमेंस्वादकी ब्रनुक्‌लता-खारी या कसले ्रादि रसोका 
ग्रनुभव न होना-उसका माधुयं है । पाथिव विकारोंमे जिस प्रलर मधघूररस 
का मरनुभव होता है, वह जल में नहीं है; यही, श्रग्यक्त' पद कातत्पयं है। 

व्यक्त मघ्‌.र तथा श्रन्य सब रस पृथिवी में रहते है। इसलिये व्यक्त रस- 
वाला द्रव्य, अ्रथवा व्यक्तरस का समवायिकारण या ग्राश्रय पृथिवी है, यह पृथिवी 
का लक्षण स्पष्ट होता है। 

गन्ध गुण एकमात्र पृथिवीनिष्ठ है। गन्ध दो प्रकार का है--सुरभि, 
ग्रसुरभि । सब प्रकार का गन्ध पृथिवी के प्रतिरिक्त ग्रन्यत्र कहीं समवेत नहीं 
रहता । गन्धमात्र का समवायिकारण या ब्राश्चय पुथिवीका निरपेक्ष लक्षण 
स्पष्ट होता है । 

स्पदे गुण तीन प्रकार का श्रनुभूत होता है--उष्ण, शीत, भ्रनुष्णाश्ीत । 
गरम, ठण्डा, न-गरम न-ठण्डा । उष्ण-स्पशं गुण तेज (ग्रग्नि) में रहता है । सीत- 
स्पशं जल में । श्रनुष्णारीत स्पशं दो प्रकार का है--स्परान्तिर-व्यञ्जक, स्पर्शा- 
न्तर-प्रव्यञ्जक । इसमें पहला गुण वायु में म्रौर दुसरा पृथिवी में रहता है । स्नान 
किये व्यक्ति के गीले शरीर पर जब वायु का स्पशं होता है, तब वह्‌ स्पशं देह्‌- 
संपृक्त जल के शीत-स्पशं का भ्रभिव्यञ्जक होता है। इसप्रकार वायु में श्रनुष्णा- 
रीत स्पशं स्पर्शान्तिर-व्यञ्जक माना गया है । पृथिवीगत श्रनुष्णाशीत स्पशं के 
मृदु, मध्य, कठोर श्रादि ग्रनेक भेद तथा उनके भी भअ्रन्य अ्रनेक अरवान्तर-भेद 
संभव हँ । यह्‌ वस्तु को रचना पर श्राघारित है । 

प्रस्तुत सूत्र में पृथिवी के चारगुणोंकोगणनाकीहै। ये “विशेषगुण के 
जते है । संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग भ्रादि भ्रनेक गुण 'सामान्यगुण' 
के जति, जो सब द्रव्यों श्रथवा श्रधिक द्रव्यो में रहते हैँ। साधारणरूपसे 
विेषगुण' वह्‌ है-जिसके द्वारा उसके श्राधार द्रव्यका लक्षण किया जासके। 
रूप, रस, गन्ध, स्पशं पृथिवी के विशेषगुण ह । इनमें भी "गन्ध प्रधानरूप से 


१. श्राधूनिक प्रकरण ग्रन्थोमें रसोंकफ सप्तम भेद “चित्रः का उल्लेख नहीं 
मिलता । श्रज्ञातकत्तु क प्राचीन व्याख्या में इसे स्वौकार किया है । यह श्रनु- 
भवगम्य भी है । | 


श्रान्हिक ] द्वितीयोऽध्याय : ६€ 


पृथिवी का विशेषगुण ह । यह ग्नन्य किसी द्रव्यमें नहीं रहता । पृथिवी का-- 
(गन्धवती पृथिवी" यह लक्षण, पूणंरूप से ्रन्य निरपेक्षं । रूपादि के श्राधार 
पर एेसा लक्षण नहीं किया जासकत। । रूपादि के साथ "विविध" रादि कोई 
विशेषण पद पृथिवी का लक्षण करते समय लगाना होगा .रूपवती पथिवी' 
कहने से यह लक्षण जल, तेज में ब्रतिव्याप्त होगा । "विविधरूपवती, रथव 
विविधरसवती पृथिवी" कहने पर तेज या जल मे यह म्रतिव्याप्त न होगा । रागे 
भी इसीप्रकार गुण के भ्राधारपर द्रव्य का लक्षण समभना चाहिये ॥१॥ 

पृथिवी के अ्रनन्तर भ्राचायं क्रमप्राप्तं जल के स्वरूप क।( निरूपण करता 
है- 

रूपरसस्पशंवत्य ्रापो द्रवा: स्निग्घाः* ।॥२।। [५०] 

[ रूपरसस्पशं वत्य: | रूप, रस, स्पशं वाले हँ [भ्रापः| जल [द्वाः] द्रव ह 
| स्निग्धाः | स्निग्ध हे । द्रवत्व-गुण वाले हँ तथा स्नेह-गुण वले हैँ । 

प्रस्तुत सूत्र दारा जलो मे पांच गुणो का उल्लेख हुश्रा है--रूप,रस, स्पशं, 
दरवत्व, स्नेह । इनमे स्नेह-जलका निरपेक्ष विशेषगुण है । स्नेह वह गुण है- 
जिसके कारण चून, भिदटरी, सीमन्ट म्रादि बिखरी हुई वस्तु पिण्डीभूत होजाती है । 
चूर्णं ्रादिमेजल मिलानेपर एेसा होता है; इसलिये स्नेह गुण केवल जल- 
वृत्ति है, यह्‌ स्पष्ट है । 

जल में अ्रभास्वर-स्वच्छ शुक्ल रूप रहता है। रसगुण केवल-्रग्यक्त 
मधुर' तथा स्पशं रीत । भ्रन्य रूप, रस, स्पशं का जलमें अनुभव द्रव्यान्तर के 
संपकरं से होता है; वह नैमित्तिक प्रतीति है, जल का श्रपना गुण नहीं । 

द्रवत्व गुण जलमे सांसिद्धिक माना गया है । सांसिद्धिक का तात्पयं 
है--जल का स्वतः एसा [द्रवह्प] होना, किसी बाह्य निमित्तके कारणन 
होना । पृथिवी, तेज में द्रवत्व नैमित्तिक है, जो रग्नि संयोग-बाह्य निमित्त के 
कारण होता है । सांसिद्धिक द्रवत्व' जलके श्रतिरिक्त ग्नन्य किसी द्रन्यमेन रहने 
के कारण इसके द्वारा जल का लक्षण स्पष्ट होता है-जो सांसिद्धिक द्रवत्वका 
समवायिकारण श्रथवा श्राश्रय है, वह्‌ जल है। 

स्नेह जल का निरपेक्ष विहोषगुण है, यह गत परक्तियों मे कहा गया । प्रायः 
सभी व्याख्याकारों ने घृत-तंल श्रादि म उपलब्ध स्नेह को जलगत स्नेह से श्रभिन्न 
समभकर कुछ तकं -वितकं प्रस्तुत किये हैँ । वस्तुतः घृतादिगत स्नेह चिकनापन 
है, जलगत स्नेह एेसा नहीं है । यह गुण बिखरी वस्तु को संदिलष्टकरने में 


१. “सिनिग्धाहच' चन््रानन्दीय व्याख्या । 


५. ैरोधिकदशंनम्‌ [यम 


निमित्त होता है, घृतादि के चिकनेपन में यह विरेषता नहीं है । घृतादिगत स्नेह 
कलो जलगत स्नेहं से न मिलाकर मृदुतर-स्पशं से इसका मिलान करना चाहिये । 
जलगतस्नेहजनित पिण्डीमाव मे घृतादिगत स्नेह श्रधिक शिथिलता उत्पन्न 
करता है, नकि पिण्डीभावमें सहयोग। इसीकारण घृतादि के श्राधिक्य से 
चूर्णादिनिमित मिष्टान्न में श्रथिक खस्तापन [पिण्डीभ।व में शंयिल्य| श्रा- 
जाता है। 

व्याख्याकार शंकर मिश्रने स्नेह गण के साथ द्रवत्व को भी चूर्णादिके 
पिष्डीभाव में हैतु माना है; परन्तु यह युक्त प्रतीत नहीं होता । क्योकि जल के 
मिलाये विना केवल पिघले घृतादि केद्वारा चूर्णादि का पिण्डीभाव संभव नही 
होता ॥२॥ 

क्रमप्राप्त तेज का स्वरूप सूत्रकार ने बताया-- 

तेजो रूपस्पश्ंवत्‌ ॥३॥ (५१) 

[तेजः] तेज (ग्रग्नि), [ रूपस्परं वत्‌] रूप श्रौर स्पशं वाला है । 

तेज में भास्वर शुक्ल रूप प्रौर उष्ण स्प समवेत रहते है । भास्वर शुक्ल 
रूप का एवं उष्ण स्पशं का समवायिकारण श्रथवा प्राश्रय तेज है, यह्‌ तेज का 
लक्षण स्पष्ट होता है । तप्त पाषाण, धातु श्रादि में, तथा भजं नपाच्र प्रादि म्ननेक 
वस्तुगत तेज में भास्वर शुक्ल रूप श्रनुद्भावित रहता है; परन्तु उन स्थलों में 
उष्ण स्पशं उद्‌भावित रहता है; ग्रतः तादृश स्थलों में ्रन्याप्ति श्रादिकी 
ग्राशंका का श्रवसर नहीं । 

तेज में इन गुणों के उद्‌भावन [प्रकट होन। ], श्रनुद्‌भावन [प्रकट न होना | 
के श्राधार पर च।र परिस्थिति देखने में श्राती ै। १-जहां रूप श्रौर स्पशं 
दोनों उद्भूत रहते हँ । जेसे---सौर तेज तथा काष्ठटादिप्रज्वलित श्रमग्नि । २- 
जहां कथंचित्‌ रूप भ्रौर स्पदां दोनों श्रनुद्‌मूत रहते 1 जंसे-मानव श्रादि 
का चक्ष्‌-तेज । २- जहां रूप उद्भूत रहता है, स्पशं भनुद्भूत । जैसे--चन्द्र- 
प्रकाश । ४--जहां रूप प्रनुद्‌भूत रहत। है, स्पशं उद्भूत । जंसे- तप्त पाषाण 
व भर्जनकपालस्थ बालू म्रादि ।३॥ 

क्रमप्राप्तं वायु का स्वरूप सूत्रकार बताता है- 


स्पशंवान्‌' वायुः ।४।। (५२) 
[स्पशं वान ] स्पशं वाला है [वायुः| वायु । 


१. “वायुः स्पज्ञंवान्‌ ।' चन्द्रानन्दीय व्याख्या । 


भ्रानिहिक ] द्वितीयोऽध्यायः ७१ 


वायुमें श्रनुष्णाशीत स्पशं रहता है, यह गत पक्तियों मे स्पष्ट कर दिया गया 
है। अ्रनुष्णारीत स्पशं पृथिवीमे भी रहता है; परन्तु वायुगत स्पशे अ्नन्यत्र 
स्पशन्तिर का अ्रभिव्यञ्जक होता है, पृथिवीगत स्पशं एेसा नहीं होता, यह्‌ इनका 
ग्रन्तर समना चाहिये, यह विवरण प्रथम सूत्र कौ व्याख्यामें देदिया गया है । 
उक्त स्पशं का समवायिकारण श्रथवा ग्राश्रय वायु है, यह वायु का लक्षण व स्वरूप 
स्पष्ट होता है । 
वायु ग्रौर पृथिवी के स्पर्शो मे पूर्वोक्त भेदके ्रतिरिक्त यहमभीभेदहै, कि 
पृथिवीगत स्पशं पाकज होता है, ्रौर वाथुगत स्पशं भ्रपाकज । फल भ्रादि तथा 
ग्रस्य घट, ईंट, ्रन्न श्रादि विविव पाथिव विकारो मे पाकज प्रक्रिया देखी जाती 
है, वहां स्पशं पाकज रहता है । यह स्थिति वायु मेन होनेसे वहां स्पशं 
ग्रपाकज है । 
पृथिवी, जल, तेज, वायु चार्‌ द्रव्यो के लक्षण व स्वरूप का उपयुक्त विवरण 
इन चार सूत्रों हारा प्रस्तुत किया गया। समस्त कायं-विश्व के मुल उपादान 
कारण वंशेपिक शस्त्रम चार प्रकारके परमाणु स्वीकार क्ियिगये द। इन्हीं 
परमाणुं से बनने वाला समस्त विर्व प्रकाशमें भ्राता है । ये परमाणु-पृथिवी, 
जल, तेज, वायु" नाम से व्यवहृत होते हँ । प्रस्तुत सूत्रों मे स्पष्ट कहा है-- 
पृथिवीमें चर, जलमें तीन, तेजमें दो, वाथुःमे एक गुण है । कतिपय. व्याख्या- 
कारोंनेरेसा लिखा है, कि उत्पत्तिक्रम के कारण पू्वत्पिन्न रव्य के सहयोग से 
उत्तरोत्पनन द्रव्य में एक गुण श्रधिक ग्रता जाता है। प्रथम उत्पन्न वायुमे एक 
गुण है-स्पश्ं । तदनन्तर उत्पन्न तेज में दो-रूप, स्पशं । फिर जल में 
तीन-रस, रूप, स्पशं । पृथिवी में चार-गन्य, रस, रूप, स्पशं । परन्तु 
वैशेषिक प्रक्रिया के श्रनुसारपृथिवीमें चारों गुण श्रपनेही ह। पृथिवी-परमाणु 
मे चारों गण हैँ; उनके कार्योमें भी। ये किसीके संपकं से इनमें नहीं राते । इसी 
प्रकार जलम तीन ग्रौर तेजमेंदो गुण श्रपनेही है, किसी अनन्य के संपकं से नहीं। 
वैशेषिक प्रक्रिया के ग्रनुसार प्रत्येक कायं -द्रव्य उत्पत्ति के अनन्तर पहले 
क्षणमें निर्गुण व निष्क्रिय माना जाता है; क्योकि वह्‌ द्रव्य श्रपने मे उत्पन्न होने- 
वाले गुण, कर्मो का समवायिकारणरहै, ग्रौर कारण का कार्योत्पत्ति से पहले क्षण 
मे विद्यमान होना श्रावश्यक है; क्योकि यदि कारण नहोगा, तो गुणादि कायं 
उत्पन्न किसमें होगा? ग्रतः गुणादि की उत्पत्ति से पूर्वं उत्पन्न हुभ्रा काये-द्रव्य एक 
क्षण गुणादि से रहित माना जाता है । एेसी स्थिति मे उत्पन्न पृथिवी श्रादि द्रव्ये 





१. वज्ञे शिक सूत्रों के भाष्यकार चन्द्रकान्त भट्राचायं। 


७२ वेश्ञेषिकवननम्‌ [ प्रथम 


का जो लक्षण~'गन्धवती पृथिवी ग्रादि किया गया है, वहं पृथिवी के प्राक्षण 
मे पृथिवी में घटित न होगा । यह्‌ लक्षण में प्रव्याप्ति दोष दहै! 

इसके परिहार के लिये व्याख्याकारों ने रीति निकाली है-जातिघटित लक्षण 
करने की । उसके प्रनूसार पृथिवी का लक्षण द्ोगा-गन्धसमानाधिकरण 
द्रग्यत्वसाक्षादुन्याप्यजातिमत्त्वं पृथिवीत्वम्‌ ।' इसका तात्पयं है-गन्य काजो 
ग्रधिकरण है (पृथिवी), उसी रहने वाली जो द्रव्यत्व की साक्षात्‌ व्याप्यजातिहै 
(पृथिवीत्व), उसका जो श्राश्रयहै, वही पृथिवी है। इसका सारांश यदी टै-- 
पृथिवीके गन्हीन क्षणमें भी पृथिवी मे पृथिवीत्व' जाति रहती दै, इसलिये 
उस द्रव्य के पृथिवी होनेमें कोई बाधा नहींहै। इसीप्रकार यह श्रापत्ति श्रौर 
परिहार प्रत्येक कायंद्रव्यके विषयमे समभ तेना चाहिये । एेसा लक्षण कायं- 
द्रव्य के प्रत्येकं विशेषगुण के ्राधार पर कियाजा सकता है ।।४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करत। है, क्या ये गन्धादि गुण ्राकाश द्रव्यमें रहते दै 
ग्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 

त श्राकाशे न विद्यन्ते ॥।५।। (५३) 

[ते] वे [श्राकाशे] आकाशम [न] नहीं [विद्यन्ते ] उपलब्ध होते । 

वे-गन्ध, रस, रूप, स्पशं -गुण श्राकाड में उपलब्ध नहीं होते । सूत्रमें 
शग्राकाड' पद काल श्रादि शेष सब द्रव्यो का उपलक्षणदहै। श्राकाश, काल, दिशा, 
ग्रात्मा, मन इन सभी द्रव्यो मे रूपादि! उक्त गुण नहीं रहते ।।५।॥। 

शिष्य प्राशणका करता दै, द्रवत्वं गुणजलोंमे समवेत बताया गया; 
परन्तु घृत तंल त्रादि पाथिव द्रव्यो मे वह देखा जाता दहै । श्राचायं सूत्रकार 
ने समाधान किया-- 

स्िजंतुमधूच्छिष्टानाप्मग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्भिः 
सामान्यम्‌ ॥६।। (५४) 

| [ स्िजंतु मधूच्छिष्टानाम्‌ | घृत (सपि), लाख (जतु), मोम (मधू- 
च्छिष्ट) इन वस्तुश्रों का | श्रग्निसंयोगात्‌ | श्रग्निसंयोग से [द्रवत्वम्‌] द्रवत्व 
.गुण [श्रद्भिः] जलो के स।थ [सामान्यम्‌ | समान धमं । 

घी,लाख,मोम श्रादिका जो द्रवत्व गुण जलों के साथ समान धमे बताया जता 
है, वह वस्तुतः घृत ्रादि में श्रग्निसंयोग-निमित्त से होतादहै। जल के लक्षण सूत्र 


१. रूप कं विषयमे परिशिष्ट (२) देखिये । 
२. “°च्छिष्टानां पाथिवानामग्निसंयोगाद्‌ द्रवताऽद्टिः सामान्यम्‌" । 
चन्द्रानन्दीय व्याख्या । 


श्रान्हिक | द्वितीयोऽध्यायः ७३ 


(२।१।२) मे ध्रव" पद सांसिद्धिक द्रवत्वं गुण का बोधक 'है । जलो में द्रवत्व 
स्वतः उसको रचनाक साथ होता है; परन्तु घृतादि पार्थिव द्रव्य स्वभावतः द्रवी- 
भूत दरा में उत्पन्न नहीं होते, इनमें द्रवत्व श्रगिनिसंयोग-निमित्तसे म्राता है, अतः 
यह “नमित्तिक द्रव्यत्व" है । द्रवत्व रूप में दोनों-पृथिवी ्रौर जल-मे भले समा- 
नता हो, परन्तु नेमित्तिक-सांसिद्धिक भेद से अ्रन्तर समना चाहिए । 

सूत्र के सपि' भ्रादि पद भ्रन्य द्रवीभूत पाथिव वस्तुग्रों के उपलक्षण समभने 
चाहिये । इससे तल, वसा प्रादि का संग्रह होजाता है । श्रगिनिसंयोग' पद उद्भूत 
उष्णस्पशं वाले तेज का उपलक्षण है । इससे साक्षात्‌ प्रग्निका संयोग न होने 
पर तीत्र श्रातप व शारीर ऊष्मा ्रादि के संपकमे घृतादि वस्तुग्रों का पिघल- 
जाना संभव होता है ।६॥ 

शिष्य म्राशंका करतादै, घृतादि में म्रतिन्याप्ति द्रवत्व लक्षणकीन रहो; 
परन्तु सुवणं प्रादि घातुग्रों में म्रतिव्याप्ति रहेगी । उनमें पिघलाया जाना देखा 
जाता है । सूत्रकारने समाधान किया-- 

त्रपुक्तीसलोह्‌रजतसुव्णाना' मग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्भिः 
सामान्यम्‌ ।७॥ (५५) 

[ ्रपुसीसलोहरजतसुव्णानाम्‌ | रंगा, सीसा, लोहा, चांदी, सोना इन धातुश्रों 
का [ ग्रभ्निसंयोगात्‌ | ग्रमगनि के संयोग से [द्रवत्वम्‌ | द्रवत्व गुण [श्रद्भिः] जलो 
के साथ [सामान्यम्‌] समानधमंहै। 

रागा ग्रादि धातुग्रों काजलोके साथ समानधमे-द्रवत्व गण ग्र ग्नि-संयोगसेहोता 
है; उनमें स्वभावसिद्ध द्रवत्व नहींदहै। जलोंमे सांसिद्धिक द्रवत्वहैग्रौर रागा 
ग्रादि धातुश्रों मे ग्रग्निसंयोग-निमित्तसे होने के कारण नैमित्तिक है । जललक्षण 
सूत्र [२।१।२ | मेजल का लक्षण सांसिद्धिक द्रवत्व कासमवयिकारण' श्रभि- 
प्रतदहे; अतः तपु म्रादिमें नैमित्तिक द्रवत्वं होनेसेग्रतिग्याप्तिको सम्भावना 
नहीं । 

गतसूत्र में स्र गनसयोगात्‌' हेतु कहने से उसीका भ्रनुवत्तंन इस सूत्र मे हो- 
सकता था, पुनः श्रगिनिसंयोगात्‌' हेतुनिदंश द्रास सूत्रकार यह्‌ प्रकट करना चाहता 
है, कि त्रपु श्रादि धातु्रों मे द्रवत्व गण का उद्भव साक्षात्‌ अ्रग्निसंयोग से होता 
है; घृतादि द्रवत्व के समान प्रखर श्रातप प्रादिसे नहीं। 

ग्रज्ञातकत्त.क व्यास्य। में इस सूत्र का पाठ निम्नप्रकार है-- 


१. “वर्णानां तंजसानाम ग्निसंयोगाद्‌ द्रवताऽद्धिः सामान्यम्‌ ॥" 
चन्द्रानन्दीय व्याख्या । 


॥ 


७४ वेश्ेषिकदक्ञनम्‌ | प्रथमं 


जपुत्तीसलोहरजतसुव्णदिीनां च तजसानामग्निसियो गाद्‌ व्रवत्वमद्भिः सामा- 
न्यम्‌ । इस पाठमें रपु भ्रादि का 'तंजस' विशेषण देने से सूत्रकार द्वारा सुवणं 
प्रादि धातुग्रों का तंजस' होना प्रमाणित होता है। वंशेषिक शास्त्र के समस्त 
व्याख्या व विवरण ग्रन्थों में सुवणं श्रादि घातुग्रों को तंजस' सिद्ध किया गय, है; 
परन्तु सूत्रकार का इस विषय में साक्षात्‌ निर्देश भ्नन्यत्र कहीं उपलन्व नदीं है। 
ग्रधिक संभव दै, सूत्र का प्राचीन पाठणेसारहाहो। कदाचित्‌ लेखकों के प्रमाद 
से भ्रष्ट (होगया हो । इस पाठ में श्रादि' पदसे ग्न्य कांसा, तावा, पीतल, पारद 
(पारा) प्रभृति ्रनुक्त धातुश्रों का संग्रह होजाता है । प्रचलित पारमे च्रपु 
ग्रादि को भ्रनुक्त धातुग्रो का उपलक्षण मान लिया जातादै। इसप्रक[र समस्त 
धातुग्रों का तेज! द्रव्य में म्नन्तभवि समभना चाहिए । 

सुवगं श्रादि धातुग्रों को तेजस! क्यों माना गया है, इस विषय में व्याद्या- 
कारोंने सुशाव दियादहै, कि संगोघन द्वारा धातुग्रों के मलरहित होजने पर 
इनमें भास्वर रूप प्रस्फुरित होजाता है । भास्वर रूप केवल तेज मे समवेत रहता 
है, ्रतः सब घातुग्रों को तेजस मना गयाहै। मलरहित हो जाने पर भीग्रन्य 
तत्त्वों के भ्रंश धातुग्रो मे मिश्रित रहते ह, पर वह मिश्रण उस दशा में मूल उपा- 
दान के भास्वर रूप को श्रभिभूत नहीं करता । क्वचित्‌ वातुच्रोमें रूप की शुक्लत 
न रहने पर भी भास्वरता निर्वाधि वनी रहती है । उसके साथ रूपान्तर तथा गुरुत्व 
ग्रादि की प्रतीति का कारण श्रन्य तत्त्वो कै मिश्रणका हना संभव है । नीलम, 
पुखराज श्रादि मणियों के विषय में यह सुावलगृ होतादै या नहीं ? विचार- 
णीय है । धातु-शोधन व उसके मूल उपादानों की जांच का यह्‌ विषय प्रयोगात्मक 
रीति पर अधिक निभंर करता है ॥७॥ 

पृथिवी, जल, तेज तीन द्रव्य प्रत्यक्ष ह, रीर उनके गण भी । वायु का प्रत्यक्ष 
नहीं होता । उसके प्रत्यक्ष-स्पशं गुण से वायु का श्रनुमान होता है । इसके लिये सुत्र- 
कार ने प्रथम ग्रनुमान का प्रकार बताया- 

विषाणी ककुद्मान्‌ प्रान्तेवालधिः सास्नावानिति गोत्वे 
दुष्टं लिङ्गम्‌ ।।८।। (५६) 

[विषाणी | सींग वाला होना [कढुद्‌मान्‌ ] ठठ वाला होना [ प्रान्तेवालधिः | 
पृछ के सिरे पर बालों के गुच्छे वाल होना [सास्नावान्‌ ] गले कै नीते लटकती 
खाल वाला होना [इति | यह्‌ सब [गोत्वे | गौ क होने मे [दृष्टं] देखा जाता है 


[लिङ्घम्‌ | चिल्ल । 
विवाण, ककुद्‌, प्रान्तेवालधि, सास्नाये सवगाययावैल के विशेषग्रंग है । 


प्रान्हिक | दितीयोऽध्याय : ७५ 


विषाण का ग्रथं सींग है । सींग शब्द संस्कृत के श्युङ्क' शाब्द का ्रपश्रंश [बिगड़ 
रूप | है । सींग यद्यपि भस, बकरी तथा ग्रन्य जंगली जानवर हरिण, महा, कांख 
श्रादिके होते है, पर इन सभी के सींगों मे श्रपनी-ग्रपनी विशेषता रहती हैँ । गाय 
कारसींग यहां श्रपनी विशेषता के साथ ग्रहण कियाजाना अ्रभिप्रत है । विशेष 
सीगके हारा अज्ञात गायका अनुमान होजाता है-- यह्‌ गाय है, विशेष सींग 
वाली होने से, पूवेदुष्ट गाय के समान । श्रनुमान का यह प्रकार सामान्यतोदृष्ट 
ग्रनुमान' कहाजाता है । इसमे दुष्ट हेतु के द्वारा अदुष्ट वस्तु क अ्रनुमान कर- 
लियाजाता है । 

ग्रदृष्ट गायका प्ननुमानकरनेके लिये विषाण के समान गाय का ककुद्‌ 
[ठाठ, जो गदंनसे पीलेकी श्रोर उभराहुग्रा मांसपिण्ड रहत है, यह्‌ बैल या सांड 
के श्र धिक स्पष्ट रहता है], श्रान्तेवालधि'° पद मे श्रान्त" का प्रथं किनारा-छोर- 
सिरा है, मरौर 'वालधि' का श्रथ है--बालो का गुच्छा । लम्बी पृछ के साथ सिरे 
पर वालों का गुच्छा केवल गाय बेल की पृरमें होता है । इस सबको मिलाकर इस 
पद का तात्पयं-'पुच्छविशेष' है । सास्ना गले मे लटकता हुग्रा चमंविरेष । ये 
सभी चिह्भ-विशेष गाय के पहचानने-श्रनुमान कराने मे साधक होते हैँ । भ्रन्तिमि 
'सास्ना' लिङ्ध तो लोक व शास्तीय व्यवहार मे श्रतिप्रसिद्धहैँ। सूत्रकार ने प्रस्तुत 
सूत्रद्वारा श्रदुष्ट वस्तु को जानने के लिये श्रनुमान प्रमाण का प्रकार 
बताया ॥८॥ 

वायु को जानने के लिए सूत्रकार प्ननुमान के उक्तप्रकारका वायु मे अ्रति- 
देश करता है- `. 

स्पशंड्च वायोः? ॥६॥ (५७) 

[स्पशं : ] स्पशं गुण [च] श्रौर [वायोः ]वायु के (जानने का साधन-लिङ्ख 
दै) । । 

पृथिवी, जल, तेज के साथ जब हमारे श्रद्ध का कोई संपकं नहीं रहता, तब 
भी हमें एक विक्षेष स्पशं का ब्रनुभव होत। है । यह्‌ श्रनुभव सत्य है, इसमे कोई 
श्रान्ति नहीं । स्पशं एक गुण है, गुण कभी द्रव्य के श्राश्रय विना रह्‌ नही सकता । 








१ व्याकरण के नियमानृसार श्रान्तेवालधि' एस समासयुक्त पद में श्रान्त' कौ 
सप्तमी विभेकिति के प्रत्यय काग्रलुक्‌ होने से यह्‌ रूपवबनाहं । श्रन्यथा 
'प्रास्तवालधि' होता । 

२. "वायोः" पद नदीं हू । चन्द्रानन्दीय व्यास्या ! श्र° प्रा मं वायोः स्यश्च 
पाठ है । 
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तब इस स्पशं गुण का जो आश्रय द्रव्यहै, वह्‌ वायु है, एेसा स्वीकार करना पड़ता 


है । 

यद्यपि स्पशं गुण पृथिवी, जल, तेज तीनो द्रन्यों में रहता है, तब वह्‌ स्पशं 
इन्हीमे से किस द्रव्यका गुण मानलिया जाय, म्रतिरिक्त वायु द्रव्य की कल्पना 
करना व्यथं है; एेसा कहाजा सकता है । परन्तु ठेसा कथन युक्त नदीं । कारण 
यह है, कि जव श्रधिक उष्ण व शीत स्पशं का श्नुभव होता है, उस समय तंजस 
ग्रीर जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता, पर ग्रनुद्भूतरूप तैजस व जलीय सूक्ष्म 
कणो का श्रस्तित्व वहां मानाजाता है । प्रर्न होता दै, उन पूृक्ष्म कणो का भ्रस्तित्व 
वहां कंसे संभव हृश्रा ? उसका उत्तर सिवाय इसके श्रौर कुछ नहीं कि वे सूक्ष्म 
कण किसी अन्य द्रव्य के साथ संयुक्त होकर वहां पहुचते है, जहां उस स्पशं का 
ग्रनुभव होता है । वह द्रव्य वायु है, जो उन कणो को श्रपने साथ भिलाकर वहा 
ले भ्राता है । इससे भी वायु द्र्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। 

एक एेसा श्रवसर टै, जव श्रधिक उष्ण व शीत स्पदं का प्रनुभवन होकर 
“प्रनुष्ण-श्रशीत' स्पशं का श्रनुभव होता है, वह स्पशं वायु द्रव्य का भ्रनुमापकहं। 
वहां तजस व जलीय द्रव्य के अ्रस्तित्व की कल्पना का संभव नहीं, क्योकि वह्‌ 
स्पशं न उष्णटैन शीत; जो तेज व जल द्रव्य की संभावना का द्योतको । वह्‌ 
स्पर्शं पृथिवी का कल्पना नहीं कियाजासकता, क्योकि पृथिवीगत स्पर्शा में 
विद्येष प्रकारके काटिन्य का म्रनूभव होता है, जो उक्त म्ननुभूयमान स्पशं में नहीं 
रहता । वस्तुतः वह॒ काटिन्य स्पशं का नहीं, स्प के श्रधिकरण द्रव्य कारहै, यदि 
वही द्रव्य श्रनुभूयमान स्पशं का ्रावारहोता, तो वहां काटिन्य का श्रनुभव 
रहता । श्रतः उक्त स्पशं का श्राश्रय वायु द्रव्य माना जाता है । पाथिव सृक्ष्मकणों 
की वहां कल्पना का भी वही समाधान है, जो तंजस-जलीय क्णो की कल्पना 
का । अनन्य द्रव्य के सहयोग के विना पाथिव कणो का स्वयं वहां पटुचना संभव 
नहीं । वह॒ सहयोगी द्रव्य वायु स्वीकार करना ही होग। । 

सूत्रकार ने वायु द्रव्य के श्रनुमापक स्पशं गुणका स्वतः सूत्र मे साक्नात्‌ 
निदेश किया, इसके श्रतिरिक्त "च" पद से शब्द, धृति, कम्पन प्रादि साधनों का 
संकेत किया । शब्द से तात्पयं उस विशेष ध्वनि सेहै, जो तीन्र वायु के चलने पर 
ग्रन्य द्रव्यो के साथ संघात से उत्पन्न होती है। उपर श्रधर में पत्ते श्रादि उडत 
दिखाई देते ई" उनका श्राधार वायु है । वृक्ष ्रादि का कम्पन-हिलना-डलन। भी 
वायुके कारण होता है। ये सव निमित्त वागु के साधक हैँ ।॥६।। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, गो-विषाण ग्रथवा वद्भि-घूम श्रादिमें लिङ्ख- 

लिङ्गी का च्यास्तिग्रह प्रत्यक्ष से होता दै, वहां श्ननुमान ठीक है। परन्त्‌ वायु 
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स्पदं के प्रसंग मेएेसा नहीं; भ्रतः श्रनुभूयमान स्पशं को पृथिवी श्रादिका गुण 
क्यों न मान लिया जाय, गत सूत्र के व्यास्यागत श्रमिप्राय को समाधान रूपमें 
सूत्रकार स्वतः प्रस्तुत करता है- 
न च' दुष्टानां स्पशं इत्यदृष्टलिङ्खो वायुः ॥१०॥ (५८) 

[न] नहीं [च| श्रौर [दृष्टानां ] देखे हृश्रो का [स्पशं : ] स्पशे [इति | इस 
कारण | श्रदुष्टलिङ्धः] न देखे हए के चिल्ल वाला है [वायुः| वायु । 

प्रनुभूयमान स्पशं दीखते हृए पृथिवी, जल, तेज का गुण नहीं है, क्योकि 
पृथिव्यादि में स्पशं गण, रूपादि गुणों के साथ श्रनुभूत होता है; परन्तु यह स्पशं 
एसा नहीं है । इसलिये न दीखते हुए द्रव्य का यह चिह्व है, लिङ्ध है, साधक है । 
एेसे चिह्न से पहचाने जाने वाला द्रव्य वायु है । ्नन्य उपयुक्त व्याख्या गत सूत्रपर कर- 
दीगई है । १०।। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, श्रनुभूयमान स्पशं का प्राश्रय वायु कभी प्रतीत 
होता है, कभी नहीं । तीव्रता, मन्दता श्रादि भी इसमे प्रतीत होती हँ । इससे यह 
वायू कायंभूत द्रव्य है, घटादि के समान । तब क्या पृथिवी ग्रादि के समान इसके 
भी उपादान परमाणु होते हैँ ? श्राचायं ने बताया- 

गरद्रव्यवत्त्वेन द्रव्यम्‌ ।॥ ११ (५६) 


[श्नद्रव्यवत्तवेन ] द्रव्य समवायिकारणवाला न होने से [द्रव्यम्‌ | द्रव्य (पर 
माणुरूप वायु द्रव्य स्वीकार किया जाता है।) 

पृथिव्यादि कायं द्रव्य का विभाग करते-करते अरन्त मे एकं ्रवयवरूप पर- 
माणु रहजाता है । ग्न्त्य श्रवयवहोनेसे उस परमाणु का कोई भ्रश्य द्रव्य 
ग्रथवा समवायिकारण नहीं होता । पृथिव्यादि द्रव्य की इस श्रवस्था को परमाण्‌ 
कहा जाता है । जंसे पृथिवी, जल, तेज के मूल उपादानकारण परमाण्‌ है, एेसे 
ही श्रनुभूयमान स्पर्ञाधिकरण वाथके मूल उपादान-समवायिकारण परमाणु ` 
द्रव्य ड । कायं-वायु के ्रवयव विच्छिन्न होते हुए जब श्नन्त्य. ्रवयवरूप श्रवस्था 
मे पहुंच ज्ते हँ, तब वह वायु की परमाण्‌-दशादहै। वह मल द्रव्यहै, श्रागे 
उसका कोई समवायकारण द्रव्य नहीं होता । इसप्रकार पृथिव्यादि परमाणु के 
समान वायु के परमाण्‌ स्वीकार किये जते है। 

ग्रज्ञातकत्तु क प्राचीन व्याख्या मे इस सूत्र का पञ्चम्यन्त पाठ-श्रद्रव्य- 
१. न चान्येषां स्पशं.“ ` श्र०° परा०। 
२. श्रद्रव्यवत्वाद्‌ द्रव्यम्‌" चन्द्रार 
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वत्त्वाद्‌ द्रव्यम्‌' दिया है । व्याख्या की है -सूत्रके प्रथम ्रव्य' पदकाब्रर्थं कायं 
रव्य म्रमिप्रत है। नन्‌-समास करके-जो कार्यं र्य नहीं है, वह शग्रद्रव्य' ट्‌ | 
ननु को पर्युदासवृत्ति मानकर श्रद्रव्य' पद का तात्पयं प्रकट किया, जो काय- 
द्रन्यनदहो, पर उसके सदश टो; प्र्थात्‌ कायं-गुण श्रषैर कमं । वह ग्रद्रव्य 
(गुण-कमं ) जिसमे रहते छ, वह्‌ हेग्रा--श्रद्रव्यवान्‌ । एेसा होने से [ग्रद्रव्य- 
वत्वात्‌ | वायु नामकं द्रव्य| दव्यम्‌ | सिद्ध होताहै । ग्रनुमूयमान स्पर्शाधिकरण 
पदाथं गुण वाला है, सनौर गतिशील होने से क्रियावाला है, इसलिये यह द्रव्य है । 
वह गुण भ्रर्‌ क्रिया पृथिवी, जल, तेज सम्बन्धी नहीं है; रतः चौथे द्रव्य वायुकी 
सिद्धि होती हैर। 
ग्रचुभूयमान स्पर्शाधिकरण वायु 


यु के मूल उपादानकारण परमाणु द्रव्यै 
इसकी सिद्धि के लिये सूत्रकारने 


ग्रन्य हेतु उपस्थित किये-- 
क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वाच्चर | १२।। (६०) 
| क्रियावत्त्वात्‌ ] क्रियावाला टोने से | गुणवत्त्वात्‌ | गुणवाला होने से [च 
ग्रोर (-म्रन्यकारणं से) । 
९ “नन्‌' केदो श्रं ञास््रकासें ने माने ह-पयु दास श्रौर प्रसज्य । “नन्‌ का 
सौधा प्रथ-निषेव या प्रतिषेध है, इस रूप में नञ्‌! के दो श्र्यं-पय्‌' दास- 


रूप-स्पहो श्रौर स्प को 
ल-तेज-वायु, तेज-वायु, वायु ) के संसगं से मानकर 


त्रा > { न्च च = रि १ 
गा टे । ॥ परन्तु यह्‌ वेशेविङ सिद्धान्त के विपरीत है । वंशे षिक 
प यिव ` पर्माणुमे चारों पुग मानता है, एेसे ही जलीय परमाण में तीन 
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क्रियावाला एवं गुणवाला होने तथा श्रन्य कारण से वायवीय द्रव्य 
परमाणू. का होना सिद्ध होता है । सूत्र का 'च' पद प्रन्य कारण रथात्‌ समवायि- 
कारण होने का समुच्चय करता है । वायवीय परमाण क्रिया का श्रधिकरण है' 
एक परमाणू का श्रन्य परमाणु कै साथ संयोगहोनेके लिये श्रावक्यक है, कि 
उसमें क्रियादयो; अन्यथा दयण्‌क श्रादि के उत्पन्न न होने से सृष्टि कात्रारम्न 
सभवन होगा| 
कारणके गुण कार्यं मे ्पने समानजातीय गुणों को उत्पन्न करते ६ । कायं 
वयु मे स्पशं श्रादि गुणों का ग्रनुभव होता है । इससे निश्चय कियाजाता हे, कि 
गुणोत्पत्ति का यह्‌ क्रम मूल उपादानतत््व से प्रारम्भ हृभ्रादहै, म्नन्यथा कायं- 
पन्य में इसका उपलन्ध होना संभव न था । इसप्रकार क्रिया भ्रौर गुण इन दोनों 
काभ्राश्रय होने से वायवीय परमाण्‌ का द्रव्य होना स्पष्ट होता है । 
यह एक व्यवस्था है- कोई कायं -्रव्य श्रपने कारण-्व्यो स उत्पन्न होता 
। कारण-द्व्य कायं द्य के समवाथिकारण होते ह । अनुभूयमान वाणु कायं - 
भ्व्य है । इसके समवायिकारण द्रव्यो का होना प्रावश्यक है । कायं-भूत वागुके 
गो सवसे मूलभूत समवाधिकारण श्रवयव ई; कायं-वायु के समान उका भी 
र्य होना निरिचत होता है, क्योकि प्रत्येक कार्यं का समवायिकारण द्रव्यही 
रोसकता है । १२॥ 
वा ग्रा्का करतादहै, 4 ग्रोर 
ग ण्‌. कोश्रनित्यक्योन मानाजाय 


ए । 
प्रतातकत्त "क रचना म कीगई है । यां यह सन्देह कियाजासकता ह! 
कि कदाचित्‌ प्राचीन-व्याल्याकाल मेँ प्रसृत सूत [श्रवा] नरहाहीः 
भरर वायु का द्रव्यत्व सिद्ध करने क लिये इन हैवुश्रो का भ्ठ किया जाना 
भरावश्यक होने से गतस के शरदरव्य' पद कौ उक्त व्यास्य कीगई हो । 
म मे इसको श्रावश्यक समकर हेवुरूप ते पृथक्‌ त यहा १ 
ष्ट करिया गया! दसरो कल्पना यहं कीजासकती हं, कि भाचीन 
ग्याख्याकार के सन्मख मलसूत्र की प्रतिमे लेखक श्रादि प्रमाद से तत 
लण्डिति होगया हो, तथा श्रावह्यक होमे से व्यास्याकार ते गतसूत्रकं 
अद्रव्य = प्रयास कियाहो। 

व्य' पद से उस श्रं को श्रभिव्यक्त करने का यर ॥ 
भाचीन व्याख्या से प्रस्तुत सूत्रन होने के दोनों कारण कल्पन किये जा- 

केते हैँ र 

। 


चन्द्रानन्दीय व्याख्या में यड सूत्र उपलभ है । 


गुणवाला होने से घट श्रादिके 
? अचां सूत्रकार ने समाधान 
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किया-- 
द्रव्यत्वेन" नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ १३॥ (६१) 

[ ग्रद्रव्यत्वेन | कोई द्रव्य समवायिकारण न होने से [नित्यत्वं ] नित्य होन। 
[ उक्तम्‌ | कहा गया है, (परमाण्‌ का) । 

परमाणु के ्रन्त्य द्रव्यहोने से उसका समवायिकारण अ्रन्य कोई द्रव्य नहीं 
होता । समवायिकारण न होने से उसका श्रसमवायिकारण भी कोई संभव नहीं। 
परमाणु स्वयं एक श्रवयवरूप है, ग्रवयवी नहीं । ग्रवयवी द्रव्य, ्रपने कारणभूत 
ग्रवयव द्रव्यो मे समवायसम्बन्ध से प्रात्मलाभ करतादहै। प्रत्येक ग्रवयवी केव 
ग्रवयव समवायिकारण होते हैँ । उन श्रवयवों का संयोग उस कयं-द्रव्य का श्रस- 
मवायिकारण होता है। काय-द्रव्यका नाश समवायिकारण अ्रथवा श्रसमवःयि- 
कारणकेनादा से होजातादै; इसप्रकार वह कायं द्रव्य उत्पाद-विनाशशीलं 
होने से श्रनित्य कहाजाता है । परन्तु परमाण्‌ का न कोई समवायिकारणरहै,न 
ग्रसमवायिकारणः; इसलिये परमाण्‌, तत्व को नित्य कहा गया है । वे परमाणु 
चाहे वायुके हों, ्रथवा पृथिवी ग्रादिके; वे सब नित्य~्रनुत्पादविनाशशील 
होते ई । १३॥ 

शिष्य जिज्ञासा वकःरतादै, क्या भ्राकाडकी तरह वायु एकमात्र इकाईरहै, 
या पृथिवी म्रादिकी तरह श्रनेक खण्डां वाला है ? सूत्रकार ने समाधान किया- 


वायोव्युसंमूच्छनं नानात्व लिङ्खम्‌ ।। १४। (६२) 
[वायोः] वाय के | वायुसंम्‌च्छनं | ्रनेक वायु-खण्डों की परस्पर टक्कर 


१. श्रज्ञातकत्त. क प्राचीन व्याख्या में सूत्र का पाठ-्रदरव्यत्वेनानित्यत्व- 
मुक्तम्‌" दिया ह्‌ । श्रं किया है--जिसफा कोई स्थिर श्राश्य द्रव्यन हो, वह्‌ 
श्रदरव्यहं । गंगा नदी जसे किनारोंसे बंधी स्थिर ्राश्रय के सहारे निरन्तर 
एक समान बहा करती हु; एेसी स्थिति वायु के विषयमे नहींहं। इसीरूप 
मे वायु ब्रा्रयरहित होनेसे श्रनित्य हैश्रस्थायी ह, घटादि के समान । 

एसी व्याख्या काय-वाय्‌ कं विषय में व्यावहारिक दहाके प्रवाह की 
दुष्टिसे उपयुक्त कहीजासकती है । प्रासंगिक शास्त्रीय दृष्टि से यह कोई 
उपयुक्त व्याख्या नहीं -हं । कतिपय ्राधुनिक व्याख्याकारों ने इस श्रन्‌ भय- 
` मान चायु-दन्य कमो नित्य. मान लिया हूं । यह्‌ मन्तव्य श्रदास्त्रीयहं। 
श्रद्रव्यवत्वेन नित्यत्वमक्तम्‌' चनश््रा० ; 
२. (नानात्वे लिङ गम" चश््रा० ` ` 


६ न | [क ध 
~. 
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[ नानात्वलि ङ्कम्‌ | नाना होने का चिह्न है । 

दोयादोसेम्रधिक वायु खण्डोंकी परस्पर टक्कर होना, वायुकेनाना- 
ग्रनेक होने का चिह् है। कर्ईवार एेखा देखा जाता है-भिनन दिशा मरौर भिन्न 
गति वाले वायूखण्ड जिस जगह्‌ पर श्रापसमे टकराते है, वहांके धूलकण, 
तिनके व पत्तेश्रादि ऊपरकीम्रोर श्राकाशमें उड जतिरहैँ। वायु स्वभावतः 
तिर्यग्गति रहता है, पर श्रापस मे टकराकर ऊध्वंगति होजातारहै, ओर भ्रपने 
साथतुण श्रादिको उड़ा लेजाता है । तिनको केऊपर कीभ्रोर उडनेसेवायुकी 
ऊर्वं गति का ज्ञान होता है, ग्रौर ऊध्वंगतिसे ्रापसमें टकराने का । यह्‌ टक- 
राना [संम्‌च्छन |] वायुकेनानाहोनेकालिद्धहै। 

ग्रापसमे टकराने की इस स्थिति को हम जलोंमेप्रत्यक्ष देखते ह । जब 
जलोंकीदो धाराएं भिन्न दिशाग्रोंसेश्राकर श्रापसमे टकराती है, तोवेजल 
टक्कर खाकर ऊपर को उछल जाते है, उनमें बहने वाले तिनके श्रादि भी उनके 
साथ जाते । ठीक यही दशा वायुग्रों की टक्कर में होती है । इससे जलादि के 
समान वायुका नाना होना सिद्धहोताहै। 

यद्यपि परमाण्‌ से द्चण्‌कादिक्रम द्वारा वायु के श्रनुभूयमान स्थितिमेंश्राने 
से वायु का नानात्व पृथिवी श्रादि के समान स्पष्ट है, फिर भी सूत्रकारने रिष्यों 
की जिज्ञासा पर विषय को श्रधिक स्पष्ट करने की भावना से लौकिक व व्याव- 
हारिक परिस्थितिके ्राधार पर श्रथंको्रभिव्यक्त किया है ।॥१४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, वायुखण्डो का परस्पर संमूच्छंन [टकराव] होता 
है, यह्‌ कंसे जानाज(य ? जबकि वायु का प्रत्यक्ष ही नहीं होता। अनुमान के 
लिये व्याप्ति का ज्ञान श्रावध्यकदहै। दो पदार्थोका नियम से सहचारी होना 
व्याप्ति है । धूम रीर श्रगिनि की व्याप्ति का ज्ञान, धूम ग्रौर प्रगति के साहचयं को 
प्रत्यक्ष से देखने पर होता है, तभी भ्रस्यत्र धूम के दीखने से उसके सहचारी श्रदुष्ट 
ग्रग्नि काश्ननुमानहोताहै। वायु तो प्रत्यक्ष ही नहीं, तब हितुके साथ उसकी ` 
व्याप्ति का प्रत्यक्ष न होने से वायु का श्रनुमान संभव न रहेगा । आचायं ने श्राशंका 
की यथाथंता को स्वीकार करते हुए श्रभ्रिम सूत्रों दवारा समाधान प्रस्तुत किया-- 


वायु सन्निकर्षे" प्रत्यक्षाभावाद्‌ दुष्ट 
लिङ्ख न विद्यते ॥१५॥ (६३) 
[वायुसलिकरषे ] वायु का स्तिकषं -सम्बन्ध होने पर | प्रत्यक्षाभावात्‌ ] 
प्रत्यक्ष न होने से [दृष्टं ] देला हूग्रा (प्रत्यक्ष) [लिङ्खम्‌ | चिह्व॒(व्याप्तिज्ञान) 


१. "वायुरिति सति सन्निकर्षे" श्र ० प्रा० । चनद्द्रार । 
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#। 


[न] नहीं [विद्यते| है। 

वायु द्रव्य दै, प्नौर चक्षु इन्द्रियभीद्रव्यहै। एकद्रव्यका दूसरे द्रव्यसे 
संयोग होना संभवहै। वायु का चक्ष्‌ से सल्िकषं होने पर भी चक्षु हारा 
वायुका प्रत्यक्ष संभव नहीं; क्योकि चक्षु इन्द्रिय रूप गुण तथा रूपके ्रश्रय 
द्रव्य का ग्रहण करसकता है, वायु-दरव्य रूपका ्राश्रयनहोनेसेचक्षु द्वारा सवंथा 
प्रग्राह्य है । त्वक्‌ इन्द्रिय स्पशं का ग्रहण करता है, ्र्थात्‌ त्वगिन्द्रिय वारा स्पशं 
गुण का प्रत्यक्ष होता है, परन्तु स्पशं के श्राश्चय द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता । ्रनेक 
वारणेसाहोतादहै,किचारों्रोर वाथुमण्डलके भरा रहने परभी एसा ्रनुभव 
होता है, कि हवा बिल्कुल बन्द है । यह्‌ भ्ननुभव स्पष्ट करता है, कि त्वक्‌ इन्द्रिय 
के साथ वायु क। सन्निकषं होने परभीत्वक्‌के द्वारा वायुका प्रत्यक्ष नहीं हो- 
पाता । त्रन्यथ। हवा वन्दहै' एसा श्रनुभव न होता, जवकि हमारे चारों म्रोर हवा 
विद्यमान रहती है । 

यदि कहा जाय, कि वन्दहै' म्रनुभव हवा की गतिके म्रभावको प्रकट 
करता है, हवा के श्रभावको नहीं । तोभी यह स्पष्टदहै, कि हवाका ्रस्तित्व 
स्वीकार किया जारहा है, पर उसका श्रनुभव त्वगिन्द्रिय द्वारा नहीं होरहा; 
यथपि गति उस समयमभीहवामें रहती है, परन्तु वह इतनी मन्द होती दहै,किन 
उससे वृक्षां के पत्ते हिल पाते है" श्रौरन हमे उसके स्पशं का श्रनुभव होता है । 
यह सवः स्थिति स्पष्ट करती है, कि त्वगिन्द्रियं कावायु के साथ सन्निकषं होने 
पर भी उसके द्वारा वायु का प्रत्यक्ष नहींहोता। श्राचार्योने इसीकारण 
त्वगिन्द्रिय को द्रव्य-ग्राहुक नहीं माना । भ्राख बन्दकर जब हम पूर्वंदृष्ट वस्तु को 
हाथभ्रादिसे दूते है, तव वहां केवल स्पदयं गुणका प्रत्यक्ष होताहै, वस्तुका 
नहीं । वस्तु का केवल घ्रनुमान होता है। इसी भ्रभिप्राय को सूत्रकार ने प्रस्तुत 
सूत्र से म्रभिव्यक्त किया. वागरुके साथ इन्िय कारसानिकषंहोनेपरभी वायुका 
प्रत्यक्ष नहीं होता; इसकारण वायु के श्रनुमान के लिये व्याप्ति का षत्यक्ष ज्ञान 
नहीं होपाता, यह्‌ कथन ठीक है ।।१५॥। 

सूत्रकार ने बताया, उक्त कथन ठीक होनेपर भी हम एक सामान्य नियम 
का प्रत्यक्ष करते दँ । वह है-गुण का गुणी के ्राधित रहना । प्रत्येक गुण गुणी 
के श्राध्रित रहता है, गुणी को छोडकर नहीं रहसकता; गण-गुणी का यह्‌ साह- 
चर्यं-नियम प्रत्यक्ष है । इसके द्वारा वायु द्रव्य काभ्रनुमान होता है। आ्आाचायंने 
कहा-- 
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सामान्यतो दृष्टाच्चाविशेषः ।। १६।। (६४) 
[सामान्यतोदृष्टात्‌ ] सामान्यतोदृष्ट लिङ से [च] तथा [ अविशेषः] भेद 
नहीं (कोई; वायु का श्ननुमान कर लेने में) । 
धूम-ग्रग्नि स्थल में दोनों के साहचयनियम का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर जसे 
घूमसेग्रग्निका प्रनुमानदहोतारहै; वैसे ही गुण-गुणी के सामान्य साहचयं- 
नियम को प्रत्यक्षज्ञान होने से स्पश्ं-गुण के आश्य द्रव्य का अ्रनुमान होनेमें 
पहले से इसका कोई भेद नहीं है, दोनों प्रकारसे श्रनुमान कियाजाना समान 
है । स्पशं गुणविशेष के साथ वायुके साहचयंनियम का प्रत्यक्षज्ञानन होने पर 
गण-सामान्य का गुणी के साथ साहचयं नियम प्रत्यक्ष ज्ञात होने से इसे सामान्य- 
तोदृष्ट' नाम दियागया है। 
जव हम वठते-उठते चलते-फिरते एक प्रकार के स्पशं का अनुभव करते हे, 
ग्रौर उसके ग्राश्रयद्रव्यके रूप मे पृथिवी-जल-तेज को नहीं पाते, तो इनसे भिन्न 
किसी एसे द्रव्य का ग्रनुमान होता है, जो उस ्रनुभूयमान स्पशं गुण का भ्राश्चयं 
हो । इसप्रकार गुण-सामान्य से उसके श्राश्चरयभूत गुणी का ग्रनुमान होजाता 
है । वही वायु है ।१६॥ 
शिप्य जिज्ञासा करता है, सामान्यतोदष्ट अ्ननुमानके श्रनुसार गुण से गुणी- 
द्रव्य का बोध होजायगा; पर वह द्रव्य वायु" है, यह्‌ कंसे जाना गया ? सूत्र 
कार ने समाधान किया-- 
तस्मादागमिकम्‌ 11 १७।। (६५) 
[तस्मात्‌ ] इस कारण से [म्रागमिकम्‌ | ग्रागम द्वारा जानागया है । 
क्योकि सामान्यतोदृष्ट भ्रनुमान से यह्‌ निर्चित ज्ञान नहीं होपाता, कि वह 
ग्रनुमित द्रव्य वायुहै, इस कारण उसके वायुहोने का ज्ञान श्रागमके भ्राधारपर 
होताहै। श्रागमवेदको कहते है। मनु महाराज [१।२०] ने बताया है-- 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाइच निममे ॥ 
सगंकेश्रादिमेंब्रह्या म्रादि ऋषियों ने सब वस्तुग्रों केनाम श्रौर उनके 
कमं तथा वर्णाश्चम श्नादिकी व्यवस्था का वेदोक्त शब्दों केग्राधार परदही 
निर्माण किया । वेद! तथा वैदिक साहित्य में प्रस्तुत श्रथं के लिएभ्रनेकच्र वायु 


हि) 


१. ऋ० १।२।१। १।१४।१०।॥ १।३५।६॥ ५।४१।६॥ यजु० १।१॥ 
२।१३।। तं० सं०२।१।१।१॥ भे० २।५।१॥ ज० न्ना° १।३१४॥ 
एे० ब्रा० २।३४। 


, वैशेषिकदर्शनम्‌ [ प्रयम 


पद का प्रयोग देखा जाता है; उसीकै प्रनुसार ऋषियोंने इस द्रव्यकोवट्‌ नाम 
दिया 1 फलतः यह्‌ नाम वेद द्वारा निरिचत दै ।१७॥ 
रिष्य आशंका करता है, म्रागमवबोधित चतुथं द्रव्य कानाम सवत्मिना 
तभी स्वीकायं हौसकता है, जब भ्रागमके प्रामाण्य का निङ्चवय हो । यह्‌ कंसे 
संभव दटोगा ? ग्राचायं ने समाधान किया-- 
संज्ञा कमं त्वस्मद्िशिष्टानां लिङ्घम्‌ ।। १८।।(६६) 
| संज्ञा] नाम [कमं] कत्तव्य [तु] तो [म्रस्मद्‌-विरिष्टानां | हमसे विशिष्ट 
का |लि द्धम्‌ | चिल्ल है। 
पदार्थोका नाम रक्वा जाना ग्रौर मानवो के कत्तव्यों का वोध कराना 
हमसे विशिष्ट किसी सर्वोच्च सत्ता का दयोतक है । जिसने इन पदार्थो की रचना 
की, उसीने इनके नामों का संकेत किया, वह्‌ नाम ग्रौर रूप दोनो का निर्माता है । 
ययपि ऋषि ग्रौर लोककर्ता प्राचार्यों ने अ्रनेक नाम-संकेतों की कल्पना की 
है ; परन्तु सवंप्रथम सर्गादिकाल के श्रवसर परडइस दिशा में ईद्वर द्वारा 
वेदरूप से कियागया उद्रोधनदहीदहै। इस तात्पयं की ्रभिन्यक्ति के लिये सूत्र- 
कारने श्रस्मद्विरिष्टानां' यह बहुवचनान्त निर्देश किया है । इससे ई्दवर-वोधित 
वेद श्रौर साक्षात्छृत धर्मा ्रप्त ऋषियों दारा किय संकेतो का ग्रहण होजाता 
ठे । फलतः चतुर्थं द्रव्य का वायु" नामकरण वेदादि के प्रनुसारहोनेसे प्रामाणिकं 
एवं स्वीकायं है । 
मरस्मदादि सदुश पूरुष भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा प्रादि दोषों से दूषित रहते 
टं, उनके कहे वावयों मे स्रप्र(माप्यकी श्राशंका होसकती हैः; परन्तु इरवर-सत्ता 
दोषोंसे सवंथा परे है । उसके द्वारा बोधित वेदमें ग्रप्रामाण्यकी राद्धुाकाग्रव- 
कारा नहीं रहता । इस रूप में प्रस्तुत प्रसंग से ईदवर का ग्रस्तित्व भी नाम-रूप' 
कै रचयिता होने के कारण सिद्ध होता है ।१८॥ 
दसी प्रथं को सूत्रकार ने श्रन्य उपोद्रलक प्रस्तुत कर पुष्ट किया-- 
्रत्यक्षप्रवृत्त त्वात्‌ संज्ञाक्मंणः । १६।। (६७) 
परत्यक्षप्रवृत्तत्वात्‌ | प्रत्यक्ष होने पर प्रवृत्त होने से [संज्ञाकर्मणः ] संजा 
ग्रौर कमं के। 
किसीके द्वारो वस्तुका नामकरना ग्रौर कर्तव्य का वोध कराना तभी 
संभव है, जव कर्ताको दोनों का प्रत्यक्ष ज्ञानहो। नामकरणमें नाम श्रौर नामी 


का प्रत्यक्ष होना चाहिये; कत्तव्यवोध मे समस्त कर्तव्यो श्रौर उन प्राणियों रौ 


१. श्रत्यक्षपुवकत्वात्‌' श्र° प्रा०। चन्द्रा° 
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बोघ होना चाहिये, जिनके लिये कर्तव्य-बोध कराना है । साकत्येन नाम-रूप का 
ठेसा प्रत्यक ज्ञान सर्वज्ञ सर्वशक्ति सवंनियन्ता परमेश्वर के सिवाय भ्रन्य किसी 
को होना संभव नहीं । श्रन्य किसी" मेँ जीवात्मा भ्राता है, वह म्रपनी उच्चतम 
दशा में पहंचने पर भी सर्वज्ञता श्रादि स्थिति को प्राप्त नहीं करपाता। फलतः 
संज्ञा ग्रौर क्म-बोधन के लिये प्रवृत्ति सबका प्रत्यक्ष होने पर ही संभव है; इस- 
लिये संज्ञा-संज्ञी रौर कर्म-कर्मी समस्त का प्रत्यक्षद्रष्टा होने से परमेश्वर का 
निर्बाध श्रस्तित्व सिद्ध होता है । 


इन दो सूत्रों का प्रतिपाद्य यहां प्रसंगवश श्रागया है । यहां तक वायु-परीक्षा 
काप्रकरणपूराहोता दहै ।१६।। 

पुथिव्यादि चार द्रव्यो की परीक्षाके भ्रनन्तर क्रमप्राप्तं अ्राकाशद्रव्यका 
निरूपण करने की भावना से ग्राचायं सूत्रकार ने कहा-- 


निष्क्रमणं प्रवेहनमित्याकाशस्य लिङ्खम्‌ ।।२०। (६८) 


[निप्कमणं ] निकलना, भ्रन्दर से बाहर श्राना, |प्रवेशनं] प्रवेश करना, 
बाहर से भीतर जाना, [इति] यह, इसप्रकार की क्रिया का संभव होना 
[श्राकाशस्य ] ग्राकाश् का, भ्राकाश् के श्रस्तित्व का [लिङ्घम्‌ | चिह्न है। 


घर के भीतर-बाहर ्राना-जाना भ्रथवा कहीं भी घूमना-फिरना यह्‌ त्रिया 
यागतिरेसे द्रव्य का प्रनुमान कराती है,जो इन क्रियाग्नोंके लिये प्रवकाश 
प्रदान करतादहै। न केवल क्रिया, प्रट्युत कोई भी मूत्तं पदाथं उस श्रवकाशके 
विना म्रात्मलाभ करनेमें श्रक्षम रहतादहै,जो भ्राकाश के श्रस्तित्व से प्राप्त 
होता है । यदि उस श्रवकाश् को कोई एक मूते द्रव्य घेरलेताहै, तो उसमे दूसरे 
मूततंदरव्य का प्राना संभव नहीं । एक मूतं द्रव्य का श्रपनी स्थिति मे भ्रात्मलाभ 
करने के लिये श्रवकाश का होना भ्रावद्यक है; इसकारण सूक्ष्मतम मूतं द्रव्यो 
से लगाकर महान से महान श्रनन्त मूत्त द्रव्यो तक की स्थितिरेसे पदाथंका 
ग्रनुमान कराती है, जो इनके लिये श्नवकार प्रदान करताहै । वही द्रव्य भ्राकाल 
है ।॥२०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, पृथिवी श्रादिके लिङ्ख गन्ध-रूप-रसादि, इनके 
(गन्धादि के) समव।यिकारण होने के ्राधार पर कहे गये दँ । क्या भ्राकाश के 
ये लिङ्ध इसी श्राधार परह, कि श्राकाश निष्कमण-प्रवेशन का समवायिकारण 
है ? भ्राचायं ने समाधान किया-- 


८६ वंशेषिकदशंनम्‌ [ प्रथम 


तदलिङ्धमेकद्रव्यत्वात्‌' कमणः ।२१। (६६) 

| तदलिङ्खम्‌ | उसरूपसे लिङ्ध नहीं है [एकद्रव्यत्वात्‌] एक द्रव्य सम- 

वायिकारण वाला होनेसे [कमणः] क्मके। 
कमं श्र्थात्‌ क्रिया जिस द्रव्यमेंहोती है, वही द्रव्य उस कर्म कासम- 

वायिकारण होता है। भीतर-बाहर प्रवेश व निष्क्रमण करने वाला व्यक्ति उस 
कमं का समवायिकारण दहै, म्न्य कोई द्रव्य नहीं। इसलिये निष्करमण-प्रवेशन 
प्रादिकमं ्राकारके लिङ्ख इस प्राधार पर नहीं है, कि श्राकादा इनका 
समवायिकारण टै । निष्क्रमण भ्रादि क्रिया श्रथवा किसीप्रकार की गति 
उसी द्रव्यमें समवेत रहतीहै, जो क्रिया कमति करता है। एेसी क्रिया व गति 
केवल एकदेशी-मूतत द्रव्य में संभव दै, वही उसका समवायिकारण होता है । 
विभूहोनेसेग्राकाद किसीप्रकार कीक्रिया का समव।[यिकारण होना संभव 
नहीं ।२१॥ 

शिष्य ने पुनः जिज्ञासा की, यदि समवायिकारण होने कै ग्राधार पर लिः 
नटीं, तो क्या प्रसमवायिकारण होने के श्राधार पर लिङ्ध कहा गयादै ? प्राचायं 
ने वताया-- 

कारणान्तरानुक्लृप्तिवेधम्यच्चि २२ (७०) 

| कारणान्तरानुक्लृप्तिवैधर्म्यात्‌ | श्रन्य कारण की स्थिति के वेधम्य से 
|च] भी 

ह। गत सूत्र से तदलि ङ्खम्‌" पद की ग्रनुवृत्ति दे । समवायिक्रारण सेग्रन्य 
जो श्रसमवायिकारण है, उसकी स्थितिसे द्रव्य का वधम्यं है। किसी कायं 
रसाय का चाहे वह कायं द्रव्य, गुण, कर्म कोई हो-श़समवायिकारण केवल 
गण श्रथवा कहीं कमं होसकते ह; द्रव्य कहीं किसीका अ्रसमवायिकारण नहीं 
दोता। जो म्रसमवायिकारण होते है, उनके साथ द्रव्यका यह्‌ वैधर्म्यं है। इसलिये 
प्राकाड निष्क्रमण श्रादि क्रियाश्रों का भ्रसमवायिकारण नहीं होसकता । ग्रतः 
स्त॒ श्राधार पर भी निष्क्रमण श्रादि श्राकाडच के लिद् नहीं कहे जा 
सकते ।।२२॥ 

िष्यने पुनः जिजासा की, तव किस श्राधार पर निष्क्रमण श्रादिको 
ग्राकाशकालिद्ध कहा गया? श्राचारयं सूत्रकार ने वताया-- 


संयोगादभावः क्मंणः ॥२३ ॥ (७१ ) 
| संयोगात्‌ | संयोग से [ग्रभावः] श्रभाव-ना । कमणः | कर्म॑ का- 
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क्रिया का। 

किसी मूत्त द्रव्यमे क्रिया होने के लिये ब्राकाश निमित्तकारण रहता है । 
क्रियाहैक्या? किसी द्रव्य काएकप्रदेशसे वियोग या विभाग होकर ग्नन्य 
प्रदेशा के साथ संयोग होजाना । वे प्रदेशा-जहां से विभाग होता है, ्रथवा जहां 
संयोग होता है-म्राकाश के भ्रतिरिक्त श्रन्य कुछ नहीं । तात्पर्यं हश्रा--किसी 
दरव्यमेंक्रियाका होना भ्राकाश के विना संभव नहीं वह मूत्तद्रव्यक्रियाका 
समवायिकारण है, भ्राघात व संयोग श्रादि श्रसमवायिकारण, शेष सब साधन 
निमित्तकारण रहते हँ । इसप्रकार अकाश, काल आदि को कार्यमात्र का निमित्त 
कारण मानागयाहै। 

प्राशंका कीजाती है, यदि प्राकार त्रियामे कारणहै,तो धनुष्‌ से च्टे 
बाण, बन्दूकसे निकली गोली, हाथसे फकी गर्ईगेंद की क्रिया-ग्राकाशके 
नित्य व न्यापक होने से कभी समाप्त न हौनी चाहिये। पर यहु ठीक नहीं; 
क्योकि प्रत्येक कायं के कारण म्रनेक होते है, तथा कायं के बाधक कभी कार्थंका 
ग्रवबरोध कर देते हैँ । फका हुभ्रा द्रव्य यदि किसी भीतभ्रादि अ्रवरोधकसे टकरा 
जाताहै, तो यह्‌ क्रिया को रोक देता है, या समाप्त कर देता है । इसी स्थिति को 
सूत्रकार ने बताया-ग्रवरोधक संयोगसेक्रिया का भ्रभाव होजाताहै। इससे 
क्रिया के प्रति श्राकाडा की निमित्तकारणता मे कोई बाधा नहीं ्राती । 

जव कहीं किसी क्रिया का कोई श्रवरोधक सामने नहीं श्राता, वहां किन्हीं 
कारणों को श्रक्षमतो क्रिया की समाप्तिकाहेतु होता है 1 हाथ या बन्दूक से वस्तु 
के फके जाने की क्षमता सीमित होती ह । उसके रहने तक क्रिया होती रहती है, 
न रहने पर समाप्त होजाती है । कायं के {अनेक कारणोंमेसे जब कोरईकारण 
कायं के प्रति श्रक्षम होजाता है, तो वह कायं नहीं रहता । ्राकाश या कोई 
ग्रन्य म्रसमग्र कारणनतो कायं का प्रारम्भ कर सकते, न उसे सुरक्षित रख 
सकते टै । केवल भ्राकाशं को लेकर यह प्राशंका उठाई जाती है, कि उसके कारण 
` मानने पर-उसके रहते-क्रिया निरन्तर बनी रहे; पर जिस द्रव्य में क्रिया समवेत 
है, उसके बने रहने पर-जब तक वह्‌ बना रहे-क्रिया निरन्तर क्यों नहीं होती 
रहती ? स्पष्ट है, किन्हं भ्रन्य कारणों की ्रक्षमता क्रिया को समाप्त कर देती 
है । श्रतः निष्क्रमणादि क्रियाश्रोंका निमित्तकारण है--भ्राकाशः; उसीरूपमें 
ये श्राकाश के लिङ्ख है ।२३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, जसे गन्धादि गुणों के समवायिकारण होनेसे 
पुथिवी श्रादिद्रन्यों कालिङ्ख गन्धादि को बताया गया । क्यारेसे श्राकाश किसी 
का समवायिकारण नहींहै, जिसे श्राकाश्च का लिङ्ख कहा जासके ? इस तथ्य 


दल वंशे षिकदक्ञनम [ प्रयज 


को उपपादन करनेकी भावनासे सूव्रकारने प्रथम परिशेषानुमान को स्पष्ट 
करने के लिये भूमिकारूप मे कटा- 
कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो' दुष्टः ।।२४।। (७२) 

[कारणगुणपूवकः| कारणकेगुणके प्रनुसार [कायंगुणः] कायं मेंगुण 
[दुष्टः] देखा जाता है । 

पृथिवी श्रादि कायं्रव्योंमें जो गन्धादि विरोपगुण देखे जाते हैँ, वे कारण- 
गत गुणों से उत्पन्न होते हैँ । कारणके गुण कायं में गुणों को उत्पन्न करते हैँ । 
गुक्ल तन्तुग्रों से उत्पन्न पट में श्ुक्लरूप देखा जाता दै । पट के गुक्लरूप का 
समवायिकारणपटदहै, मरौर अ्रसमवायिकारण तन्तुभ्रों का ुक्लरूप। शब्द भी 
रूपादि के समान विरेषगुणदै । एेसा कोई का्द्रन्य दृष्टिगोचर नहीं होत, 
जहां शब्द कारणगरुणपूवक उत्पन्न हृ्रान्नञात हो। एसे द्रव्य की खोज होनी 
चाहिए, जिसका विशेषगुण शब्द दै; श्रथवा जो शब्द का समवायिकारण 
है ।।२४॥। 

शिष्यो ने जिज्ञासा प्रभिव्यक्त को, वीणा-वांसुरी-ढोलक-शंख श्रादि कायं द्रव्यो 
मे शब्द उपलन्ध होता है, इसे कारणगुणपूर्वक क्यों न मानलियाजाय ? 
प्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 

कायान्तराप्रादुभावाच्च' शब्दः स्पशंवतामगुणः ।।२५।। (७३ ) 

| कार्यान्तराप्रादुर्मावात्‌ | कार्यान्तरं (ज्रवयवों) से प्रादुर्भूत नोने के 
कारण |च | ग्रौर [शब्दः] शब्द गुण [स्पर्श वताम्‌ | स्पर्शंवाले द्रव्यो का | अगुणः | 
गृण नहीं है । 

स्पशंवाले द्रव्य चार ह--पुथिवी, जल, तेज, वायु । पृथिवी ्रादि कार्योमें 
गन्धादि गुण कारणगुणपूवंक होते हैँ । किसी कार्य-ग्रवयवी में गन्ध-रस-रूपादि 


१. “कार्ये गुणो दुष्टः" चन्द्रा ० । इसी व्याख्या नें २४-२५ संस्या केदो सन्नोंको 
एक साना हे । ` | 
२. श्रलातकत्त्‌ क प्राचीन व्यारया में प्रस्तुत सूत्र से पुव शब्दः स्पश्ञवतामगुण 
इति' एेसा सूत्र पढ़ा है । तथा प्रस्तुत सूत्र के श्रनन्तर दो सूत्रोंके रूपमे एेसा 
पाठ दिया है कार्यान्तराप्रादुर्मावात्‌' । शब्दः स्पर्वतामगणः' । श्रागे २६वं 
सूत्र को तीन सूत्रोके रूप मे विभक्त करदियाहै, श्रौर तीसरे सत्र मे दिक 
तथा काल को जोड़कर कुछ पाठभेद क्याहै; जो सब सप्रकार है परत्र 
समवायात्‌! । ्रत्यक्षत्वाच्च' । न [ दिक्‌] कालात्मगुणो न मनसो गुणः" । 
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गुण उसके | श्रवयवी के] कारण-श्रवयवगत गन्ध-रस-रूपादि गुणों के समान 
देखे जाते हैँ । भ्राम फल मे जो गन्ध-रस रादि है, उनके समानजातीय गन्ध-रस 
ग्राम के म्रवयवों मे उपलन्ध रहँ । श्रवयवगत गन्ध-रस-करोयं श्रवयवी श्रम मे- 
्रपने सजातीय गन्धरस के ग्रारम्भक होते है। शुक्लपटगत श्‌क्ल-रूपपट के 
कारण तन्तु-ग्रवयवगत शृक्लरूप के समानजातीय होता है । अर्थात्‌ तन्तुकोारणगत 
शुक्लरूप कायं -पट में श्रपने समानजातीय शुक्लरूप का श्रारम्भक होता दहै । 
यह्‌ स्थिति-कार्य गुण कारण गुणपुवंक होता है-इस व्यवस्था के ्रनुसार है । 

दइ्सीके श्रनुरूप यदि वीणा म्नादिमें श्रूयमाण शब्द कोारणगुणपूवंक माना 
जाय, तो वीणा ग्रादि के कारण-म्रवयवों मे उसीका समानजातीय शब्द प्रभिन्यक्त 
होना चाहिये । पर उन म्रवयवो मे एसा शव्द भ्रभिव्यक्त किया जाता अनुभवमें 
नहीं श्राता । तात्पयं यह्‌--ग्रदि रूपादि गुणों के समान शब्द पृथिवी श्रादि चार 
दरव्योंमे से किसीका गुण होता, तो जसे काय गत रुपादि गुणों के समान कारण 
मे गुण उपलन्ध होते है; एेसेही वीणा भ्रादि कार्थ मे उपलम्ध शब्दगुण के 
समान ही शब्द वीणा श्रादि के कारण-ग्रवयवों मे उपलब्ध होता; परन्तु एेसा 
नहीं है, इसलिये शब्द को स्पशंवाले पृथिवी प्रादि चार द्रव्योंमें से किसीका 
गुण नहीं माना जासकता । यह्‌ स्पष्ट है-- वीणा श्रादि के कारण-्रवयव शब्द 
रहित होते हुए वीणा प्रादि कार्यो के प्रारम्भक होते हँ । तब का्य॑गुण के कारण- 
गुणपूर्वंक होने के नियमानुसार पृथिवी श्रादि चारद्रव्योंका लिङ्ख शब्द को 
नहीं कहा जासकता । 

इसके श्र तिरिक्त पुथिवी प्रादिके सूपादि गुण-जव तक कायं द्रव्य वना रहता 
है-बराबर एकसमान उपलब्ध होते है । पटगत शुक्लरूप जबतक पट बना 
रहता है; एक-सा प्रतीतं होता रहता है; उसमे तारतम्य प्रतीत नहीं होता । 
परन्तु वीणा श्रादिके द्वारा श्रभिव्यक्तं शब्द मन्द, मन्दतर, मन्दतम तथा तार 
तारतर, तारतमरूप मे उपलब्ध होता है; यद्यपि वीणागतरूप सदा समान 
बना रहता है । इससे स्पष्ट होता है, जसे वीणा ्रादि का रूप गुण उसका श्रपना 
है, एेसे शब्द गुण उसका श्रपना नहीं हं। तब शब्द किंसका गुण है, खोजना 
चाहिये ॥२४५।। 

शिष्यो ने सुभाव दिया, गुरुजी । यदि शब्द कोश्रात्मा श्रादि किसीका 
गृण मान लियाजाय, तो कंसा है ? भ्राचायंने वताया-- 
परत्र समवायात्‌ प्रत्यक्षत्वाच्च नात्मगूणो न मनोगणः ।॥२६।। (७४) 

परत्र] भ्रन्यत्र [समवायात्‌ | समवाय से | प्रत्यक्षत्वात्‌] प्रत्यक्ष होने से [च] 
ग्रौर |न| नहीं [्रात्मगुणः] श्रात्माका गण [न नहीं [मनोगुणः] मन का 


९० वेशेषिकदशंनम्‌ | प्रथमे 
गुण (शब्द) । 


शब्द गुण ्रात्मा मे समवेत न रहकर श्रात्मा से ग्रन्य किसी द्रव्य में समवेत 

रहता है; इसलिये शब्दको ग्रात्मा का गुण नहीं मानना चाहिये । यदि शब्द को 
शत्नाका गुण मानाजाय, तो जसे श्रात्मा श्रपने सुखादि गुणों के ग्रहणकालमें 
रहं सुली, ग्रहं यते, जान।मि, इच्छामि" इत्यादि प्रनुभव करत। है; देसे श्र 
वाद्यं श्रहुं शब्दवान्‌" यह्‌ प्रनुभव होना चाहिये । सुखी, दुःखी, ज्ञानवान्‌ श्रादि के 
समान-्मे बजरहा ह, मँ शब्द वाला हं-एेसा प्ननुभव हो; परन्तु इसङे 
विपरीत भ्रनुभव यह्‌ होता दै-वीणा वजाई जारहीहै, शंखपूरा जारहाहै, 
इत्यादि । इससे म्पष्ट होता दै, शाब्द प्रात्मा का गुणन होकर श्रन्य किसी 
काहे। 

इसके ग्रतिरिक्त यह ज्ञातव्य है, कि श्रात्मा के गण सुख, ज्ञान, प्रयत्न श्रादि 
का प्रत्यक्ष किसी बाह्य इन्द्रिय के द्वारा नहीं होता । परन्तु शब्द का प्रत्यक्ष 
बाह्यन्द्रिय ्नोत्रके द्वारा होता है । पृथिवी श्रादि के एक-एक विशेषगुण एक- 
एक बाह्य इन्द्रिय से गृहीत होते हँ । गन्ध घ्राण से, रस रसन से, खूप चक्षु से, 
स्पशं त्वक्‌ से। शब्द का ग्रहण श्रोत्र सेहोताहै। जैसे गन्धादि ्रात्माके गुण 
नटीं, एसे दाब्द भी ्रात्मा क] गृण नहीं है । 

भन का गुण भी शब्द नहीं है, क्योकि शब्द का प्रत्यक्ष होता है; परन्तु मन 
के किसी गुण का प्रत्यक्ष नहीं होता । गण का प्रत्यक्ष होने के लिये गुणाधिकरण 
का मर्हत्परिमाणवाला होना श्रावद्यक मानाजाता है, मन एेसा नहीं है; 
इसलिये यदि शब्द मन का गण होता, तो इसका प्रत्यक्ष न होना चाहिये था । 
यह भौ विचारणीय है-यदि भ्रात्मा का गण शब्द हो, तौ जिनका श्रोत्रेन्द्रिय 
ग्य हो गया दै, एसे बधिर व्यक्तिं को शाब्द उपलब्ध होना चाहिये; 
जसे ्रात्मा के ग्न्य गुण सुखादि उस प्रवस्था मे उपलब्ध होते हें । 

मूत्रमेहेतुपददोष्ै-'परत्र समवायात्‌, प्रत्यक्षत्वात्‌" । श्रात्मा प्रौर मन को 
॥ पादे ग्रात्मामें राब्दगुण के निषेव के लिये दोनों देतु प्रयुक्त दैः; 
भरर मनम निषेव के लिये केवल दूसरा देतु । इसीकारण सूत्रकार न "नातममनसो- 
गणः एसा समसयुक्त पाठ नहीं किया । दूसरे हेतु का केवल मनके साथ 
समन्वयसे दिक्‌ श्रौरक(ल का यहा समूच्चय कर लेना चाहिये; क्योकि यह हतु 
समान स्थिति (गुण के प्रत्यक्षन ) होनेसेदिक्‌ ग्रौरकाल में भी शब्द गुण होने 
का प्रतिषेधक है ।२६॥ 


एेसी दशा में शाब्द किस द्रव्य कागुण टो? सूत्रकार ने वत।धा- 
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परिशेषाल्लिद्खमाकाशस्य' ॥२७।। (७५) 

| परिशेपात्‌ | सवसे बचकर बाकी रह जाने से [लिङ्घम्‌ | लिद्ध है 
 प्राकाशस्य | आकाश का (शब्द) । 

पृथिवी ्रादिनौ द्रव्यो में से जिन श्राठ द्रव्यो का गुण शब्द नहीं होसकता, 
उनसे बचकर एक द्रव्य शेष रहजाता है- प्राकार । इसलिये शब्द गुण श्राकाश 
का लिङ्ख-चिन्द-लक्षण है, यह प्रमाणित होता है। शब्द का समवायिकारण 
ग्राकाड दहै; त्रथवा अ्राकाग द्रव्य में शब्द समवेत रहता है; यह निरिचत होता 
है । शब्द गुण है, गुण किसी द्रव्य के श्राश्रय के विना नहीं रहसकता । पृथिवी 
प्रादि ्राठ द्रव्य शब्दके भ्राश्रय संभव नहीं, श्रतः शब्द गुण ब्रपने श्राश्रय के 
रूपम नवम द्रव्य ्राकाञ्ञ को लक्षित करता है।२७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या श्राकाश दुश्यमान पृथिवी, जल श्रादिद्रव्यों 
के समान द्रव्य एवं श्रनित्य है, अथवा वायु-परमाणु श्रादि के समान नित्यहै? 
भ्राचाय सूत्रकार इसका समाधान ्रतिदेश द्वारा प्रस्तृतं करता है-- 

द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्य) ख्याते ॥२८॥ (७६) 

 दरव्यत्वनित्यत्वे | द्रव्य होना म्रौर नित्य होना (आ्राकाश्का) [वायुना] 
वायुविषयक कथन से [व्याश्याते] व्यास्यात होगये। 

ग्राकाशका प्रकरण प्रारम्भहोने के भ्रव्यवहित पूवं में वायुका विवरण 
प्रस्तुत किया गया है । वहां बताया गया है-गुणवाला (गुणाधिकरण, गुण का 
समवायिकारण) होनेसेवायुद्रव्यहै; तथा वायुपरमाण्‌ इस कारण नित्यहै, 
कि उनका कोई द्रव्य समवायिकारण नहीं होता । इसीप्रकार शब्द-गुण का सम- 
वायिकारण होने से ग्राकाशद्रव्यहै; तथा श्राकञ्च का कोई समवायिकारण द्रव्य 
नहोने से वहु नित्यहै। 

य्ह वायु दारा श्रतिदेश संभवतः इसीलिये किया गया, क्योकि अव्यवहित 
पूवं मे वायु के प्रसंगसे इन धर्मों [द्रव्यत्व-नित्यत्व] का उपपादन किया गया 
है ।२८॥। 

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है, क्या प्राकाश~वाथु परमाणु ्रादि के समान- 
ग्रनेकरूप है, श्रथवा एकमात्र तत्व है ? सूत्रकार नेप्रतिदेश दारा समाधान 
किया-- 

तत्त्वं भावेन ॥२६॥ (७७) 
[ तत्त्वं ] एक होना (आ्राकाश का) [भावेन] भाव-सत्ता जात्तिके द्रारा 


१. शब्दो लि दघं माकाशस्य इति, भ्र° प्रा० ! "लिद्धमाकाश्ञस्य' चन्द्रा०। 
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मी 
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(व्याख्यात होगया) । 
गत सूत्र से "्याख्य।ते' पद वचनविपयय के साथ श्रनुवृत्त दै । गत प्रकरण 
| १।२।१७ ] में सत्ता जाति के एकत्व का उपपादन किया गया है । उसके समान 
ग्राकाड एक-व्यकितिरूप पदाथं टै । इसके ग्रंगव खण्ड प्रादि का व्यवहार 
ग्रौपचारिक होतादटै। घटाकाश श्रादि पद ्राकाश के किसी वास्तविक खण्डव 
ग्रवयव का तिदह नहीं करते; प्रत्यृत एक देगी घटश्रादि से उपहित ग्राकाश का 
बोध कराते हँ । घट ग्रादि की परिच्छिन्नता (एक-देशिता) श्राकाल में उपचरित 
(व्यवहृत) करदीजाती है । श्राकाश के वास्तविक भ्रंश व प्रवयव कोई -नही 
रहते ।।२६॥ 
शिष्य ्राशंका करता है, सत्ता कौ एकता सवत्र-द्रव्य, गुण, कमं मं-स्ननुगत 
[सत्‌-सन्‌-सत्‌ इसप्रकार की | प्रतीति के कारण सिद्ध है; प्राकार तें-सत्ता 
के प्रनुसार-एकता कंसे सिद्ध टोगी ? सूत्रकार ने समावान किया-- 
शब्दलि द्धा विशेषाद्‌ विेषलि द्धाभावाच्च ।३०। (७८) 
[शब्दलि द्गाविशेषात्‌ | शब्द-लि द्ध के समान होने से [विशेपलि ङ्घाभावात्‌ | 
विशेष~-मेद का लिद्ध कोईन होने से |च] ग्रौर्‌। 
जसे सत्ता जाति को एकता के लिए-'सत्‌-सत्‌' इसप्रकार की श्रनुगत 
प्रतीति नियामकदहै,एेसे ही पराकाश का सवत्र शब्द गुण समानरूपसे एकमात्र 
लिङ्क उपलब्ध होता है, उसके ्राधार पर प्राकाश क। एकत्व प्रमाणित है । यदि 
ग्राकाशके प्रंशोंव भ्रवयवोंकी श्रथवाश्रम्य प्राकाश की कल्पना कीजाय, तो 
हां उसका लि द्ध शब्दहीहोगा। इसप्रकार शब्दके एकमात्र लिङ्क दहोनेसे 
ग्राकाश का एक व्यक्तिमात्र होना युक्तियुक्त दै । 
इसके ग्रतिरिक्त ग्राकाशकेमेद का साध्रक भ्रन्य कोईलिङ्ख उपलब्व नहीं 
होता; इस कारण भी श्राकाश को एक मानना सकवथा संगत है । इन्हीं श्राधारों 
पर एकता के साथ प्रकाशको विभू माना जातादहै।।३०॥ 
एकता के साथ सूत्रकार श्राकाश के एकनृथक्त्व का निदंश करता है- 
तदनुविधानदेकपृथक्त्वं चेति ।।३१।। (७६) 
| तदनुवि धानात्‌ | तत्‌-उत एकता के श्रनुविधान-ग्रनुसारी होने से [एक- 
पृथक्त्वम्‌ | एकव्रेथक्त्व गुण [च | श्रौर | इति | समाप्त । 
एकप थक्त्व एकत्व का ्रनुविधायी, म्रनुसारी भ्र्थात्‌ पिछलग्‌" है । जहां 
एकत्व रहता है, वहां एकपृथक्त्व का टोना श्रनिवायं है । जहां एकत्व है, वहां 
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एकपृथक्त्व है, यह नियम है । तात्पयं है- जैसे "घटाकाशः शआ्रादि 
व्यवहार प्राकाड की एकता मे वाधक नहीं होता, एसे ही जब विभिन्न ग्रनेका- 
नेक वस्तुश्रो से प्राकाड के पृथकत्व का निदेश कियाजाता है, उस पृथक्त्व के 
भ्राधार पर पृथक्त्व गुणके श्रधिकरण आ्आकारमे श्रंदराया खण्डों की कल्पना 
भ्रसंगत है । पाथक्य कं निमित्त वस्तुग्रों के श्रनेक होने पर भी पृथक्त्व का श्राधार 
एकमात्र ्राकाड है; यही एकमात्र अ्राकाश में समवेत पृथवत्व "एकपुथक्त्वः 
कहाजाता है । 
सूत्र" का !इति' पद श्राह्लिक कौ समाप्ति का योतकं है ।।३१॥ 


इति वंशेषिकदरशं ने विद्योदयभाष्यसहिते द्वितीयाध्यायस्य प्रथमाद्धि कम्‌ । 


[णी वि 


श्रथ द्वितीयाध्यायस्य हितीयमाह्भिकम्‌ । 


गत श्राद्धिक में पृथिवी, जल, तेज द्रव्यो की उनके गुणो के साथ परीक्षा को- 
गई । बाह्ये न्द्रिय से श्रग्राह्य वायु श्रौर भआाकाड की परीक्षा भी हुई । भ्रव द्वितीय 
भ्राह्भिक मे पृथिवी, जल, तेज के गन्ध प्रादिगुणों कीपरीक्षाका उपक्रमहै। 
उनम सर्वेभ्रथम गन्ध की परीक्षा प्रारम्भ करने की भावनासे सूत्रकारने कहा- 


पुष्पवस्त्रयोः सति सन्निकषं गुणान्तराप्रादुर्भावो वस्त्र 
गन्धाभावलिद्धम्‌ ।। १।। (८०) 


[पुष्पवस्त्रयोः ] फूल श्नौर कपडे का [सति] होने पर [सन्निकर्षे | सन्तिकषं 
[गणान्तराप्रादुर्भावः| म्न्य गण का प्रादुर्भाव न होना [वस्ते] कपडे में, [ गन्धा- 
भावलिङ्घम्‌] गन्धके अ्रभाव का चिह्वहै। 

कपड़े मे यदि सुगन्धित फूल को लपेट कर रख दिया जाय, तो उसमें अरन्य 
किसीप्रकार के गन्ध गुणका प्रादुर्भाव नहीं होता, प्रत्युत वही गन्ध श्रनुभूत 
होतादहै, जो उस कपड़ मे लिपटे हए फूल का है । इससे प्रतीत होता दै- 

कपड़ में गन्ध नहीं रहता । यदि केतकी का फूल कपडे मे लपेट गयां हो, तो 


१. ३० व ३१ संख्या के सुत्र उपलब्ध नहीं है-भ्र० प्रा०; चन््रा०। 
२. "गन्धान्तरा०' चन्द्रा० । ` 
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केतकी का गन्ध प्रतीत होगा; ग्रौर गुलाव कालपेटागयाहो,तो गुलाव का । 
इससे ज्ञात होता है-वस्त्र में त्रपना कोई गन्धनहींहै। गत प्रसंग [२।१।१] 
मे वताया-पृथिवी में गन्ध, रस, रूप, स्पशं गुण रहते हैँ । वस्त्र एक पाथिव विकार 
दै, इसपर गन्ध गुण समवेत होना चाहिये । परन्तु सूत्रकार यहां वस्त्रमें गन्ध के 
ग्रभाव का निददाकरतादै। यह कंसे ? 
वस्तुतः पृथिवी व पाथिव विकारोंमें सर्वंत्रगन्धका श्रस्तित्व है। परन्तु 
वहां एक- समान उत्कट गन्ध हो, एेसा नहीं है । भ्रनेक पुष्पों व केसर-कस्तुरी 
प्रादि विविध पाथिव विकारो मे उत्कट गन्ध रहता है; बहृत-से पुष्पोँमें भी 
गन्ध प्रतीत नहीं होता, ग्रथवा श्रतिमन्द रहता है । जहां पाथिव विकार श्रथवा 
पृथिवीके किती तरह के भाग में गन्ध स्पष्ट प्रतीत नहीं होता, वहां उसे ग्रप्रकट 
| म्रविभावित व ग्रनभिव्यक्त | समभःना चाहिये । सूत्रकार के द्वारा उक्त प्रकार से 
वस्त्र में गन्ध काश्रभाव बतलाने का तात्पर्यं यहीटहै, कि पुष्पादि के संपकं से 
जो गन्व वस्त्रमें प्रतीत होता दहै, वह्‌ ग्रौषाधिक रहै, वस्त्र का ग्रपना गन्ध नहीं| 
ग्रोपाधिक गन्ध या अनन्य किसी रेस गणको यदि किसी द्रव्यमें ञ्रनुभव किया 
जाय, तो उसे उस द्रव्य का निजगुण न समना चाहिये । 


जिन व्याख्याकारों ने एेसा समभादहै, कि पृथिवी में गन्ध के ग्रतिरिक्त रूप, 
रसादि गुण श्रौपाधिक है, वह प्रस्तुत शास्त्र की दृष्टि से सर्वथा अशुद्ध है। यह 
गास्तर पृथिवी-परमाणु में गन्ध, रस, रूप, स्पशं चारों गुणों का ग्रस्तित्व स्वीकार 
करताहै, तव पृथिवी में रसादि गणो को ग्रौपाधिक कँसे कहाजासकतारहै ? 
कलतः सूत्रकार का प्रस्तुत सूत्र द्वारा यही ग्रमिप्राय प्रकट करना श्रभिप्रेतहै, कि 
वस्त्र ग्रादिमेंम्रन्य संपकसेजो गन्ध प्रतीत होता है, उसे वस्त्र का स्वगत गन्ध 
न समना चाटियि। पाथिव होने से वस्त्र काश्रपना गन्ध, पुष्पादि गन्धसे 
प्रतिरिक्त है, जो प्रायः ्रप्रकट रहता है । वस्व के जलाये जाने पर प्रतीत होता 
है ।।१॥ 

वस्त्र मे पुष्पादि गन्ध के ग्रौपाधिक होने के समान जल में उष्ण स्पर्शं 
मःपाधिक है, इसका प्रतिदे सूत्रकारने भिग्रिम सूत्रमे किया-- 


एतेनाप्सूम्णता व्य(ख्याता१ ॥२।। (८१) 
१ यह सूत्र शंकर मिश्र भ्रादि व्यास्याकारोंने संख्या ३ पर दिया है। तथा 
सूत्र में श्रप्तु' पद नहीं पड़ा । यहां प्राचीन व्याख्याश्रों [श्र° प्रा०, तथा 


चन्द्रा] के श्रनुसार पाठ दियाहै । इसके श्रनन्तर सत्र है “व्यवस्थितः 
पृथिव्यां गन्धः ।' श्रागे सूत्रक्रम समान है । 
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| एतेन | इससे [म्रप्ु ]जलों में [उष्णता ] गरमी का [व्याख्याता ] व्याख्यान 
समभः लेना चाहिये । 

वस्त्र मे पृष्प-गन्ध के व्धाख्यान से जलों मे उष्णता का व्याख्यान सममः लेना 
चाहिये । जैसे वस्त्रमें पुष्पका गन्ध म्रौपाधिक दहै; वसे जलमें उष्णता प्र्थात्‌ 
उष्ण-स्पशं श्रौपाधिकदहै; तेज के सह्योगसेजल मेप्रतीत होतारहै, जलका 
श्रपना गुण नहीं हे । 

सूत्र मे रप्सु" पद पृथिवी रौर वायु का उपलक्षण समभना चाहिये) 
पुधिवी एव्रं वायु मे उष्णस्पशे तेज के सहयोगसे होने के कारण श्रौपाधिकदहै। 
इसीघ्रकार पृथिवी ग्रौर वायु मे शीतता अर्थात्‌ शीतस्पं को श्रौपाधिक सम- 
भना चाहियि। श्रागे सूत्रकार ने यह्‌ स्पष्ट किया है, कि उष्णस्पदों तेज मे तथा 
दीतस्पशं गुण जलो में व्यवस्थित रहता है ॥२॥ 

रिष्यने जिज्ञासा की, पृथिवी भ्रादिमें वे गुण कौन-सेरहै,जो म्मौपाधिक 
नहीं । इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार ने बताया -- 

व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्घः:।1३।। (८२) 

[ व्यवस्थितः] व्यवस्थित है [पृथिव्याम्‌ | पृथिवी में [गन्धः] गन्ध । 

पृथिवी में गन्ध गुण व्यवस्थित है, अर्थात्‌ विशेषरूप से श्रवस्थित है । केवल 
पृथिवी में गन्ध रहता है, प्नौर पृथिवीमात्र में रहता है । पृथिवी व पार्थिव विकारो 
का कोई भाग ठेसा नही, जहां गन्ध विद्यमानन हो । गन्ध यद्यपि सुरभि-प्रसुरभि 
भेदसे दोप्रकारका जाना जाता है; पर प्रत्येक प्रकार कः गन्ध पृथित्रीके 
ग्रतिरिक्त श्नन्यत्र नहीं रहता, इसीलिये इसको पृथिवी मे व्यवस्थित कहा; ग्रौर 
इसी कारण गन्यवती' कहकर पृथिवी का पूरा लक्षण होजाता है । फलतः वस्त्र 
ग्रादि पाथिव विकारो में गन्धकास्वीक'र कियाजाना ब्रावश्यकदहै। गन्धके 
समान “रू7वती' या "रसवती" कहकर पृथिवी का लक्षण नहीं करसकते; क्योकि 
रस जलमेग्रौररूपजलतथातेज दोनों मेरहते हैँ। यदिरसव रूपके भ्राधार 
पर पृथिवी का लक्षण करना चाह, तो षड्रसवती' श्रथवा “सप्तरूपवती एेसा 
लक्षण कियाजासकता है । 

ग्राधुनिक विज्ञान सात प्रकारकासूप सूये-ररिमयों मेस्वीकार करताहे। 
कणाद ने इसे पृथिवी का गुण माना है। इस विषय का विवेचन परिशिष्ट (२). 
मे देखना चाटहियि 1३॥ 


१. शंकरमिश्र प्रादि व्याख्याकारों ने इस सूत्रको संख्या २पररक्ष्वाहै; पर 
यडां मराचीन व्याख्याश्रों का अनुसरण किय) गया है। 


९६ वशोषिकदङनम्‌ | हितीय 


शिप्यने जिज्ञासाकीौ, पृथिवी में जसे गन्ध व्यवस्थित है, एेसे तेजस्‌ द्रव्य में 
कौन-सा गुण व्यवस्थित है? सूत्रकार ने समाघान क्रिया-- 
तेजस्युष्णता" ।।४॥ (८३) 
| तेजसि | तेज मे | उष्णता | उष्ण स्पा । 
गतसूत्रसे "्यवस्थितः' पद लिद्धविपर्यय के साथ यहां श्रनुवृत समना 
चाहिये । प्रथं टोगा--तेनसि उष्णता व्यत्रस्थिता'। तेज श्राति ्रगिनि में उष्ण- 
स्पशं व्यवस्थित है; अ्रपना नैसगिक्र गुण है, ग्रौपाधिक नीं । जिसप्रकार प्रथिवी 
के व्यवस्थित गुण गन्धके ्राधार प्र प्रथिवी का लक्षण "गन्धवती पृथिवी' किया 
जाता है, इसीप्रकार तेजस्‌ द्रव्य में व्यवस्थित गुण उष्णस्प्याके ग्राधार पर तेजस्‌ 
का लक्षण "उष्णस्पगवत्तजः' क्रियाजातादै। यद्यपि स्पत गुण प्रथिवी, जल 
वायुमेंभी रहता है; पर "उप्णस्पशं' उनमें नहीं रहता; वह केवल तेजमें रहता 
है । इसलिये वह्‌ तेज का मुख्य लक्षण-लि द्ध व चिल्ल है ।४।। 
जलो का देता लक्षण क्या होगा ? शिप्यों के यह्‌ पूछने पर ग्राचायं सूत्रकार 
ने वताया-- 
ग्रप्पु शीतता ।।५।। (८४) 
| अप्सु | जनों मे [शीतता ] गीत स्पशं (व्यवस्थित है) 
गत सूत्र के समान यहां भी व्यवस्थितः पद लिद्धविपर्यासि के साथ 
ग्रनुवृत्त समना चाहिये । ्रथं होगा श्रप्यु डीतता व्यवस्थिता" । जलो मे शोत 
स्पशं स्वाभाविक गुणदहै, किसी ग्रन्य के सहयोग से नहीं प्राता; श्रत: ओौपाधिक 
नहीं । जलों के ्रतिरिक्त यदि श्रन्यत्र कहीं द्रव्यमें यह्‌ उपलव्धहोगा, तो वहां 
ओपाधिक सममना चाहिये । इसलिये पृथिवी ्रधवा वायु मे कछीतस्पं 
प्रोपाधिक होगा । इसके प्रनुसार जलो का यह मुख्य लक्षण-लिद्धव चिह्न हैः; 
जसा ्रन्यत्र--शीतस्पञवत्य श्रःपः' लक्षणश्राचार्योने स्वीकार किया है। 
उदरा सूत्र [१।१।५] मे श्रापस्‌' प्रथम श्रौर तिजस्‌' श्रनन्तर पटित है 





१. शंकर मिश्र श्रादि व्याख्याकारों ने तेजस उष्णता' रसा षष्ठयन्त पाठ 
स्वीकार कियादहै। श्रथ में यद्यपि कोईभेदनहीं। पर सूत्रकार कीश्रस्य 
सूत्रों मं प्रवृत्ति के श्रनुसार सप्तम्यन्त पाठ श्रधिक्त श्रादरणीयहै । श्र° प्रा 
मे तिजःसृष्णता' इसप्रकार तेजःसु" बहुवचनान्त श्रप्सुः के समान पाठ 
दिया है । श्रापस्‌' पद का प्रयोग नित्य बहुवचनान्त होने से रप्सु" पाठ का 
श्रौचित्यहै; पर यहु स्थिति "तेजस्‌" पदको न होने से यहां (पृथिव्याम्‌ 
के समान एकवचनान्त पाठ भ्रधिक्र युक्तै । 





श्रान्ह्कि | प्रथमोऽध्याय : ६७ 


सूत्रकारने यदां उस क्रम में विपर्यय यह्‌ प्रकट करने के लिये किया, कि तेजस्‌ 
का उष्णस्पशं जल, पृथिवी, वाध के स्पशं को प्रमभिभरूत करदेता है। ्रथवा यह्‌ 
समता चाहिये--परदि क्रमशः विवरण दियाजाता, तोवाधूके विवरण न 
देने की न्यूनता यहां ग्रभिलक्षितत होत्ती । क्रम-विपर्यासि से सूत्रकार कासंकेत हैः 
कितेज व जल के समान वायु के विजातीय [ विलक्षण स्पशं को भी यहां समभ 
लेना चाहिये, जो वायुका लक्षण दहै । वह्‌ भ्रनुष्णारीत स्पश है,जो पृथिवी 
के अनुप्णाजीत स्पशंसे विलक्षणरहै। पृथिवी का स्पशं कटठोर-जंसा रहतादहैः 
जिसका वायुगत स्पदे मे ग्रभावदहै।।५।। 

दाब्द ग्रौर उसके ग्राधार आकाश की परीक्षा भ्रागे विशेष उपक्रम के साथ 
क्ियिजानेके कारण अ्ननन्तर क्रमप्राप्तं काल की परीक्षाके लिये सूत्रकार ने 
कटा-- 

प्रपरस्मिन्नपर' युगपच्चिर क्षिप्रमिति 
काललिङ्धानि ॥६॥ (८५) 


[अरपरस्मिन्‌ | श्रपर में [श्रपरम्‌] श्रपर, [युगपत्‌] एक साथ [चिरम्‌] 
देर [क्षिप्रम्‌] जल्दी [इति] इसप्रकार (जो ज्ञान व व्यवहार होते है, वे) 
| काललिङ्गानि] काल के लिद्क-लक्षणहैं। 

'्रपर' पद का रथं है-छोटा; ्रायुकी दृष्टिसेछोटा। इसफे विपरीत 
बड़ के लिये पर' पदका प्रयोगहोतादहै। यदि किसी वस्तु मेइसश्रथेका 
कथन किया जायेगा, तो उसके लिये नया-पुराना' इन पदों का प्रयोग होगा । 
जो पदाथं थोड़ं समयकारहै, वह्‌ नया; ओ्रौर प्रधिकं सययका पुराना कहा 
जातादहै। किसी व्यक्तिया पदाथं कोजब श्रपर' भ्र्थात्‌ छोटा यानया कहा- 
जतारहै, वह्‌ किसी "पर' भ्र्थात्‌ बड़ेया पुराने की श्रपेक्षासेहोतादै। चैत्र 
पांच वषं का श्रौर मंत्र सात वषं का, इस ज्ञान व व्यवहार सेस्पष्टहै--चंत्र 
मे ग्रपरत्व है श्रौर मैत्र मे परत्व । इसीप्रकार इस चादर को बने दो वषं हौोगये, 
ग्रौर दरी को तीन। यहां चादर में श्रपरत्व' श्रौर दरी में परत्व' गुण का बोध 
होतादहै। चत्र, मंत्र एवंचादरव दरी इन गुणोंके समवायिकारण हैँ । ्रस- 
मवायिकारण क्या होगा ? यह्‌ विचायं है। 

गन्ध,रूप, रस तीनों गण इनके [ परत्व, श्रपरत्व के | ग्रसमवायिकारण 
नहीं होसकते, क्योकि वायु मेये गुण नहीं ह, परन्तु वहां परत्त्व-ग्रपरत्व कौ 


= --~---~- ~~~ ---~-- --~---- ---- ˆ~ --- -~-- ~~ 


१. श्रपरस्मिन्‌ पर युगपदयुगपच्चिर' सृत्रपाठदहै।श्र° प्रा०; चद्द्रा०। भ्र 
प्रा रमे बताया--शश्रपरस्मिन्‌ परमित्यत्र परस्मिन्नपरमिति पूरणीयम्‌ । 


६८ वेशेषिकदशनम्‌ [ दित,ध 


उत्पत्ति होती दहै। स्प श्रसमवापिकारण नहीं होसकता, क्योकि शीत-उष्ण 
ग्रादिभेदसे जो स्पगं जहां न दहोगा, वहां परत्व-ग्रपरत्व उत्पन्नन हो। यदि 
स्परमात्र को ग्रसमवायिकारण कहा जाय, तो उसके सवत्र समानटोने से कहीं 
भी परत्व-ग्रपरत्व का नियमनन होगा । क्योकि इन गुणों कौ उत्पत्ति ग्नन्यकी 
ग्रपेक्षा पर निभरदटै, र्पडं सर्वत्र समान होने सेग्रपेक्षा काग्नवकाय हीन 
रहेगा । 

विचारणीय है-वप, मास, दिन, रात श्रादि व्यवहार सूयं श्रादि ग्रह संबन्धी 
गति के श्राधार पर गणना कियाजातादै। परन्तु उन पिण्डों के साथ इस गति 
काकोई सीधा सम्बन्य नहींहै, जिनमें परत्व-ग्रपरत्व गुणों की उत्पत्ति होती 
दै । इसलिये किसी एसे द्रव्य को स्वीकार किया जाना चाहिये, जिसके श्राधार 
पर उस गति का प्रसंख्यान संभव टो । उस द्रव्यका सूर्य प्रादि गतिसंबन्धी ग्रहों 
के साथ संवन्ध हो, ग्रौर उन पिण्डोंके साथ भी, जिनमे परत्व-ग्रपरत्व गुण 
उत्पन्न हाते टं । एेसा द्रव्य काल' नामक स्वीकार किया जातादै, जिसका सूर्यं 
परादि ग्रहों के साथ संयोग रहते हए उन पिण्डों के साथ भी संयोग रहता है, जहां 
परत्वापरत्व उत्पन्न होते हैँ । इसप्रकार परत्व श्रपरत्व की उत्पत्ति में सूर्यादि 
संयुक्त काल का पिण्डके साथ संयोग ग्रसमवायिकारण होता हि । 

कटा गया, इन गणो की उत्पत्ति ्रापेक्षिक होती टै। काल की न्यूनता 
प्रधिकता सूर्थादि-संवन्धी न्यून-ग्रधिक गतियो पर प्राघारित हैँ । जिस पिण्डका 
सम्बन्व प्न्य को श्रपेक्षा ग्रधिकगतियोंसेरहादहै, वह 'पर' कहा जायेगा; दूसरा 
प्रपर । पर भीग्रन्य किसी की श्रवेक्षा श्रपर' है; जिसक्रा सम्बन्ध सूर्यादि 
संवन्धी गतियों के साथ अ्रधिक रहाट । एेसे ही एक जगह श्रपर' उस ग्रन्यकी 
पक्षा "पर" दै, जिसका सम्बन्ध सूर्यादि गतियो के साथ न्यून रहा है । इसप्रकार 
पठं सव व्यवहार जिस द्रव्य से नियमित होतादहै, कह काल'दहै। लोक में 
साधारणरूप से यह्‌ कहते सुना जाता, म्रमुकने साठ दिवाली याहोली देखी 
ह, ग्रौर उसने ग्रभी केवल वत्तीस; उनकी कसी समानता ? यह्‌ व्यवहार काल- 
छत परत्वापरत्व का बोधक है । इसलिये जहां परत्वापरत्व का श्रस्तित्व है, वह॒ 
कालके ग्रस्तित्व को लक्षित करता है| 

यह कार्यं एक साथ हुश्रा युगपत्‌ हुश्रा; एेसा व्यवहार इस रूपमे काल का 
लक्षण, किम्रनेक क्रियाग्रों के सम्पनन होने मे समानता दीख रही दहै, वहु 
समानता कालकेग्राधरारपरदहै। जितनी देर में यह कार्य हु्रा, उतनी हीदेर 
मँ दुसरा होगया, दोनों के सम्पन्न होने के काल की समानता में "युगपत्‌ ' व्यवहार 
होता दै । जहां ्रसमानता हो, वहां चिर", ग्रौर क्षिप्र" व्यवहार । जहां देर लगे, 
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वहां "चिर, जहां जल्दी हो, वहां "क्षिप्र । यहु जल्दी ग्रौरदेर का व्यवहार 
काल' पर श्राधारित दहै; ग्रतः काल' का लक्षण है ॥६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, काल" पदार्थं सिद्ध होने पर भी यह ज्ञातनहौ- 
सका, क्रि क्या वह्‌ द्रव्य है? तथा द्रव्य होने पर उसे नित्य मानना चाहिये, अथवा 
ग्रनित्य ? सूत्रकारने समाधान किया-- 

द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ।1७। (८६) 

 द्रव्यत्वनित्यत्वे ] द्रव्य होना ग्रौर नित्य होना (काल का) [वायुना | वायु 
(विवरण) द्वारा [व्याख्याते ] व्याख्यात समभना चाहिये । 

गत प्रकरणों [२।१।११-१३] मे सिद्ध कियाहै, गुणो का अ्रधिकरण होनेसे 
वाध द्रव्य है। उसीके समान गुणों का श्रधिकरण होने से काल' द्रव्य है। संख्या, 
परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग ये पांच गुण (काल' मे समवेत रहते हँ । काल 
के व्यापक होने से यद्यपि क्रिया काल मे समवेत नहीं रहती; परन्तु किसी क्रिया 
का होना कालके ्रस्तित्व के विना संभव नहीं । रतः कार्यमात्र का निमित्त होने 
से काल' का द्रव्य" होना सिद्ध होता है। सूत्रकार ने स्वयं कालको कार्य॑मात्र 
मे कारण [२।२९., तथा ५।२।२६ ] बताया है । 

परनुभूयमान विलक्षण स्पशं का अधिकरण वायु कायं-्रव्य है । कायं-द्रव्य 
होने की दशा में इसके उपादानकारण द्रव्यो का होनाभ्रावश्यक है । मूलरूप मे वे 
कारणद्रव्य वायु के परमाणु हैँ । आगे परमाणु द्रव्यो क। म्न्य कोई द्रव्य उपादान 
कारण नहीं होता, वायु परमाणुश्रों का~स्रन्य कोई द्रव्य-पमवायिकारण न 
होने से वे नित्य हैँ । उन्हींके समान "कालः द्रव्य का भी कोरईश्नन्य द्रव्य समवायि- 
कारण नहीं है; इसलिए कालः द्रव्य को नित्य मानना चाहिये । इस प्रकार 
वायुके द्रव्य श्रौर नित्य सिद्ध कयि जाने कीप्रक्रिया से "काल" के द्रव्यं भ्रौर 
नित्य टोने का व्याख्यान कियागया ॥७॥। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, नित्य वायुरूप परमाणु-द्रव्य अनेक होते हँ । क्या 
उनके समान काल को अ्रनेक मानना चाहिये ? सूत्रकारने स्मरण केराया-- 


तत्त्वं भावेन ।८। (८७) 
[तत्त्वम्‌] एक होना (काल का) [भावेन] सत्ता जाति के (विवरण) 
दारा (व्याख्यात है) । * 





१. सातवां श्रौर श्राढवां दोनों सूत्र श्रज्ञातकत्त्‌ क प्राचीन व्याख्या में नहीं ह । 
इनके स्थान पर "कायेविशेषेण नानात्वम्‌" सूत्र दियाहै । शंकर मिश्चश्रादि 
कं ग्रनुस(र यह सत्र केवल दिश्ला-प्रकरणमें है। प्राचीन व्याख्या मं वहां 
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गत सूत्र से वचनविपयसि के साध '्याख्याते' पद की यहां स्रनुवृत्ति दै। ग्रथ 
होगा--'तत््वं भावेन व्याख्यातम्‌ ।' काल के एवः होने का व्याख्यान सत्ता जाति 
के एक सिद्ध क्रिये जाने की प्रक्रियाके ग्रनुसार समभः-लेना चाहिये ¦ जन द्रव्यादि 
पदार्थो में सत-सत्‌' इसप्रकार का एक-रूप जान “सत्ता' जाति की ण्कताको 
सिद्ध करता है; द्रव्य, गुण, कर्म तीनों मे एक सत्ता जाति समवेत रट्ती दै; वमे 
टी चिर, क्षिप्र, युगपत्‌, पर, श्रपर श्रादि लिद्ध एकरूपसे उसद्रव्यकावोध 
कराते ह, जिसके श्रस्तित्व पर ये व्यवहार निभररैँ। ग्रतः कालका एक होना 
सिद्ध टोताटे। 

भूत, भविष्यत्‌" वर्तमान, चिर, क्षिप्र प्रादि भेद वस्तुस्नो की क्रमिक स्थिति 
व क्रियाकलापों के ्राधार पर प्रतीत होते, इससेकाल की स्थिति में कोई 
ग्रन्तर नहीं ग्राता । ग्रन्य भी कोई एेसा भेदक लिद्ध उपलब्ध नहीं होता, जिसके 
ग्राधार पर काल! को नाना मानाजाय।।८॥ 

रिप्य जिज्ञासा करता, पृथिव्यादि द्र्य श्रनेक वस्तुश्रों के कारण बताये 
गये षै । क्या काल" द्रव्य भी उनके समान किसीका कारणदटोतारै? भ्राचायं 
सूत्रकार ने समाधान किया-- 

नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्‌ कारणं 
कालाख्येति ।।€।। (ठर) 

[ नित्येष ] नित्य पदार्थो में [म्रभावात्‌ | नोने से [अ्रनिव्येषु] श्रनित्य 
, पदार्थो में [भावात्‌ | होने से (चिर, क्षिप्र, युगपत्‌ ग्रादि व्यवहार) [कारणे | 
कारण दहोनेमें | कालाख्या | कालकानाम (लिया जातादै) [इति| इसप्रकार 
(्रथवा प्रकरण कीसमाप्ति) । 


परभीटहै। सूत्र का तात्पयं है- कालके चिर, क्षिप्र, युगपत्‌, भत, 
भविष्यत्‌ श्रादि भेद कायभेद के द्वारा प्रतीत होते हँ; वस्तुतः (कण्ल' एक 
मात्र द्रव्यहै, नानानहीं । 

मूल सूत्रपाठ चन्द्रानन्दीय व्याख्यामं श्र° प्रा०' के समानहेै। 

१. श्रज्ञातकत्त. क प्राचीन व्याद्या में (भावात्‌' पयंःत एक सूत्र श्रौर "कारणे 
काला्येति' यह्‌ दूसरा अतिरिक्त सूत्र मानाहे। प्ले श्रल्कीो व्याख्यामें 
कोई भेद नहीं । इुसरे भाग काम्रथं किया है-देवदत्त-यज्ञदत्त श्रादि 
देही मे यौगपद्य श्रादि व्यवहार के श्रसमवायिकारण संयोग काजो सम- 
वायिक्ाण है, वह्‌ काल' संज्ञक पदाय॑ है। 
चन्द्रानन्दीय व्याख्यामेभीदोरसूत्रह, पर दूसरे सूच्रमें इति" पद नहीं है । 
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नित्य ्राकाश, परमाणु प्रादि पदार्थो मे-यह देरमेहुम्रा, यह्‌ जल्दी हुम्रा, 
यह्‌ एक साथ हुभ्रा, यह्‌ पर है, यह्‌ भ्रपर~इत्यादि व्यवहार नहीं होता । परन्तु 
प्रनित्य घट, पट प्रादि पदार्थौ मेंएेसा व्यवहार होता है। इससे सिद्ध है, काय- 
मात्रकेकारणमे "काल' यह्‌ नाम प्रयुक्त किया गयाहै। देर, जल्दी, साथमें 
होने श्रथव। नये, पुराने के व्यवहार से कोई कायं ग्रता नहीं रहसकता । तात्पयं 
है-- उक्त व्यवहार प्रत्येक कायं में प्रावश्यकरूपसे होता है, चाहे वह्‌ कायं द्रव्य, 
गुण, कमं कुछ भी हो । वह्‌ व्यवहार कालनिमित्तक है; इसलिये कायमात्रका 
कारण कालको मानागयादहै। 

काल का वोध कराने ्रथवा उसके ्रस्तित्वको सिद्ध करने केलक्षणन 
केवल यौगपद्य श्रादि व्यवहार ह; प्रत्युत विभिन्न ऋतुभ्रोंके ्ननुसार विभिन्न 
वनस्पति, पुष्प, फल म्रादि का उत्पन्न होना काल के श्रस्तित्व का लिङ्घ है । वसन्त 
हेमन्त, प्रावृट्‌ प्रादि ऋतु काल का स्वरूप हैँ । इन पदों से काल का श्रभिव्यञ्जन 
होता है । उन-उन कालों में विशिष्ट वनस्पति ्रादि का उत्पन्न होना उनके प्रति 
कालकी कारणता को स्पष्ट करता है । सूत्र का "इति" पद प्रकरण की समाप्ति 
का योतक समभना चाहिये । £ 

काल-विबरण के श्रनन्तर क्रमप्राप्तं दिक्‌" का लक्षण प्रस्तुत करने की 
भावनासे सूत्रकारने कहा- 

इत इदमिति यतस्तद्र्यं* लिङ्खम्‌ ।१०। (८६) 

[इतः] इधर से, यहां से [इदम्‌] यह है, [इति] इसप्रकार (का 
व्यवहार) [यतः] जिस (निमित्त) से (होता है) [तत्‌] वह [दिश्यम्‌ | विक्‌ 
का योतक [लिङ्खम्‌ | लिद्ध-लक्षण-चिह्न है । 

लोक मे सर्वत्र ठेसा व्यवहार देवाजाता है, विः प्रमुक वस्तु इधर से उतनी 
दूर है, अ्रथवा समीप है; इधरहै या उधर है। यह व्यवहार जिस निमित्तसे 
होता है, उस निमित्त-दिशा नामक पदा्थं-का यह्‌ लिङ्ध है। इससे दिक्‌ नामक 
पदार्थं पहचाना जाता है। लोक में प्रयुक्त द्र" आर समीप पदों के प्रथके 
लिये शास्त्र मे 'पर-श्रपर' पदों का प्रयोग होता है । जैसे कालकृत परत्वापरत्व मे 
बड़ छोटे का बोध होता है, एसे दिक्छृत परत्वापरत्व में दुर-समीप का बोध 
होता है। इसीप्रकार पूर्व॑-परिचम-दक्षिण-उत्तर-ऊपर-नीचे ग्रादि व्यवहारका 
निमित्त जो पदार्थं है, उसीका नाम 'दिक्‌' है। 

सामने खड़ं पेड की श्रपेक्षा वह्‌ दुर दीखता हुभ्रा पेड 'पर' है, भ्रौर उसकी 


१. 'तहिश्षा' श्र° प्रा० । 'तदिक्लो' चन्द्रा° । 


तद्द्र [की 
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पक्षा यह्‌ सामने का पड श्रपर' । इन परत्व ग्रौर ग्रपरत्व के समव। यिकारण 
ये पेड़ ह । ग्रसमवायिकरण कौन टे, यह विचार्य है । जिनवेडों के विषयमे 
एक दूसरे कौ श्रपक्षा पर-ग्रपर वृद्धि होरही है; देवाजाता ै-- जटां 'ग्रपर' 
द्धि है, उसके साथ अ्रत्पदेश का संवन्ध छै. टा "पर" बुद्धिर, उसके साथ 
मरधिक देश का । टूना चाहिये, ठेसी स्थिति में इन 'परत्व-ग् परत्व' का श्रसम- 
वायिकारण कौन होसकता है । यह्‌ प्रावदयक दै, जो ग्रसमवायिकारण टो, वह 
परत्व-ग्रपरत्व' के प्रधिकरण से सम्बद्ध टृम्रा विद्यमान रहे, ग्रन्था उसका कारण 
होना संभव न होगा । फलतः किसी रेते पदार्थं को स्दीकार कर ना पडता दै, जिसका 
उन विभिन ्रदेगस्थित वृक्षों से सम्बन्ध हो, जहां 'परत्व-ग्रपरत्व' की उत्यत्ति 
टे । उस पदाथ का वृक्षो के साथ संयोग-सम्बन्ध ही उनमें 'परत्व-श्रपरत्व' उत्पत्ति 
का श्रसमवायिकरण है । वह्‌ पदार्थं दिक्‌" ग्रथवा "दिगा' नामसे कहाजाता है । 

समीप कौ सीमा वताने या कटनेवाले की ग्रपनी स्थिति ह । परन्तु दुर की 
कहीं सीमा नहीं, वह्‌ ग्रनन्त दै । इसलिये उस पदाथं की विद्यमानता श्रनन्त दूरी 
तक स्वीकार करनी पड़ती है । इसका तात्पयं टै-उस पदार्थ को वि भु भ्र्थात्‌ 
सवत्र व्याप्त मानना ग्रावद्यक दै ॥।१०। 

वह्‌ पदां द्रव्यदै श्रौर नित्य, इस प्र्थं कापूर्ववत्‌ ग्रतिदेण करतें ए 
सूत्रकार ने कटा- 

द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते! । ११। (€ ०) 

्रव्यत्वनित्यत्वे | द्रव्य होना ग्रौर नित्य होना [वायुना] वायु द्वारा 
| व्याख्याते | व्याख्यान किये गये । 

गृण ग्रौरक्रियाका कारण होनेसे वागुद्रव्यहै, यह्‌ पटले वताया गया 
| २।१।११-१३] । इषीप्रकार गुण ग्रौर क्रिया का कारण होनेसे दिशा द्रव्य 
है । संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग इन पांच गुणों का समवायिकारण 
है-दिशा । श्रन्य कायं-मात्र मे दिशा निमित्तकारण मानाजातादहै। दिशा का नित्य 
होना वायु-परमाण्‌ु के समान सम लेना चाहिये । जिसका कोई द्रव्य समवायि- 
कारणन हो, वह्‌ नित्य मानाजाता है । दिशा का कोई द्रव्यसमवायिकारण नहीं 
है, ग्रतः दिला द्रव्य को नित्य मानना चाहिये ॥११॥ 

रिष्योँ की जिज्ञासा पर सूत्रकार ने दिशाकेएकटहोनेका पूर्ववत्‌ ्रतिदेश 


किया- । 
तत्तवं भावेन ॥१२॥ (६१) 


१. श्र०भ्रा° में यह सूत्रनहींहे। 
२. “भावात्‌ श्र° प्रा०। | 
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[ तत्त्वम्‌ | एक टाना (दिला का) [ भावेन] सत्ता जाति के द्वारा (व्याख्यात 
समभ लना चाहिय) । 

गत सूत्र स वचनविपर्यास के साथ यहां “व्याख्याते' पद की म्रनुवृत्ति समभनी 
चाद्ये । र्थं टौगा--"ततत्वं भावेन व्याख्यातम्‌ ।' दिशा के एक होने का 
व्याख्यान 'सत्ता' जाति कैः समान समकनेना चाहिये। जिसप्रकार द्रव्य, गुणः 
कम तीनों मं 'सन्‌-सत्‌' णमी समानयुद्धि होने से उनमें “सत्ता' एक जाति मानी 
जाती टै; इसीप्रकार "परत्व-श्रपरत्व' श्रादिवृद्धिसेदिशाका बोधन करानेमें 
सवत्र समान प्रक्छिव्रादै, इसलिये उस बुद्धिसे वोवित पदाथ एक माना जान 
चाहिय, यट प्रमाणिन होता है ।।१२॥। 

यिष्य ्रागंका करता दै, पूर्व-पच्छम आरि भेदसे लोक में अनेक दिशा 
व्यवटार मंम्राना दहे, उन एक कंसे मानाजाय ? सूत्रकारने बताया-- 

कायविेषेण नानात्वम्‌ ।।१३।।(६२) 

| कायं विलेपण ] कायं भदस [ नानात्वम्‌ ] नाना-प्रनेक होना (प्रतीत होता 
ट) । 

दिगा वस्तुतः णक दै, पर मानव ने प्रथिवी पर्‌ रहे हृएसूर्पादि ग्रहों 
को वि{नन्न स्थितिप्रा क जार पर्‌ श्रपने व्यवटार के लिये प्रतीति के परनुसार 
दिलाकी स्रनकता कल्पना करली! सर्ग के भ्रादिमे सवंप्रथम सूयं जिस्ग्रोर 
दुष्टिगोचर हुख्रा, उस ओरको प्राची व पूवे दिगा कदाजाने लगा। ध्राची' 
पद का निवचन संस्कृतम इसी ग्राघार पर किया जाता है--श्राक्‌ सतिता भ्रस्यां 
प्रञ्चतीति प्राची' सूयं जिस ग्रोर सरो पहने प्राप्त होता व दृष्टिगोचर होता 
टै, उसग्रोरको प्रची' दिला कदा जाता दहै । इसी ग्रावार पर ्रन्य नाम पूरव 
दै 1 यह प्रतीति ग्रौर वसा व्यवहार इसी विशेषताके भ्राधार पर प्रवृत्त ह्राः; 
जो निरन्तर प्रचलित टै" ।।१३।। 

सूत्रकार इसी तथ्य को अ्रग्रिम सूत्रोंसे स्वतः स्पष्ट करता है-- 





१. चन्द्रकान्त भटाचायं ने इस सूत्र [१३] की व्याख्याश्रन्य प्रकारकी हे 
उनका कह्नाहै-- सूत्रकार की श्रान्तरिक भावना यह्‌ प्रतीत होती है, कि 
काल श्रौर दिशा श्राकाह्ञसे भिन्न तत्त्व नहीं । श्राकाज्ञ के श्रस्तित्व को 
सूत्रकार ने स्पशवाले द्रव्य, श्रात्मा एवं मनसे भिन्न सिद्ध करनेमे पूरा बल 
लगाया है; मरौर काल-दिशाके भेदको उसीमे समभ लिया है। इनके 
द्रव्यत्व, नित्यत्व श्रौर एकत्व को वायु-परमाणु तथा सत्ता जाति के समान 
कह्‌ कर सन्तोषकर लियाहै। उसके श्रतिरिक्त कालव दिला मे कोई 





~ ती ऋ 
नोक कक 
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प्रादित्यसंयोगाद्‌' भूतपूर्वाद्‌ भविष्यतो भूताच्च 


प्राची ।॥ ( १४।।६३) 

[ म्रादित्यसंयोगात्‌ | सूर्यं के संयोग से [भृतपूर्वात्‌] पटले हुए हए 
[ भविष्यतः] ्रागे होनेवाले [भूतात्‌ ] वत्तमानमें हो रहै [च] म्रौर तथामी 
[ प्राची | प्राची~पूवं दिशा । 

सगंके ग्रादिकालसे एक निर्धारित म्रौर सवंप्रथम सूयं दिखाई देता ग्राया 
है; श्रागे श्राने वाले काल में निरन्तर इसीप्रकार दिखाई देता रहेगा; श्रव वत्त- 
मानमेरेसा ही दिखाई देता है। यहं एक निर्धारित ्रोर-जिधर सर्वप्रथम सूयं 
सदा दिखाई देता है-प्राची दिशा कहीजातीहै । सूत्रकारने तीनों कालोंका 
निर्देश इसी प्रयोजन से किया, कि एेसी प्रतीति एवं व्यवहारमें कभी विपर्यास 
नहीं होता, श्रतीत, वत्त॑मान रौर ग्ननागत मे विभिन्न व्यवहुत्तश्रों द्वारा इस 
विषय की प्रतीति एवं व्यवहार समान रहता है । यह्‌ भ्रावश्यक नहीं, कि सूयं 
प्रतिपल उसी ग्रोर दिखाई देता रहे, तभी यह प्रतीति एवं व्यवहार हो । सवं प्रथम 


दिखाई देना ही ग्रपेक्षित है ।१४॥ 
न्यवहूत भ्रन्य दिशाग्रो के विषयमे इसी प्रक्रिया का श्रतिदेश करते हुए 


सूत्रकारने कहा-- 
तथा दल्लिणा प्रतीची उदीची च।।१५॥ (€ ४) 

[तथा | उसी प्रकार [दक्षिणा] दक्षिण दिशा प्रतीची] पच्छिम दिशा 
[उदीची ] उत्तर दिका [च] भी (समनी चाहिय) । 

गत सूत्र मे बताया गया, जिस ग्रोर सवसे पहले सूयं दिखाई देता है, उस 
प्रोरको प्राची दिशा कहा जाता है, इसके टीक उलटी ग्रोर जब सूर्यं दुष्टिगोचर 
होता ह, वह प्रतीची-पच्छिम दिरादहै ; श्रत्यग्‌ ग्रञ्चति यस्यां सा' पहलेसे 
टीक विपरीत दिशामें जब सूप प्राप्त हो, सूर्यं के उदयसे विरीत दडंन सूयं का 
ग्रस्त होनादहै। सूयं के ग्रस्तहोनेकी दिशा पच्छिम । ्रब कोई व्यक्ति सवं- 
प्रथम सूयं को उदय होते देखता है, उस समय उसका मृख सूयं कीओर होता है 


~~-------~-~ - --~ 


विशेषगुण समवेत नहीं रहता । वस्तुतः श्राकाश् एक तत्व ही कार्यभेद से 
कालव दिज्ञाके रूपमे नाना वणितहुश्राहै। उसी कार्यभेदकादिश्ाकी 
दृष्टिसे श्रग्रिम सृत्रोमेंनि्देशदहै। 

१. इस सूत्र से पूवं श्रज्ञातकत्त्‌ क व्याख्या में ^भूतपुर्वात्‌" श्रौर "भविष्यतः ये 
भ्रतिरिक्त दो सूत्र दिये हए हैँ । दूसरे की व्याख्या नहीं है । प्रस्तुत सत्रमें 
प्राची" पद नहीं है । 
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उससे ठीक विपरीत दिशा पीठकीभ्रोर पच्छिमहै। दाएं हाथकीग्रोर दक्षिण 
तथा वाएं हाथ की ओओर उदीची-उत्तर दिशा कही जाती है । 
इस दिशा का “उत्तर, अ्रथवा "उदीची" नाम क्यों रक्खा गया, विचारणीय है 
उदीची" अ्रथवा "उत्तर" पद का निगूढ तात्पयं है-उभरना अथवा ऊपर को उठना । 
जिस भूभाग के निवासियों ने इस दिशा का नाम "उदीची" रक्ला, कदाचित्‌ उनके 
मस्तिष्क मं यह भावना जागृत रही होगी, कि सूयं जब दिवसकाल को बढ़ने के 
लिये उभरता है, प्रधिक ऊपर की श्रोर उठता दिखाई देता है, प्रौर पृथिवी का 
जो गोलादधं मध्याह्व मे ठीक सूयं के सामने पडताहै ; उस शरोर कौ दिशाका 
"उदीची" नाम उपयुक्त होना चाहिये । दिशा के एकमात्र द्रव्य होने पर भी विशेष 
निमित्तो के कारण व्यवहार की सुविधा के लिये श्रौपचारिकरूपमे येभेद 
कल्पना करलिये गये हैँ ।। १५॥ 
इसी प्रक्रिया का~ग्रवान्तर दिशाग्रों को समाने के लिये-सूत्रकार ने 
अतिदेश किया-- 
एतेन दिगन्त रालानि' व्याख्यातानि ॥१६।॥ (६५) 
[एतेन ] इससे [दिगन्तरालानि ] दिशाग्रों के अ्न्तराल-मध्य को श्रवान्तर 
दिशाग्रों का [व्याख्यातानि ] व्याख्यान-विवरण समभ लेना चाहिये । 
प्राची, प्रतीची श्रादि दिशाओं के विवरण से उनके मध्यवर्ती भ्रवान्तर 
दिशाग्नों का विवरण जान लेना चाहिये । 


पूवं श्रौर दक्षिण के ्रन्तराल की दिशा -्राग्नेयी । 
दक्षिण भ्रौर परल््चिम के ्रन्तराल को दिशा =-ने्ति। 
परिचम श्रौर उत्तर के ग्रन्तराल की दिशा == वायवी । 
उत्तर श्रौर पूवं के प्रन्तराल की दिशा --एेशानी । 


इनके ग्रतिरिक्त ऊर्ध्वं श्नौर श्रध, ग्र्थात्‌ ऊपर श्नौर नीचे की श्रोर। एक- 
मात्र दिशा द्रन्यकेये सब श्रौपचारिकभदरहै; केवल व्यवहारकी सुविधाके 
लिये । 

किसी एक बिन्दु को केन्द्र मानकर मुस्यरूपसे चार श्रौर उनके अवान्तर 
विभाग कल्पना कर दिशाश्नो के दस नाम व्यवहार में रति दँ! पर इस प्रकारके 
अवान्तर विभागों की कोई सीमा नहीं है । श्रत: व्यवहार-सिद्धिके लिये किन्हीं 
सीमित रेखाग्रो में उन्हे निर्धारित करलिया गयाहै; जो दस दिशाभ्रों के माने 
जाने का ग्राधार है ।1१६॥। 





१. दिगन्तराणि श्रच्पा० । चन्द्रा०। 
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गत प्रकरणों मे पृथिवी, जल, तेज, वायु, द्रव्य ्रौर उनके गरणोंका विवरण 
दिया गया । ग्राकाश द्रव्य का निरूपण किये जाने पर उसके विशेषगुण शन्द' का 
विवरण देना श्रपेक्षित है । "शब्द" के विषय में ग्रनेक विप्रतिपत्ति हैँ । विप्रतिपत्ति 
का तात्पयं है-शब्द के विषय में ्रनेक प्रकार के संशय होना । उनका विवेचन 
करने की भावना से सूत्रकार प्रथम संशय का स्वरूप बताता है- 

सामान्यप्रत्यक्षाद्‌ विशेषाप्रत्यक्नाद्‌ विशेषस्मृतेरच 
संशयः ॥ १७॥ (६६) 

| सामान्यप्रत्यक्नात्‌ | सामान्य-साघारणधमं के प्रत्यक्ष से [ विरोपाप्रत्यक्षात्‌ | 
विशेष धर्मो का प्रत्यक्ष न होने से [ विशेषस्मरृतेः] विश्चेषधर्मो का स्मरण होश्राने 
से | च| श्रौर | संशयः | संशय (होजाता है, किसी वस्तु के विषय मं) । 

एक व्यक्ति मागं पर सायकालके भटपुटे में चला जारहाहै, अ्रन्वेराकुछ 
देरमे भुकश्रनेकोह। मागे जंगलसे शुन्य स्थानम होकर है, यातायात नहीं 
के बराबरहै। यात्री के पास रकम है, ञ्रपने जीवन का भय भी हौोसक्तादहै। 
सामने थोडी दूर परमागे के साथ उसे कुछखड़ा हृश्रा दिखाई देता है । उसकी 
ऊचाई-गोल।ई साधारण दीख रही है । यह कोई पेड का खाली तना भी होसकता 
है, ग्रथवा कोई हानिकारक पुरुष होसकता है । यात्री निश्चय नहीं करपाता । 
उसे लम्बाई-चौड़ाई श्रादि समान धमं दोनों के दिखाई देरहे ष्ट; पर विदोषधर्मं 
पुरुष के हाथ-पेर-सिर भ्रादि, तथा ठठ या तने के लता-बेल या खोखल, टेढापन व 
टहनी श्रादि कुछ स्पष्ट नहीं दीख रहा । परन्तु यात्री को उनके विशेष धर्मोका 
स्मरण होरहा है । दोनों को पहले श्रच्छी तरह देखा हुभ्रा है । यात्री दोनोंमेसे 
किसी एक को पहचान कर निरचय नहीं करपाता, दोनों के विषय में डांवाडोल 
है । इसप्रकार के ज्ञान को संशय कहाजाता है । 

सूत्र में कही तीनों बतं संशय के लिये श्रावश्यक टै- सामान्य धर्मो का 
प्रत्यक्ष, विशेष धर्मो का उस समय प्रत्यक्षन होना, पर विशेषधर्मो कास्मरण 
होना । एेसे संशय श्रादिकेमूलमे भय श्रथवा हानि ग्रादि की अ्राशंका श्रवश्य 
रहती है । यदि यात्री कौ किसी प्रकारका भय ब्रथवाभ्राशंकाम्रादिनहो,तो 
प्रायः संशय-ज्ञान होने का ्रवसर नहीं श्रात्ता। शास्त्रीय प्रसंगो भय श्रादिके 
न रहते हुए भी यथाथं की जिज्ञासा संशय का मूल रहती है । वस्तुतः यथार्थं की 
जिज्ञासा सवत्र मूल है" पर उसङे उभरने के भ्राधार विभिन्न होसकते हं ॥ १७॥ 

ग्राधार की विभिन्नता को स्पष्ट करनेकी भावनासे सूत्रकारने श्रग्रिम 
सूत्रों मे बाह्यविषयक ग्रौर श्रान्तरविषयक संशय का निदेश किया है । जह्य- 
विषयक संशय कहीं दुरयमानधमिक रौर कहीं ग्रदुरयमानवमिक रहता है । प्रथम 
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दुरयमानधर्मिक वताया- 
दुष्टं च दृष्टवत्‌" ॥१८। (६७) 

| दुष्टम्‌ | देखा हश्रा [च] श्रौर [दृष्टवत्‌ ] देखे हुए के तुल्य है, अथवा देखे 
हए धर्मो वाला है। 

दुश्यमानधमिक बाह्यविषयक संशय का उदाहरण गत सूत्रकी व्याख्यामें 
दिया है । स्थाणु भ्रौर पुरुष दोनों के सामान्यधमं तथा विशेषधमं थात्री व्यक्तिने 
पहले देखे हुए हैँ । सायंकाल भुटपुटे के समययात्रीको कृ दूरी परसामनजो 
ग्राकार दीख रहा है, वह पहले देखे हए स्थाणु-पुरुष दोनों के समानधमं से युक्त है, 
ग्रथवा समानयर्मवाला हि । इस श्र्थंको यंभी कहु सक्ते है, सामने दीखते प्राकार 
मे जो धमं दिखाई देरहे रहै, वह्‌ पहले देखे स्थाणु-पुरुष के समान धर्मो के तुल्य 
है । जो धमं दीख रहे है, वे दोनों मे समान है, इस कारण उनमे से किसीएक का 
निश्चय संभव न होकर संशय उत्पन्न होजाता है- यह्‌ स्थाणु हैया पुरुष? 
इस संशय के भ्राधार व निमित्त दृश्यमान-समानधमं हँ; इसलिये यह ॒"नाह्य- 
विपयक दृश्यमानधर्मिक संशय कहाजाता है ।१८॥ 

वाह्यविषयक श्रदुश्यमानधमिक संशय के विषय मे सूत्रकार ने बताया-- 

प््थादुष्टमयथादुष्टत्वाच्च || १६।। (९८) 

[यथादृष्टम्‌ | जसा देखा है [्रयथदृष्टत्वात्‌ | वैसा न देसे जाने के कारण 
|च] भी । 

किसी व्यक्ति ने देवदत्त को पहले एकवार जटाधारी दाढ़ी-मृंछ बढ़ाये हुए 
देखा । दुबारा फिर कभी घोटा-घौट देखा । कालान्तरमें द्रष्टा व्यक्ति देवदत्त से 
मिलने जारहा है । उसने कभी देवदत्त को जटाधारी देखा, कभी मुण्डी । म्रभी 
देवदत्त उसके सामने नहीं है, पर उसका स्मरण करते हुए पूवंद्रष्टा को यह्‌ संशय 
होता दै, कि वह भ्राजकल जटाधारी है, या मृण्डी ? किसी भ्रन्य निमित्त से देव- 
दत्त का स्मरण हो जाने पर एेसा संगय होसकता है । यहां संशय के निमित्त धम 
जटावारीया मण्डी होना-दिखाई नहीं देरहे; इसलिये यह्‌ "बाह्यविषयक 
ग्रदुश्यमानधमिक संशयः कहाजाता है । 

संशय-लक्षण सूत्र के "विशेषाप्रत्यक्षात्‌' पद से ्रभिग्यक्त भावना के श्रनुसार 
सूत्रका प्रथं इसप्रकार भी संभव है- द्रष्टा व्यक्ति सामने खड प्राकार कोदेख- 


१. दृष्टमदृष्टं च' श्र प्रा° । 'दुष्टमदुष्टम्‌ । दृष्टं च दृष्टवत्‌" चन्द्रा ० । 
२. यथाद्‌ष्टमयथादृष्टम्‌ । उभयथादष्टत्वाच्च।' भ्र° प्रा° । दृष्टं यथादृष्टम- 
यथादष्टमु भयथा दृष्टत्वात्‌ ।' चन््रा° । 
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कर कहता या सोचता है, मने पुरुष के जिन हाथ-पैर-सिर श्रादि विशेष धर्मो को 
पहले देखा है, वे यहां दिखाई नहीं देरहे । स्थाणु के भी जिन वक्रकोटर ग्रादि 
विक्ञेष धर्मो को मने पहले देखा है, वे भी यहां दिखाई नहीं दे रहै । पहले विशेष- 
धर्मो के साथ इनको जैसादेखा है, वसा न देवे जाने के कारण संशय उत्पन्न हो- 
जाता है, इसे स्थाण्‌ समाजाय या पुरुष ? 
संराय के इन दोनों रूपों का वर्णन यथाक्रम सामान्य घर्मो कं प्रत्यक्षे | दुर्य- 
मानधमिक], ग्रौर विशेषधर्मो के म्रप्रत्यक्ष [म्रदुरयमानधरमिक| के श्राधारपर 
कियागयाहै १९ 
ग्रान्तर विषयक संशय का रूप प्राचार्य सूत्रकार ने वताया-- 
विद्याविद्यातश्च संशयः* ।॥२०। (६ €) 
[ विद्याविद्यातः] विद्या तथाश्रविद्या से [च] भी [संशयः] संशय (हौ- 
जाता है) । 
विद्या यथाथं ज्ञान, अविद्या श्रयथाथं ज्ञान । प्रत्येक विचारशील व्यक्ति इस 
स्थिति को जानताहै, कि कभी किसी विषय का ज्ञान सत्यहोताहं कभी श्रसत्य। 
उसके सत्य-ग्रसत्य होने का बोध उसकी परीक्षा व फल से होता है । श्ननन्तर कोई 
ज्ञान होने पर ज्ञाता को स्वयं यह संशय होजातादै,किन मालूम मेरा यह्‌ ज्ञान 
सत्यहोगा या त्रसव्य ? 
कोई ज्योतिविड्‌ एक बात बतात। है; वहु सत्य निकल जाती है; कभी म्रसत्य। 
ग्रनन्तर कभी कोई बात बताने पर उसे स्वयं संशय होजाता है, कि यह्‌ बात सत्य 
निकलेगी, या श्रसत्य ? 
एक वादी कहता दहै--्रात्मा नित्य है; दूसरा कहता है--निव्य नहीं है। 
एक अ्रधिकरण में विना किसी श्रपेक्षा के दो विरोधी धमं नहीं रहसकते। उन 
दोनों में से कोई एक सव्य होता है, दूसरा श्रसत्य । एेसे परस्पर विरोधी कथन को 
सुनने पर जिज्ञासु व्यक्ति को संशय होजात। है--इनमें से कौन-सा सत्य है, कौन- 
सा भ्रसत्य ? | 
संशयके इस दहेतु को "विप्रतिपत्ति" कहाजाता है। विग्रतिपत्ति है-एक 
श्रधिकरणमें दो विरुद्ध धर्मो का ज्ञान होना । जैसे एक श्रात्मा में श्रस्तित्व-नास्ति- 
त्व श्रथवा नित्यत्व-प्रनित्यत्व । परन्तु संशय का जो एक हेतु पहले कहागया है- 
समानधर्मो का प्रत्यक्ष होना; उसीमे "विप्रतिपत्ति ' हेतु श्रन्तहित है । श्रात्मामें 
गुणवान्‌! होना धमं नित्य-स्रनित्य दोनों के समान देखाजाताहै । गुणवान्‌ श्राकाश् 


१. “विदोपलबन्धिरविद्यानुपलगन्धिः' अ्र° प्रा०। 
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नित्य है, घटादि पदार्थं अ्रनित्य । ्रात्मा गुणवान्‌ होने से भ्राकाश के समान नित्य 
मानाजाय, श्रथवा घटादि के समान ्रनित्य ? यह्‌ संशय होजाता है । पूर्वोक्त 
हेतु की दुढृता-योतन के लिये सूत्र मे पूनः 'संशय' पद पढ़ा है । 'संशय' प्रसंग कौ 
समाप्ति का योतक भी यह्‌ पद संभव है ।२०॥ 
जिस विशिष्ट ग्रथं की परीक्षाके लिये संशय का स्वरूप बताया गयाः; 
सूत्रकार उसका निदश करता है-- 
श्रोत्रम्रहणो योऽथः स शब्दः ॥२१।॥ (१००) 
[श्रोवरग्रहणः] श्रोत्र इन्द्रिय से ग्रहण किया जाने वाला [यः] जो [म्रः] 
प्रथं है [सः] वह [शब्दः] शब्द (कहाजाता है) । 
श्रोत्रग्राह्य श्रथ "शब्द" है; सूत्र मे श्रथ" पद काप्रयोगरेसे धर्मी के कथन 
करनेमें है, जो जाति-घमं वाला हो, जिसमे कोई जातिरूप धमं रहता हौ । यदि 
एेसी भावना से र्थ" पदसृत्र मे न पढाजाता, केवल श्रोत्र ग्रहणः' इतना स्वरूप 
शब्द का वताया जाता, तो जो शब्दवृत्ति घमं शब्दत्व-तारत्व-मन्दत्व भ्रादि श्रोत्रे 
न्द्रियसे गृहीत होते है, उनमें ग्रतिव्याप्ति होजाती । वे श्रो्रेन्द्रिय ग्राह्य हँ" पर 
"शब्द" नहीं । इससे यह्‌ भी ध्वनित होता है, कि जो भ्राचायं शब्दवृत्ति एक स्फोट ' 
नामक म्न्य शव्द की कल्पना करते है, वह्‌ श्रनावद्यक है । 
यदि कहाजाय, पद ग्रौर वाक्य मे 'एक पद है, एक वाक्य है' इसप्रकार एक- 
त्व की प्रतीति होती है। अनेक वर्णो का क्रमिकरूप में एकतर होना-पद है" इसी- 
प्रकार अ्रनेक पदों का एकत्र होना-वाक्य । भ्रनेक वर्णात्मक पद भ्रौर ग्रनेक पदा- 
त्मक वाक्य में एकत्व वृद्धि का श्राधार स्फोट को मानना चाहिये 1 पद का एक- 
एक वणं रथं को ्रभिव्यक्त नहीं करता, अन्तिम वणं पर पहुचने तक पहले वणं 
नष्ट होजाते है । उच्चारण के रूप में-कोई पद या वाक्य प्रथबोधन के लिये टिक 
नहीं पाता; फिर भी एक पद व एक वाक्यके प्राधार पर जो विशिष्ट ग्रथंबोध 
होता है, उसका प्रयोजक राब्दवृत्ति स्फोट को मानना भ्रावश्यक है । वह्‌ पदके 
ग्रन्तिम वणं तथा वाक्य के श्रन्तिम पद पर पहुंचते ही म्रभिलषित श्रथं को प्रभि- 
व्यक्त करदेता है । श्रथ का स्फोटन-ग्रभिव्यञ्जन करने के कारण इसकार्फोटः 
नामकरण हु्रा । | 
इस विषय में वंशेशिक श्राचार्यो का विवेचन है--पदसे जो भ्र्थं की अभि- 
व्यक्ति होती है, उसका आधार है-पद का विशिष्ट ्रथंबोघन मे संकेत । भ्ननेक- 
व्णह्मक पद जिस संकेतित एक ग्रथ को श्रमिन्यक्त करता है, उसी आधार पर. 
उसमे एकता का श्रौपचारिक व्यवहार होता है । यदि शब्दवृत्ति स्फोट के भ्राधार 
पर रथं का अभिव्यञ्जन निभर होता, तो ्रथं-संकेत के विना स्वतः पद से प्रथं 


१, चकन जि 
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ग्रभिव्यक्त हुग्राकरता। परनटएेसादेखा जातादटै,न संभवदै। ग्रतः ्रधंबोध 
का प्रयोजक संकेत' सिद्ध होने पर शब्दगत ‹स्फोट' का स्वीकार करना ग्रनावदयक 
दै, व प्रप्रामाणिक भी । सूत्रकारने सूत्रम श्रथ! पदका निर्देग कर इस भावको 
ध्वनित किया है ।२१।। 
राव्द का यह्‌ स्वरूप-जो श्रोत्रग्राह्य प्रथं है, वह गब्द टै-शव्द के विषय 
मं संशय का जनक ह । इसीको स्वयं सूत्रकार ने कटा -- 
तुल्यजातीयेष्वरधान्तरभूतेषु विशेषस्योभयथा 


दृष्टत्वात्‌ ॥२२।॥ (१०१) 

| तुल्यजातीयेवु ] समानजातीय पदार्थं में [म्र्थान्तरभृतेषु | श्रसमानजातीय 
पदार्थो मं | विशेषस्य | विशेष के [उभयथा | दोनों प्रकार ्रथवा दोनों में [दृष्ट- 
त्वात्‌ | देखे जाने से ग्रथवा श्रदुष्टत्वात्‌' न देखे जाने से (शब्दम संदाय उत्पन्न 
होता है) । 

सूत्र मं "विशेष" पदका तात्पयं असाधारण धर्म" श्रथवा "व्यावृत्ति" है। 
तथा सूत्र के “उभयथादृष्टत्वात्‌' पाठ में सन्धिके प्राधारपर "उभयथा प्रदृष्टत्वात्‌' 
एसा पदच्छेद संभव दै । विरोष' पद के पहले तात्पयं के साथ श्रदुष्टत्वात्‌" पाठ 
का सम्बन्ध होगा; दुसरे व्यावृत्ति" तात््पयं के साथ दृष्टत्वात्‌! का। दोनों 
प्रकार से कथन करने मे परिणाम समान दहै । 

ग्रव विचार कियाजाता है-- शब्द का ्रसाधारण धमं शश्रौत्रम्राह्यत्व' बताया 
भया । यदि शब्दको द्रव्य मानाजाय, तो तुल्यजातीय द्रव्यो ग्रौर श्रर्थान्तरभूत 
(म्रतुल्यजातीय) गण-कर्मो--उभय स्थलों मे कहीं भी श्रोत्रग्राह्यत्व नहीं देखा 
जाता । न कोड द्रव्य श्रोत्रग्राह्यदै, न गुण-कमं । यदि शब्दको गुण मानाजाता 
ठे, तो समानजातीय गुणों ग्रौर भ्र्थन्तरभूत (ग्रसमानजातीय) द्रव्य-कर्मो- 
दोनों स्थलों मँ कोई मी श्रोव्रग्राह्य नहीं है। यदिशब्द को कमं कहाजाय; तौ 
समानजातीय कर्मो ग्रौर श्रसमानजातीय द्रव्य-गृणों में श्रोत्रग्राह्य कोई नहीं 
दीखता । इसप्रकार शब्द के श्रसाधारण धमं श्रोत्रग्राह्यत्व' के समानासमानजातीय 
उभयविध पदार्थों कहीं भीन देखे जाने से संशय होतादहै, कि शब्दको द्रव्य, 
गण, कमं मंसे क्यामानाजाय ? 

जव सूत्र के विशेष पदका तात्पयं “व्यापृत्ति' है, म्र्थात्‌ अ्रसाधारण धर्मं 
की व्यावृत्ति । तव सूत्राथ को योजना होगी-समानासमानजातीय उभयविध 


-----~-- - ~~ - ~~ ~~~ 


१. यह सूत्र नहीं है" श्र° पभ्रा०। इससे पवं श्रतिरिक्त सूत्रहै- तस्मिन्‌ द्रव्यं 
कम गुण इति संशयः ।' चन्द्रा ० । 
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पदार्थो मे शब्द के ग्रसाधारणघमं श्रोत्रग्राह्यत्व की व्यावृत्ति (अभाव) के देखे 
जाने से दाब्दविषयक संशय होतारहै, द्रव्यादि पदार्थो में शब्दको क्या माना- 
जाय ? इस ब्र्थयोजना मे ्रसाघारण धमं-श्रोत्रग्राह्यत्व-गतसूत्र के भ्रनुसार 
निरिचत है ।२२॥ 

द्रव्य, गुण, कमं तीनोमेसे शब्दक्या है ? यह्‌ संशय दिखाकर सूत्रकारने 
संरय-निवारण के लिए बताया- 

एकद्रव्यत्वान्न द्रव्यम्‌ ॥२२। (१०२) 

[ एकद्रव्यत्वात्‌ ] एक द्रव्य समवायिकारण होने से (शब्द का), [न] नहीं 
द्रव्यम्‌ | द्रव्य (शब्द) । 

कोई कायंद्रन्य एेसा संभव नहीं, जिसका समवायिकारण एक द्रव्य हो। 
ग्रनेक द्रव्य मिलकर किसी कायं-द्रन्य को उत्पन्न करते है, यह्‌ एक प्रमाणित 
व्यवस्था है । शब्द क्योकि एेसा कायं है, जिसका समवायिकारण केवल एक द्रव्य 
ग्राकाड दहै। फलतः शब्द द्रव्य नहीं होसकता। कायंद्रव्य की उपपत्ति पाथिव 
द्रयणुक श्रादिसे प्रारम्भ होती है। दयणुक का श्राश्रय अथवा समवाधिकारणदो 
परमाणु द्रव्य हैँ । द्रव्य के इस कायंक्रम मे रागे ग्रनेक श्रवयव-द्रव्य किसी कायं- 
द्रव्य-श्रवयवी के श्राश्रय व समवायिकारण होते है । इसलिये शब्द कायं को द्रव्य 
मानना संभव नहीं, क्योकि इसका श्राश्रय व समवायिकारण एकमात्र द्रव्य 
माकाश है ।।२३॥ 

राब्द, कमं नहीं होसकता । सृत्रकार ने बताया- 

नापि कर्माऽचाक्षुषत्वात्‌' प्रत्ययस्य ॥२४।। (१०३) 

[न] नहीं [च्रपि] भी [कमं] कमं [भ्रचाश्षुषत्वात्‌] . चक्षु इन्द्रिय द्वारा 
गृहीत न होने के कारण [प्रत्ययस्य | ज्ञान के (शब्द-ज्ञान के) । 

कमं का प्रत्यक्-ज्ञान चक्ष्‌ इन्द्रियिके द्वारा होता है। उर्क्षेपण, श्रपक्षेपण 
ग्रादि कमं को प्रत्येक व्यक्ति चक्षु इन्द्रिय से प्रत्यक्ष करताहै। परन्तु रब्दका 
प्रत्यक्ष चक्ष्‌ इन्द्रियसे न होकर श्रोत्र द्वारा टोता है; यह शब्दका कमं के साथ 
वंधम्यं है; शब्द अ्रचक्षृषरहै, ग्रौर कमं चाक्षृष। इसलिये शब्द को कमं नहीं . 
माना जासकत ।।२४॥। | 

शिष्य श्राशंका करता है--भ्राश्‌विनारित्व धमे, शब्द ्रौर कमं दोनों में 


देखा जाता है, इस साधम्यं से शब्द को कमं मानाज्ञाना चाहिये ? श्राचायं सूत्र 

कार ने समाधान किया-- 

१. ्रचाक्ुषत्वाच्च प्रत्यक्षस्य शब्दो न कमं ।' भ्र° प्रा० । ्रचाक्षुषत्वान्न 
कमं ।' चन्द्रा० । | 
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गुणस्य सतोऽपवगः कर्मभिः साधम्य॑म्‌ ॥२५।। (१०४) रा 

[ गुणस्य | गुण [सतः] होते हुए (शव्द के) [ग्रपवगंः| म्राशुविनासि 
[कर्मभिः] कर्मोके साथ [साधर्म्यम्‌ | साधम्यं (संभवदटै) । 

सूत्र के ्रपवर्ग' पद का म्रथं समाप्ति" या विना होना" टै । शव्द न्‌ कर्मके 
ग्र्पस्थितिकाल की भावना से यहां उसका तात्पयं भ्रागु-विनायश्न थात्‌--जल्दी 
नास टोजाना-ह । कर्मो के साथ शव्द कायह साधर्म्यं है। यह साधम्य शन 
के गुण माने जाने पर भी संभव है । इसलिये यह ग्रावदयक नहीं, कि गरागु-विनाशौ 
होने के कारण शब्द को कमं मानाजाय । द्वित्व प्रादि संख्या, तथा श्रात्ता के जान, 
सुख, दुःख ग्रादि श्रनेक गुण श्रागुविनाली होति है, उनके समान शब्द गृण होता 
हरा प्रागु-विनाशी होसकता है । वस्तुतः श्राश्‌विनादित्व कर्मौका व्पाप्यवन 
नहीं है । जहां कर्मत्व हो, वहीं स्रागुविनारित्व हौ, एेसा नियम नहीं है । इसलिये 
कर्मो के साथ शव्द का यह साधम्यं होते हए भी शब्द को कमं मानना श्रावर्यक 
नहीं है ।२५॥। 

यद्यपि शब्द को श्रार्‌विनाङ्ी कहने से उसकी ्रनित्यता ग्रभिव्यक्त टोजाती 
है; तथापि इसको न समभता हूग्रा शिष्य श्राशंका करता है; शब्द को गुण मानने 
पर भी वह ग्राकाय का लिग नहीं होसकता; क्योकि वह्‌ लिंग उस श्रवस्था मे 
संभव है, जव वह ग्राकाशका कायंहो ? शब्द नित्यहै, किसीका कायं नहीं । 
सूत्रकार ने समाधान किया--- 

सतो लिद्धाभावात्‌ ।।२६।। (१०५) 

[सतः] विद्यमान रहते शब्द का [लिङ्खाभावात्‌ | लिग-बौोधक प्रमाण न 
टोने से (शब्द नित्य नहीं मानाजाता) । 

प्रत्येक व्यक्ति यह्‌ प्रत्यक्ष श्रनुभव करता है, कि उच्चारणसे पहले ग्रौर 
उच्चारण के श्रनन्तर शब्द का ग्रस्तित्व नहीं रहता । केवल उच्चारणकालमें 
राब्द की प्रतीति होती है। इसलिये शब्द को नित्य कहना ग्रप्रामाणिक है । 

यदि कहा जाय--उच्चारण से पूर्वं ग्रौर पश्चात्‌ शब्द विद्यमान रहता है । 
जव उसकी प्रभिव्यक्ति के निमित्त उपस्थित होते हँ, तव वह श्रभिन्यक्त-प्रतीत 
हो जाताहे, निमित्तोके त्रभाव में-होतःहुप्रा भी-प्रतीत नहीं होता । एेसा 
कथन युक्त नहीं; क्योकि उच्चारण से पूर्वं ओर पश्चात्‌ शब्द के विद्यमान रहने 
मे कोई लिङ्खध-प्रमाण नहीं है, जो श्रनुच्चारण काल मेँ उसके श्रस्तित्व को सिद्ध 
करसके । ग्रतः शब्द कायं है, श्राकाशके प्राध्रितहै। श्राकाश उसका प्राश्रय व 
समवायिकारणहै; इसलिये शब्द के श्राकाडश का लिग-बोधक होने में कोई बाधा 
नहीं ।। २६॥। 
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ग्राचायं सूत्रकार ने शब्द के अ्रनित्य होने का ब्राघार बताया- 
नित्यवंघरम्यात्‌ ॥२७।। (१०६) 

[ नित्यवधर्म्यात्‌ ] नित्य के साथ वैधम्यं से (शन्द नित्य नहीं ) । 

स्रो में बैठे दो व्यक्ति परस्पर वार्तालाप कर रहै है । तीसरा व्यक्ति उनके 
वार्तालाप को केवल सुन रहा है, वार्तालाप करने वाले उसे दीख नहीं रहे । 
तीसरा व्यक्ति शब्दमात्र सुनने से उन्हं पहचान लेता है, रौर कहता है-- इनमें 
एक देवदत्त ग्रौर दूसरा यज्ञदत्त है । प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य से परिचित है, कि 
व्यक्ति श्रपनी श्रावाज से प्रायः पहचाना जाता है । यदि शब्द नित्य होता, तो 
वह्‌ सदा एकरूप प्रतीत होता । शब्द का प्रतिव्यकित यह्‌ भेद स्पष्ट करता है, 
कि शब्द श्रपने साधनों के अ्रनुसार विभिन्नरूप में उत्पन्न होता है । उत्पन्न हौना 


नित्य पदार्थं का धमे नहीं है, इससे शब्द का श्ननित्य होना निरिचतरूपसे 
प्रमाणित होता है ॥२७॥ 


सूत्रकार ने इसी म्रथं को स्पष्ट किया-- 
ग्रनित्यर्चायं कारणतः१।।२८॥ (१०७) 

[म्रनित्यः] श्ननित्य है [च] ग्रौर [श्रयम्‌] यह शब्द [कारणतः] कारण 
से--उत्पत्ति देखे जाने से । 

प्रत्येक व्यक्ति मुख से उच्चरित होते हुए शब्दो को सुनता व ग्रनुभव करता 
है । ढोलक पर जब थाप पडती है, नगाडे पर दण्डश्रौर सारंगी पर गज फिरने 
लगता है, शाब्द उत्पन्न होता प्रतीत होता है । अ्रपने विभिन्न निमित्तौ से उत्पन्न 
होने के कारण शब्द को श्रनित्य मानना युक्तिगुक्त है ॥२०॥ | 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यह कंसे पहचाना जाय, कि शब्दं कारणवाला है, 
प्र्थात्‌ कारण से उत्पन्न होता है ? जवतक इसकी पहचान न हो, इसे सिद्ध कंसे 
माना-जायगा ? सूत्रकारने बताया-- 

न चासिद्धं विकारात्‌ ।२६।। (१०८) 

[न] नहीं ]च] ग्रौर [श्रसिद्धम्‌] ्रसिद्ध [विकारात्‌ | विकारसे। 

राब्द मे विकार-विविघरूप में उत्पन्न होना-ग्रनुभूत है । तीव्र, मन्द, मधुर, 
कठोर श्रादि शब्दगत भेद प्रत्येक व्यक्ति को प्रतीत होते हैँ । व्यक्ति की म्रावाज 
से उसे पहचाना जाना, पश्‌ू-पक्षियों की ध्वेनियों का परस्पर विलक्षण होना शब्द 


१. “कारणवत्तो विकारात्‌ \' श्र ° प्रा०। “कायत्वात्‌ । श्रभावात्‌ । कारणतो 
विकारात्‌ ।' चन्द्रा ० । 


२. यह्‌ सुत्रन्हींहै, ° भ्रा०\ चन्द्रार। 
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के विकारयुक्त होने में स्पष्ट प्रमाणहै । शब्द का यह्‌ विकार श्रथवा विभिन्नता 
व विलक्षणता उसके विभिन्न निमित्तो-कारणों पर श्राधारित है । उत्पत्ति के 
निमित्त जैसे होगे, उन्दीके ग्रनुकूल शब्द उत्पन्न होगा । इसलिये शव्द कौ कारण- 
वत्ता श्रसिद्ध नहीं है ।२६॥ 

रिष्य जिज्ञासा करताहै, जिनको शब्द का निमित्त कहाजाता है, उन्हे 
ग्रभिव्यञ्जक क्यो न माना जाय ? शब्द का तीत्र-मन्द होना उसीपर श्राधारित 
होगा, सूत्रकारने वताया- 

ग्रभिन्यक्तौ दोषात्‌" ॥३०॥ (१०६) 

| अ्रभिव्यक्तौ | अ्रभिव्यक्ति में [दोषात्‌ | दोषसे। 

शब्द नित्य है, जो उसको उत्पत्ति के कारण वताये जाते हँ, वस्तुतः वे शब्द 
की प्रभिन्यक्ति के निमित्त हैँ । शव्द सदा विद्यमान रहता दहै, जव उसके अ्रभि- 
व्यक्त-प्रकट होने के निमित्त उपस्थित होजाते हैँ, उस समय वह सुनाई देजाता 
है । यह्‌ कथन दोषयृक्त होने से मान्य नहीं । शब्द को स्रभिव्य ङ्च मानने में म्रनेक 
दोष हैँ । 

१. किसी एक देश में व्यञ्जक के उपस्थित होने पर वहां समानेन्द्रिय- 
ग्राह्य जितनी वस्तु विद्यमान रहती है, उन सबका ग्रहण होजाता है । जैसे एक 
भवन में व्यञ्जक प्रकारके होने पर वहां विभिन्न प्रकार की जितनी रूपवाली 
वस्तु विद्यमान है, सभीका-चा्हे वहु वस्त्र हो, पात्रहो, फल हो, श्रथवा श्रन्य कोई 
वख्तु हो-समानरूप से चक्षु इन्द्रिय द्वारा ग्रहण होजाता है । जहां न्द्भय-व्यञ्जक 
भाव रहता ह, वहां सर्वत्र यह्‌ स्थिति देखी जाती है । परन्तु शब्द के विषय में 
एेसा नहीं है । वहां विभिन्न प्रत्येक शब्द के लिये श्रलग-ग्रलग नियत व्यञ्जक रहते 
दं । भेरी (नगाडा) शब्द का जो व्यञ्जक है, वही तन्त्रीशब्द का व्यञ्जक नहीं । 
जो तन्त्री (तुरही) शब्द का व्यञ्जक है, वह मुरज (ढोलक) शब्द का नहीं । 
इसप्रकार समान देश के एक इन्द्रिय से गृहीत होने वाले शब्द को श्रभिव्यक्त हु्रा 

मानने में प्रतिनियत-व्यञ्जक-व्यङ्कयभाव दोष प्राप्त होता है, क्योकि जहां ज््कय- 
व्यञ्जकभाव होता दै, वहां एक-णव्यद्कचभाव  कानियम है। इससे ज्ञात 
टोता हे, दण्डभेरीसंयोग श्रादि शब्द के व्यञ्जक नहीं ह, यदि व्यञ्जक होते, 
तो प्रकाश-व्यञ्जक के रहने पर सभी घट-पट-फल श्रादि पथार्थो की श्रमिव्यव्ति 
के समान दण्डभरी-संयोग होने पर उस देशके सभी शब्दों की श्रभिव्यविति 


होजाती । 





२. केवल "दोषात्‌" सूत्रपाठ दहै, परर प्रा०। चन्द्रा०। 
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२. व्यञ्जक के रहने पर ग्रभिव्यक्त हुई वस्तुग्रोंमे कोई एक दूसरेका 
ग्रभिभव नहीं करती, सभी वस्तु समानरूप से प्रत्यक्ष-गोचर होती हैँ । एेसी 
व्यवस्था वहां देखी जाती है, जहां पदार्थो का परस्पर व्यद्धय-व्यञ्जकभाव रहता 
है । परन्तु शाब्द के विषय मे यह स्थिति नहींःदेखी जाती, समान देशम होने 
वाला भेरीशन्द तन्त्रीशब्द का श्रभिभव करदेताहै, दोनों शब्दोंके होते हुए 
भेरीशब्द सुनाई देता है, तन्त्रीशब्द नहीं । यदि भेरी व तन्वी अभिग्यञ्जक 
होते ्रौर शब्द ्रभिव्यङ्कय होता; तो प्रकाश व्यञ्जक के रहते जंसे सभी घट, 
पट, फल पुष्प श्रदि दृष्टिगोचर होते रहते है, कोई किसी का भ्रभिभव नहीं 
करता, एसे ही समान देश मे भेरी-तन्त्री ्रादिसे भ्रभिव्यद्धय सभी प्रकारके 
रब्द सुनाई देते रहते, कोई किसीका श्रभिभव न करता, परन्तु एेसा नहीं होता । 
इससे स्पष्ट है, शब्द व्यङ्य नहीं है, इसी कारण नित्य नहीं । 

३. शब्द को श्रभिव्यक्त मानने मे जो प्रथम दोष बताया गया है, यदि उसे 
स्वीकार नहीं किया जाता, ग्रौर यह्‌ नहीं माना जाता, कि शब्द तथा उसके 

निमित्त का प्रतिनियत-०ग्यङ्कच-व्यञ्ज न्कभाव नहीं है, तो दण्ड-भेरी संयोग होने पर 
वहां विद्यमान सभी शब्द श्रभिव्यक्त होकर सुनाई देने चाहिये, किसी व्यक्ति के 
दारा क" शब्द का उच्चारण करने पर सभी शब्द श्रभिव्यक्त होकर भ्रूतिगोचर 
होने चाहिये । पररेसानहोनेसे प्रमाणित होता है, शब्द व्यङ्खय नहीं है, रौर 
इसी कारण नित्य नहीं । 

४-जहां व्यङ्कय-व्यञ्जक भाव रहै, वहां देखा जाता है~ग्यञ्जक के रहते 
ही व्यद्धयकी प्रतीति होती है। जबतक प्रकाश व्यञ्जक रहता, तबतक 
घट पट भ्रादि की प्रतीति रहती है; पर यह स्थिति शब्द मे नहीं देखी जाती । 
तथाकथित व्यञ्जकन रहने पर भी शब्द सुनाई देताहै। दूर कपड़े घोता हूम्रा 
घोबी दिखाई देरहा है । वह्‌ कपड़े का पटड़ं पर जब पटक्ता है, कपड़्‌ श्रौर 
पटड़ के संयोग से शब्द होता है, दूर खडा हु्रा व्यक्ति उस शब्द को उस समय 
सुनपाता है जब दुबारा पटकने के लिये धोनी कपड़ को ऊपर उठालेताहै। 
तात्पयं, कपड़ा श्रौर पटड़ं का संयोग न रहने पर शब्द सुनाई देता है । यदि वह 
संयोग शब्द का व्यञ्जक होता, तो संयोग के न रहने पर शब्द सुनाई नहीं देना 
चाहिये था । इससे ज्ञात होता है, शब्द व्यङ्गय नहीं है, इसलिये नित्य नहीं । 
शब्द की श्रभिन्यक्ति मानने में सूत्रकारने जो दोष का संकेत किया, उक्तरूप में 
उन दोषों का निरंश कर दिया गया ।॥३०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि शब्द नित्य माना जाकर व्यङ्य नही, 

उत्पाद्य है, तो उसकी उत्पत्ति के कारण क्या हँ ? प्राचायं सूत्रकार ने समाधान 
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किया-- 
संयोगाद्‌ विभागाच्च' शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिः' ।३१।। (११०) 
[संयोगात्‌] संयोग से [विभागात्‌] विभागसे [च] श्रौर [शब्दात्‌ | शब्द 
से [च] तथा श्रथवा भी [शब्द-निष्पत्तिः] शब्द की उत्पत्ति (होती है) । 
संयोग, विभाग ग्रौर शब्द से भी शव्द उत्पन्न होता टै। गब्द की उत्पत्ति 
के तीन कारण ह-संयोग, विभाग तथा शब्द । शब्द का समवायिकारण श्राकाड 
है ्रसमवायिकारण-संयोग विभाग, शब्द । दोष भेरी दण्ड वादक श्रादिसव 
निमित्तकारण होते है । 
भेरी-दण्ड संयोग, कपड़ा-पटड़ा संयोग, कुठार-काष्ठ संयोग, कण्ठ तालू 
्रादिके साथ वायुका संयोग, ग्रादि शव्द की उत्पत्ति के कारण होते हैं। 
जव वांस को फाड़ाजाय, कपड़े या कागज ग्रादिको फाडाजाय, या उसके 
श्रलग-ग्रलग ट्‌कड़े किये जायं, तो उससे शव्द उत्पन्न होतादहै, स्ह विभागसे 
रन्द की उत्पत्ति हे । 
किसी एक देश म शब्द उत्पन्न होकर जव दूरस्थ व्यक्तिके द्वारा सुना 
जाता है, तव उत्पत्तिस्थान से उत्पन्न हुप्रा शब्द समानजातीय शब्दान्तरों को 
उत्पन्ने करता हुग्रा, श्रथवा उस रूप में उत्पन्न होता हृश्रा श्रोता के श्रोत्रं न्दरिय 
तक पहुचता है, तव सुनाई देता है । बादलों का परस्पर संघं होने पर विद त्‌- 
प्रकाश ग्रौर गजना का शब्द दोनों साथ उप्पन्न होते हैँ, विद्‌ त्प्रकाश बहुत जल्दी 
दष्टिगोचर होता है; परन्तु गजंन-घ्वनि कुछ कालान्तर में सुनाई देती है । 
प्रकाश ग्रौर ध्वनि की गति [श्रथवा तरंगित होने | में श्रन्तर रहता है । 
वस्तुतः ध्वनि या शब्द में ग्रपनी गति नहीं रहती, वह किसी वाहक भ्र्थात्‌ 
सवारी पर चलता है । इसकी साधारण सवारी वागुमण्डल है । वायु जव विपरीत 
दिशा में वह्‌ रहा हो, उस समय शब्द बहत मन्द सुनाई पड़ता है, ग्रथवा नहीं 
भी सुनाई पड़ता, उसकी श्रपेक्षा, जव वायु प्रनुक्‌ल दिशामें बहता हो । यदि 
किन्हीं विशेष निमित्तो से शब्द के वाहन को वदल दिया जाय, तो वहु जल्दी 
सुना जासकता है । रेडियो ्रादि के हारा जो शब्द सुनाजाता है, वह्‌ साधनों 
दारा विद्‌ त्रंगों पर सवार करा दियाजाता है । 
वाहन वदलने का यह्‌ तात्पयं नहीं, कि वायु ग्रथवा शब्द को स्वयं विद्‌ त्- 
रंगों में परिवत्तित कर दिया जाता है, प्रत्युत सवार को वायु पर से उतार कर 


१. च' पद नही है, श्र प्रा० । चन्द्रा०। 
२. निष्पत्तेः" चन्द्रा ^ । 
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विद्य त्तरंगों पर सवार करादेनाहै। जैसे किसी सवार कोघोड से उतारकर 
मोटर में या वायुयान व राकेट भ्रादि पर सवार करादेना। प्राचीन श्राचार्यो 
ने शब्द में स्वतः गति को नहीं माना, वह्‌ स्वयं श्रगति है, किसी श्रन्य पर सवार 
होकर चलता है । सवारी की गति का सवार मे उपचार कर दिया जाता) 
रेडियो श्रादि के द्वारा शब्द-प्रसारण मे भी सर्वत्र समानता नहीं है, यह्‌ साघन पर 
निर्भर करता है, कि वह्‌ कितना शक्तिशाली है 1 उसीके अ्रनुसार शब्द को सवारी 
उपलन्ध होपाती है । म्नन्यथा उसकी नैसगिक साधारण स्थिति सदा एक-समान 
बनी रहती है । इसप्रकार शब्द के तीन कारणों का यथामति यह्‌ विवरण प्रस्तुत 
कियागया ।॥३१।। 

शाब्द के ्रनित्य होने के विषयमे सूत्रकार ने पुनः बताया-- 

लि _्ाच्चानित्यः शब्दः" ॥३२। (१११) 

[लिङ्घात्‌] लिङ्क से ्रनुमान से (जानाजाता है), [च] तथा, भी 
[ ्रनित्यः] अनित्य है [शब्दः] शब्द । 

ग्रनुमान प्रमाण के प्राधार पर भी शब्द की श्रनित्यता जानी जाती है। 
गत सूत्र मे शब्द की उत्पत्ति के कारण बताये गये । जो भाववस्तु उत्पन्न होती 
है, उसका विनाश अवश्य होता है, यह नियम है 1 किसी पदाथ का उत्पाद- 
विनाशशील होना उसकी अ्ननित्यता को सिद्ध करता है । उत्पादविनाशशील होने 
से सब भ्रकार का शब्द अ्रनित्य है । चाह वह्‌ ध्वनिरूप हो ्रथवा व्णेरूप । 

इसके श्रतिरिक्त लोक में सवत्र शब्द विषय का व्यवहारः अ्रनित्य के समान 
होता है । मन्द, तीत्र, मधुर, कठोर श्रादि व्यवहार इसीप्रकार का है। बाह्ये- 
न्द्रियग्राह्य पदार्थं सभी अनित्य होते हैँ । शब्द भी श्रोत्रं न्द्रियग्राह्य होने से उन 
सभी के समान अनित्य हैः ॥३२॥ 

शिष्यो द्वारा अ्राशंका किये जाने पर उनकी भावनाग्नों को समभे हुए 
ग्राचार्यं सूत्रकार ने पूवंपक्षरूप से उन भावनाग्रों को स्पष्ट किया- 

दयोस्तु प्रवृत्तयो रभावात्‌ ।१३२।। (११२) 


[ दयोः] दोनों की [तु] तो [ प्रवृत्योः] प्रवृत्तियों का [म्रभावात्‌] रभाव 
होने से (स्रभाव प्राप्त होजाने से) 


दोनों की प्रवृत्तियों का रभाव प्राप्त होजाने सेतो यही प्रतीत होतारहै, 


१. शाब्दः" पद नहीं हे, श्र प्रा० } चन्द्राऽ} 


२. द्रष्टव्य, गौतमीय न्यायदशशन--श्रादिमत्वादेन्द्रियकत्वात्‌ कृतकवदृूपचा- 
राच्च । २।२।१३ | । 
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कि शब्द ग्रनित्य आञ्चुविनाशी न मानाजाकर स्थिर मानना चाहिये । 

शब्द दो प्रकार का जाना जाता है-एक ध्वन्यात्मक, जिसमे वर्णो का पृथक्‌ 
विभाजन नहीं होपाता, जैसे-मेरी, पट्‌, शंख प्रादि से हौनेवाली घ्वनियां । 
दूसरा वर्णात्मक शब्द है, जिसमें श्रकार ककार ्रादि वर्णो का विभाजनदे। 
शिष्यो की श्राशंका का यही श्राय है, कि हम शिष्य श्रध्ययन करते हं, ग्राचा्य 
ग्रध्यापन कराते द । उस समय प्राचार्य कुछ वर्णो, पदो व वाक्या का उच्चार 
करते दै, ग्र्थात्‌ उनको शिष्यो के प्रति प्रदान करते है, शिष्य उनका आदान 
करते, उनको ग्रहण करते हैँ । यदि ये शब्द प्राञुविनाली हों, तो यह शिष्य-गुर 
दोनों की भ्रादान-प्रदान प्रवृत्ति का श्रभाव प्रसक्त होजायगा; यह्‌ प्रवृत्ति संभव 
न रहेगी । इसलिये वर्णात्मक शब्द को श्रवडय स्थिर मानाजाना चाहिये; ध्वन्या. 
त्मकं शब्द भले ग्रनित्य व श्राशुविनाशी रहे । 

उत्तमवृद्ध ने मध्यमवृद्ध को उसकी बाल्यावस्था में यह्‌ वता दिया दे 
'गामानय' पदों का प्रथं है--गायलेग्राग्रो'। कालान्तर में उत्तमवृद्ध ने मध्यम- 
वृदधको कटा-"गामानय' । म्रादेशानुसार वह्‌ उस प्राणी कोले प्राता है । यदिये वणं 
व पदस्थिररूपसेएकन हो, तो इन दोनों की प्रवृत्तिसंभव न होगी । मध्यमवृद्ध 
ने जिन वर्णो व पदों का प्रथं पटले समभा था, यदिवेही वणं व पद इस समय 
उच्चारित नहीं ह, तो न मध्यमवृद्ध को उन पदोंकाग्रथंवोध होगा, ओरन 
उत्तमवृद्ध इस रूप मे उसे प्रेरित करेगा । फलतः शब्द को स्थिरन मानने पर इन 
दोनों की प्रवृत्ति संभव न होपायेगी, रतः शब्द को नित्य मानना चाहिये ।३३॥। 

सूत्रकार ने उसी राशय को ग्रौर स्पष्ट किया-- 

प्रथमाशब्दात्‌ ।३४।। (११३) 

| प्रथमाशब्दात्‌ | प्रथमा शब्द से । 

सूत्र में "प्रथमा" पद संख्यावाचक दै, एसे ्रन्य पदों का उपलक्षण है । ऋग्वेद 
| ३।२७।१-११] मे सामिधेनी ऋचा ग्यारह है, परन्तु सामिघेनी श्राहुतियों का 
पन्द्रह का विधान हे, तब ग्यारह्‌ ऋचाग्रों से पन्द्रह अ्राहुतियां कंसे दीजायें ? 
इसके लिये ग्राचार्यो ने उपाय वताया-श्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌' [--| 
पहली ऋचा श्रथमा' ग्रन्तिमि ऋचा “उत्तमा श्रौर मध्यगतं ऋचा "मध्यमाः 
कहौ जाती हैँ । श्राहुति संख्या कौ पृत्तिके लिए प्रथमा! ऋचा की तीन वार 


१- चन्द्र कान्त भटराचाये ने ्रथमादिज्ञन्दात्‌' पाठ मानकर श्रावि' पदसे 
(मध्यमा, उत्तमा का ग्रहण किया है । यह्‌ सूत्र नहीं है, भ्र° प्रा० । इससे पनं सत्र 
है-संख्याभावान्‌' चन्द्रा ° । श्र° प्रा० । 
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श्रवुत्ति कर उससे तीन ब्राहुति देवे, इसीप्रकार उत्त मा-ग्रन्तिमि ऋचा सेतीन 
तरर । दो ऋचाग्नों से छह ग्राहुतियां हुई, शेष नौ मच्यमा ऋतचाग्रों से नौ प्राहुति । 
ठते पन्द्रह सा मिघेनी ग्राहुति पूरी होती है। 

प्रस्तुत प्रसंग के लिये ज्ञातव्य है, ये सब ऋचा वर्णों वपदोका समूहदहं। 
वर्धि इन्हें स्थिर न मानाजाय, तो उन ऋचाभ्रो के लिए श्रथमा आदि शन्दों 
का प्रयोग तथा “त्िः' कहकर उनकी श्रावृत्तिका होना या मानाजाना संभव 
न ह्ोगा । स्थिरका ही इसप्रकार विभाजन व आ्रावत्तेन होसकता है 1 अन्यथा 
जो वणं उच्चरित हश्रा, उसके अ्रनन्तर नष्ट होगया, तब भ्रावत्तेन किसका 
होगा ? जौ च्रागे उच्चारण किया जायगा, वहु तो नया वणं होगा । तात्ययं 
है-्दो वारः या तीन वार' इन पदों का प्रयोग स्थायीके लिये होता है। एेसी 
स्थिति में वर्णात्मक शब्द को नित्य मानना युक्त है । 

सूत्रकार ने शिष्यो के उक्त ्राराय को पुनः स्पष्ट किया-- 

संप्रतिपत्ति भावाच्च ।३५।। (११४) 

[संप्रतिपत्ति भावात्‌ ] संप्रतिपत्ति-प्रत्यभिज्ञाके होने से [च] तथा, श्रथवा 
भी । 

प्रत्यभिज्ञाकेहोनेसे भी वर्णाटमक शब्द का नित्य मानाजाना युक्त प्रतीत 
होता है । किसी को पहले देखकर कालान्तर में पुनः देखने पर यह्‌ ज्ञान होता 
है-यह वही है जिसको मैने पहले देखा था । यह्‌ भ्राज दिल्ली मे दीखरहा वही 
नारायण है, जिसे दो वषं पूवं वाराणसी मेंदेखा था । एेसे ज्ञानं को प्रत्यभिज्ञा 
कहाजाता है । सूत्र में संप्रतिपत्ति' पद है । ्रतिपत्ति' ज्ञान को कहते है, जिसमें 
पहला श्नौर म्रवका दो ज्ञान संमिलित हौ, वह संप्रत्तिपत्ति' है। इसीके लिये 
दूसरा पद प्रत्यभिज्ञा है। वर्णात्मक शब्द के विषय मेंप्रत्यभिज्ञा हौनेसे शब्द 
की नित्यता प्रतीत होती है। “सोऽयं गकारः, तदिदं पद्यम्‌ इत्यादि व्यवहार 
प्रत्याभिज्ञारूप शब्द के विषय मे बराबर होता है। यह्‌ वही ग' वणे है, जिसको 
मैने पढ़ा या सुना था, यह वही पद्य है, जिसको गत वषं गुरुजी ने याद कराया 
था । यह प्रत्यभिज्ञा-मूलक व्यवहार शब्द की स्थिरता का बोध कराता है 1 इतनी 
स्थिरता मानने पर उसकी नित्यता मे कोई बाधा नहीं रहूजाती ॥२३५। 

शिष्यो की श्राशंका के स्मारय को पूर्वपक्षरूप मे प्रस्तुतकर श्राचायं सूत्र 
कार समाधान करता है- | 

संदिग्धाः सति बहुत्वे ।॥३६।। (११५) 


[ संदिग्धाः] संदिग्ध हैँ (अ्र्नैकान्तिक रै, पूर्वोक्तं हेतु) । सति] होने पर 
 बहत्वे ] नानाग्मो-अनेकों अस्थिरोंमे। 
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जो नित्यरूप ्रथवा स्थिर नहीं ह, उनमें उक्त टै तुरो का प्रयोग देखे जाने 
सेवेठेतु सन्दिग्व ह, किसी एक म्र्थं के निश्चायक नहीं! सवसम्मत ्रनित्य 
विषयों म उनका प्रयोग व व्यवहार होने से-प्रमिमत (नित्य) से विपरीत 
(ग्रनित्य) ग्रथं में प्रवृत्त होने से-वे देतु ग्रनंकान्तिक हँ । 
वणत्मक शब्दके नित्य होनेमें तीन हेतु सुय गये-श्रघ्ययनाध्यापन, म्रावृत्ति 
-भ्र्यास, प्रत्यभिज्ञान । पहला--श्रध्ययनाध्यापन जसे वर्णात्मक शब्दों हारा 
सम्पन्न होता है; एेसे नृत्य श्रादि का क्रिया द्वारा संपन्न होतादेखा जाता है । प्रयोग 
होता है--नृत्यमघीते, नृत्यमध्यापयति' ्राजकल वह नृत्य का अध्ययन करता दै, 
नृत्य सीखता दै; वह नृत्य का ्रध्यापन कराता है, नृत्य सिखाता है । एेसे प्रयोग 
व व्धवहारमें कोई प्रसांगत्य नहीं है । नृत्य एक क्रियारूप दै--विशेष प्रकार 
कौ प्रंग भंगिमा, एक नियत क्रमिक व्यवस्थाके रूपमे श्रंगों का चालनव 
ग्रभिनय । निश्चय ही यह सव क्रियारूप दहै, ग्रौर क्रिया ग्रा्ुविनाश्ी व प्रस्थिर 
होती है । यह भी श्रध्ययनाध्यापनकारूप होने से वह [ग्रघ्ययनाध्यापन | शब्द 
की नित्यता का साधक नहीं होसकता । श्रनित्य शब्द हारा भी वेसा होना संभव 
है । 
दूसरा हेतु--ग्रावुत्ति व प्रम्यास भी नृत्य में देखा जाता है । "द्विरनृत्यत्‌ 
वह॒ दो वार नाचा, वह तीन वार नाचा; यहु क्रियारूप नाचमं दो वार'या 
तीन वार' इत्यादि प्रावृत्तिव श्रभ्यास के देखेजाने से यह हतु भी नित्यताका 
साधक नहीं मानाजासकता । 
तीसरा हेतु- प्रत्यभिज्ञान भीरएेसादहीदहै। प्रत्यभिज्ञान के श्राधार पर 
जसा व्यवहार शब्दके विषय में होताहै, वैसा सर्वथा ्रस्थिर क्रियात्मक 
नृत्य के विषय में । ग्राज जो नृत्य हमने चित्रवर्मा का गाजियावाद में देखा, यह 
वही नृत्यहै, जो हमने दो वषे पूवं लखनओमें देखा था । यह्‌ व्यवहार किसी 
तरह्‌ प्रयथाथं नहीं है । इसलिये यह हेतु म्रनित्य विषय में प्रवृत्त होने से शब्द 
के नित्यत्व का साघक नहीं माना जास्कता । 
भ्रघ्ययनाध्यापन श्रादिमें गुरुके द्वारा कुछ दियाजाता हो, ग्रौर शिष्यो के 
हारा ग्रहण कियाजाता हो; एसी बात नहीं है । वस्तुतः श्रध्यापन है क्या ? जैसे 
नृत्य प्रादिमें शिष्य गुरु की श्रंग-क्रियाग्नों काग्ननुकरण करताहै, एेसे ही गुरु 
के द्वारा उच्चरित वर्णं-समृदाय का शिष्य प्र्थबोध सहित श्रनुकरण करता है, 
यही ग्रध्ययनाध्यापन है । पद म्रौर श्रं का वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध शिष्य को 
प्रथम ज्ञात हं; यदि किन्हीं काज्ञात नहीं होता, तो उस समय पृचछने पर बता 
दियाजाता है । इस सब व्यवहार के लिये शब्द की नित्यता श्रपेक्षित नहीं 
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रहती । नियत ब्रानुपूर्वीवाले व्ण॑समुदाय को सुनने पर ब्र्थबोध होता है, वही 
„वहार श्रागे चलता रहता है; यह ग्रनुकरणकारूपहै। | 
उत्तमवृद्ध-व्यवहार आदि में यही स्थिति है। बाल्यकाल मे ्रथवा प्रथम ||| 
किसी दशा मे पद का म्र्थबोध करा देने पर जब उन व्णं-सम्‌दाय पदों का उसी ||| 
श्नूपूर्वी मे उच्चारण कियाजाता है, तब बोद्धा पूरवंबोधित श्रथ को जानलेता || 
ह । इसमे वर्णो का स्थिर होना श्रपेक्षित नहीं है, केवल उस नियत अ्रानुपूर्वी के 
लाथ उन वर्णो का उच्चरित होना प्रावर्यक रहताहै; भलेह्‌ा वे वणे प्राशु 
विनानी व श्रनित्य हों ।।२३६॥ 
दिष्य जिज्ञासा करता है, वणे श्रथवा व्णंसम्‌दायके विषयमे म्नभ्यास व 
श्राव॒त्ति की दृष्टिसेजो संख्या का निर्देश किया जाता है, वहां भले ही शब्द की 
स्थिरता ्रपेश्ित न हो; परन्तु शास्त्र में जहां वर्णो की नियत संख्या का निदेश 
किया जातारहै; वहां वणं को स्थिर माने विना कायं कंसे चलेगा ? जंसे-- 
"त्रिषष्टिः चतुःषष्टिर्वा वर्णाः शब्दागमे मताः शन्द-शास्त्र मे वर्णं केवल त्रेसठ्या 
चौसठ माने गये है । यदि वणं स्थिरव नित्यन हौं, तो यह्‌ संख्या नियत कंसे 
कीजासकती है ? क्योकि शआ्ाञ्ुविना्ी मानने पर श्रकार, ककार' श्रादि वर्णो 
करा उच्चारण अनन्त होता है, उसकी संख्या नियत करना ग्रसंभव है। इसी- 
ग्रकार-यह मन्त्रव छन्द ्राठ श्रक्षर काह, यह्‌ बारह का-इत्यादि व्यवहार 
है, इसके लिये वर्णात्मक शब्द का नित्य मानना अनावश्यक है । सूत्रकारने समा- 
धान किया-- 
संख्याभावः सामान्यतः. ।३७।। (११६) 
[ संख्याभावः] संख्या का होना | सामान्यतः] सामान्य से-जाति से 
(होता है) । 
वर्णो के विषय में उक्त प्रकार से संख्या का निर्देश समान वर्णो में रहनेवाली 
एक जाति के श्राधार पर है 1 अतीत, वत्तंमान, श्रनागत कालों मे उच्चरित होने 
वाले अकार, ककार' ्रादि अनन्त समान वर्णो मे समवेत “श्रत्व, कत्व" श्रादि 
जाति के ्राघधार पर वणं की नियत्‌ संख्या का भ्राचार्योँ ने निदेश किया है। 
मानव शरीर की रचना ठै भ्रनुसार विरिष्ट भ्रगोंके सहयोगसेशब्दका 
उच्चारण होता है, उच्चारण की विभिन्नं ध्वनियोंको चिह्लो दवारा अभिव्यक्त 
करनेके लिए विष्ट रेखाग्रोंके रूपमे कुछ संकेत रहै, वे वणं काते है । 


[रि 


१. 
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.सामान्यवतः' श्र ° ध्रा० । इसके प्रागे इसी व्याख्या मे “सं प्रतिपत्तिभावाच्च,, 
इस सूज को पुनः षपढ़ारहै। 











१२२ वैशेषिकदशेनम्‌ [द्वितीय 


विभिन्न भाषाग्रों व बोलियों के संकेत विभिन्न व न्यूनाधिक होसकते दै; पर 
भारतीय भाषाग्नों के लिये--ग्रथवा उन ध्वनियों कौ दष्ट से-जो संकेत 
निर्धारित किये गये है; उनकी संख्या त्रेसठ व चौसठ हैँ । उनमें समस्त ध्वनियों 
का समावेश है, जो उच्चारण में संभावित हँ । उन्हीकी समानताके ग्राधार पर 
वर्णो का वर्गीकरण है । किसी काल मे किसी व्यक्तिके द्वारा कोद ध्वनि उच्च रित 
टो, वह्‌ ग्रपने उसी निर्धारित वं में समाविष्ट रहती है । उसी प्राधार पर वणां 
कीसंख्या का निदेश है । 

घ्वनियों की विम्युखलित सृक्ष्मताग्रों काध्यान कर यदि यह कहाजाय, 
कि वर्णों या संकेतो की इसप्रकार सख्या का नियत कियाजाना युक्तन 
होगा; तो यह्‌ कहाजाना किसी सीमा तक सत्यहै । फिर भी समय व ग्रावश्य- 
कता के म्रनुसार तात्कालिक आचार्यो द्वारा पूवनिर्धारित संकेतों मे विशिष्ट 
चिह्लों ढारा उस न्यूनता को पूराकर लिये जाने पर वर्णो की नियत संख्यामें 
किसी विशेष परिवतंन की श्रपेक्षा नहीं रहती । कभी कु न्यूनाधिक होजाने पर 
संख्या वहीं लटकी रहती है, श्रथवा कटहिये श्रटकी रहती है । वत्तंमान संस्कृत ब 
भारतीय भाषाग्रों मे संस्छृत-वणमाला के "लृ" वणे का प्रयोग नष्टप्राय होगया है । 
मन्त्रों व छन्दो श्रादिमें वर्णो की संख्या का निदंश भी उनकी समानता व वर्गी- 
करण के ग्राधार पर समभरना चाहिये ।॥३७॥। 


इति द्वितीयाध्याये द्वितीयमाह््िकम्‌ । 
द्वितीयाध्यायः सम्पूर्णः । 














श्रथ तृतोयाऽध्याये प्रथममाद्िकम्‌ 


द्वितीयाध्याय मे बाह्य द्रव्यो कौ परीक्षा प्रस्तुत कीगई । क्रमप्राप्त ्रात्मा 
कवी परीक्षा के लिये सूत्रकार श्रपेक्षित भूमिका प्रारम्भ करताहै-- 
प्रसिद्धा इन्द्रियार्थाः ।1१॥। (११७) 
[प्रसिद्धाः] प्रसिद्ध है, निङ्चयपूवंक जाने हुए दै, [ इन्द्रियार्थाः] इन्द्रियो के 
शर्थ-विषय-ग्राह्य, अथवा इन्द्रिय ्रौर प्रथं दोनो। 
बाह्ये न्द्ियो में ज्ञानेन्द्रिय पांच है--घ्राण, रसन, चक्षू, त्वक्‌, श्रोत्र 1 सूत्र के 
श्रथ" पद का तात्पयं है--विषय अथवा ग्राह्य । इन्द्रियों के विषय, अ्रथवा 
इन्द्रियां जिनको ग्रहण करती हैँ । वे रथं हैँ यथाक्रम-गन्ध, रस, रूप, स्परे, शब्द । 
ये सब क्रमशः पृथिवी, जल, तेज, वायु, श्राकाश के विशेषगुण हँ । घ्राण गन्ध का 
ग्रहण करता है। रसन रस का, चक्षु रूप का, त्वक्‌ स्पशे का, श्रोत्र शब्द का । इसमें 
हमने देखा, जिस इन्द्रिय का जो उपादान द्रव्य है, वह इन्द्रिय उस द्रव्यके विशेष- 
गुण-श्रसाघारणगुण का ग्रहण करता है । यद्यपि श्राकाश ओर श्रोत्र का परस्पर 
उपादानोपादेय॑भाव नहीं, श्रोत्र इन्द्रिय श्राकाशरूप ही मानाजाता है; पर भ्रन्य 
उपादान द्रव्यो की श्रेणी में एेसा उल्लेख कोई श्रापत्तिजनक नहीं है । फलतःये 
इन्द्रियां है, ये उनके : ग्राह्य विषय हैँ; यह स्थिति प्रसिद्ध है, सवंजनविदित है, 
इसकी सिद्धि के लिये ग्न्य किसी हेतु की आ्रावरयकता नहीं ।। ९ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, इस प्रसिद्धि का प्रस्तुत प्रसंग मे क्या प्रयोजन है ? 
ग्राचायं सूत्रकारने बताया- 
इन्द्रियाथप्रसिद्धिरिन्द्रियार्थभ्योऽर्थान्तरस्य हेतु: २ (११८) 
[ इन्द्रिया्थप्रसिद्धिः] इन्द्रिय भ्रथं की प्रसिद्धि [ इन्द्रिया्थेभ्यः] इन्द्रिय प्रौरं 
श्र्थो से [ श्र्थान्तरस्य | किसी भिन्न श्रथं की | हेतुः| साधक है । 
इन्द्रिय रौर र्थो के सम्बन्ध की उक्त जानकारी इन्द्रिय श्रौर उनके विषयों 
से भिन्न किसी श्रथंतत्त्व को सिद्ध करती है । “इन्द्रियां किन्हीं नियत विषयों का 


१. इस सूत्र के स्थान पर वो सूजन इसरूप मे उपलब्ध ह--“इन्द्रियाथभ्रसिदि- 


रिद्यार्थेम्यः ॥\२।१ इन्द्रियाय ्रसिदधे रिन्द्रिषार्थभ्योऽ्थान्तरस्य हेतुः ।॥३।।' 
० भाऽ। 

















॥1 
र 





[प्रथमं 


१२४ वंशेषिक दशनम्‌ 


ग्रहण करती ह" यह एेसा व्यवहार व प्रयोग है, जसे कोई कटे, कि कुल्टादी लकड़ी 
को काटती है । वस्तुतः सत्य यह है-कोई व्यवित कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटता 
है । कुल्दाडी लकड़ी काटे जाने का साधन है, काटनेवाला कर्त्ता वह्‌ व्यक्ति, जो 
इस कायं के लिये कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है । इसीभ्रकार घ्राण गन्व को ग्रहण 
करता है" इसका तात्पयं है-घ्राण से गन्ध को ग्रहण कियाजाता है, म्र्थात्‌ गन्ध 
को ग्रहण करने काएक साधन दहै-घ्राण। घ्राणकरणदै, गन्धग्रहण प्रात्‌ 
गन्धन्ञान कायं है; इस कायं का कर्ता कौन टै? ज्ञातन्यहै। 
जान का कर्ता व श्राश्रम देह नहीं, क्योकि वह जड है, श्रचेतन है, ज्ञानरहित 
है । मन भी इसका ग्राश्रय संभव नहीं, क्योकि वह्‌ स्वयं करण है । जंसे इन्द्रियां 
विषयग्रहण श्रर्थात्‌ विषयज्ञान के वाह्य साधन है, एेसे मन श्रान्तरिक साधन हे। 
एक बाह्य इन्द्रिय एक नियत विषय का ग्रहण करती है, चक्षसे रूपका ग्रहण 
होता है, गन्धादि का नहीं; घ्राणसे केवल गन्ध का, म्रन्य किसी रूप रसादि का 
नहीं । परन्तु मन रूपादि सभी विषयों के ग्रहण करने मे साधन होता है । विषय 
का ग्रहण करने के समय जिस इन्द्रियिके साथमन का सम्बन्ध रहता दहै, उसी 
इन्द्रिय के विषय का ग्रहण होपाता है । इसीकारण युगपत्‌ ग्रनेक ज्ञान नहीं होते, 
एकं समय मे एक ज्ञान का होना मनकेकरण होनेकालिद्ध है । बाह्य इन्द्रियां 
नियत विषय श्रौर मन अ्रनियतविषय मानाजाता है । 
स्वयं इन्द्रियां उसरी ज्ञान के कर्ता वश्राश्रय नहीं मानेजासकते । प्रत्येक 
व्यक्ति को एसा श्रनुभव होता है-र्मैने जिस श्रामको देखा संघाश्रौर द्रा था 
उसीको चूस रहा हुं, उसके मघ्‌र रस का स्वाद लेरहा ह॒ । पहले यह्‌ जाना- 
जाचूका ह, कि एक इन्द्रिय एक नियत विषय का ग्रहण करती है, परन्तु उक्त 
प्रतीति में रूप, गन्ध, स्पशं श्रौर रसं का ग्रहण करने वाला एक ग्रहीता भासरहा 
दे । इसलिये इस ग्रहण का ्ाश्चय इन्द्रियां संभव नहीं । तब देह्‌, इन्द्रिय श्नौर मन 
से श्रतिरिक्त एक एसे द्रव्य को मानना पड़ता, जो इसप्रकार के ज्ञान का कर्ता 
व प्राश्रय है । ज्ञानाश्रय होने से वह्‌ चेतन तत्त्व है । इसप्रकार इन्द्रियों से प्रथं की 
परसिद्ध भ्र्थात्‌ ज्ञान, इन्द्रिय ्रौर भ्र्थो से ग्रतिरिक्त ज्ञानाश्चय द्रव्य का साघन 
दे, यह स्पष्ट होता है । इसी भाव को सूत्रकार ने श्रग्रिम सूत्रोंमें भ्रभिग्यक्त 
क्ियाहै।२॥ 
शिष्यो ने जिज्ञासा की, इन्द्रियारथप्रसिद्धि मर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा होनेवाले 
मर्थो केज्ञानका प्राश्रय देहादि को मानलेना चाहिये; देहादि के अ्रतिरिक्त 
किसी ज्ञानाश्रय द्रव्य की कल्पना करना व्यर्थं होगा । लोक में ज्ञानी, सुखी, दुःखी 
प्रादि व्यवहार देहादि के साथ संपन्न होता देखाजाता है । भ्राचा्ं सूत्रकारने 











प्ह्लिक | तुतीयोऽध्याय : १२४ 


बताया 
सोऽनपदेशः ।।३। (११९) 
[सः] वह [ ्रनपदेशः| प्रहेतुक है । 
ठेसे कथन में कोई हेतु नहीं, कि ज्ञान के प्रश्रय देहादि रह। देहादि भौतिक 
स्वना है । देहादि को ज्ञान का प्रश्रय कहना भूतचैतनिकवाद है, यह वाद भ्रहेतुक 
ह, इस वाद को सिद्ध करने के लिये कोई हेतु दिखाई नहीं देता ॥३।। 
उक्त वाद में हेतुहीनता को सूत्रकार ने स्पष्ट किया-- 


कारणाज्ञानात्‌ ॥४। (१२०) 


[ कारणाज्ञानात्‌] कारणो मे ज्ञान न होने से ्रथवा कारणों के ज्ञानरहित 
होने से 1 

देह्‌।दि कायं भौतिक रचना है । भौतिक कार्यो मे यह्‌ व्यवस्था है, कि कार्यो 
मेजो गुण होते है, वे कारणगुण-पूवंक होते हं । कारण केगुणोसेही कायेमें 
गुण उत्पन्न हुश्रा करते हैँ । देहादि के जो ्रवयव कारण रै, उनके भीजोकारण 
है, मूल श्रवयव, वे पृथिव्यादिरूप परमाणु है । वे परमाणु ज्ञान-गुण से रहित होते 
ह । जब मूल कारण में ज्ञान-गुण नही, तो उसके काय देहादि मे कंसे मानाजा- 
सकता है ? इसलिये देहादि को ज्ञानाश्नय कहना ्रहेतुक है ।।४।। 

शिष्य जिज्ञासा करते है, यदि देहादिके कारण परमाणुग्रों मे ज्ञान अर्थात्‌ 
चैतन्य को सृक्ष्मरूप से मानलियाजाय, तो क्याहानिदहै? देहादि कार्यो मे वह 
स्पष्टरूप से श्रभिग्यक्त होजाता है । सूत्रकार ने बताया-- 


कार्येषु ज्ञानात्‌' ॥५।।(१२१) 


[कार्येष ] कार्थो मे [ज्ञानात्‌ ] ज्ञान कौ प्रसक्ति से। 

यदि देहादि कार्यो के कारण परमाणृ्नों मे ज्ञान सूक्षमरूप से रहता, तथा 
देहादि कार्यो मे अभिव्यक्त होजाता है, एेसा मानाजाय, तो उन्हीं पृथिव्यादि 
परमाणृशओ्रों से उत्पन्न होनेवाले चट पटादि पदार्थो मे देहादि के समान ज्ञान उपलब्ब 
होना चाहिये । न होने से स्पष्ट होता है, परमाणृग्रो मे चैतन्य न सूक्ष्मरूपसे रहता 
है, न श्नन्य किसी प्रकार से । इसलिये चैतन्य-ज्ञान का भ्राश्रय देहादि को मानना 
सवथा हेतुक दै ॥५।। - 


प्रकारान्तर से इसी भाव को सूत्रकार ने पुनः स्पष्ट किया-- 


१. "कार्याजलानत्‌' र ० भ्रा० । चन्द्रा९ । 
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ग्रज्ञानाच्च' ।।६।। (१२२) 
 ग्रज्ञानात्‌ | ज्ञान रहित श्रथवा ज्ञानशन्य होने से [च ] ग्रौर ग्रथवा भी । 
जञानशून्य कारणों से यदि ज्ञानयुक्त देहादि उत्पन्न हौजाते हैँ, तो घटादि भी 
ज्ञान युक्त होने चाहिये । यहां प्रशन यह्‌ है, कि मूलकारण-परमाण्रों मे ज्ञान चाहे 
सृक्ष्म-रूप से मानाजाय ्रथवा श्रन्य किसी प्रकारसे; पर मख्य बात यह्‌ है, कि 
परमाणृश्रौ मेंज्ञान को स्वीकार कर उनके कार्यो मेँ कारणगुणपूर्वक ज्ञान-गुण की 
उत्पत्ति मानीजाती है; श्रथवा कारणमें ज्ञान न रहने पर भी-कारणगुणपूवंक 
कायं में गुणोत्पत्ति कौ व्यवस्था का उल्लंघन करके-कायं में ज्ानोत्पत्ति को स्वी- 
कार कियाजाता है ? दोनों ग्रवस्थाग्रों मे यह होना संभव नहीं, किं किन्हीं कार्यो 
मं ज्ञान की उत्पत्ति होजाय, ्रौर किन्हीं मेन हौो। 
यदि परमाणुग्रो मे ज्ञान रहने पर देहादि में उत्पन्न होता है, तो समान 
कारण होने से घटादि में भी उत्पन्न होना चाहिये । यदि परमाणश्रोंनेन रहते 
हृए ह देहादि कायं में ज्ञान उत्पन्न होता है, तो घटादि मेँ क्यों उत्पन्न नहीं 
होता? वहां भी होना चाहिये । इस प्रव्यवस्था से, तथा कायं की स्थिति से कारण 
की स्थिति काज्ञान होनेसे यह्‌स्पष्टहोतादहै, कि परमाणश्रौनें ज्ञान नहीं 
रहता; इसी कारण देहादि को ज्ञानाश्रय कहना सर्वथा ग्रहेतुक है। इनसूत्रोमें 
तृतीय सूत्र से श्रनपदेशः' पद की श्रनुवत्ति समभनी चाहिये। 
प्रस्तुत प्रसग का स्वारस्य यह्‌ म्रभिप्राय प्रकट करनेमें है, कि जैसे गन्धादि 
रणो से उनके श्राश्रय पृथिव्यादि द्रव्यो के ्रस्तित्वकाबोध होताहै; एेसेही 
ज्ञान-गुण से उसके प्राश्रय म्रात्मा द्रव्य का ग्रनुमान होता है। तथा वस्‌ला एवं 
कुल्हाडी श्रादि करणो से जंसे उनके ग्रधिष्ठाता बहर श्रादिका बोध होता है 
एसे ही घ्राण श्रादि करणो से उनके प्रचिष्ठाता श्रात्मा का श्रनुमान किया जाता 
है ॥६॥ 
याथाथ्यं को पूणरूपसे न सममे हुए शिष्य श्राशंका करते है; ज्ञान व 
करणो से यथाक्रम प्राश्रयरूप में एवं ्रधिष्ठातृरूप में श्रात्मा का श्रनुमान होना 
बताया गय। । यहां ज्ञातव्य है-ज्ञान एवं भ्रात्मा तथा करण व श्रात्मा परस्पर 
ग्रभिन्न है, या भिन्न ? दोनों श्रवस्थाग्रो में श्ननुमान होना संभव नहीं । शिष्यो 
के भावको स्पष्टकरते हुए सूत्रकारने श्रगले दो सूत्र कहे प्रथवा स्थणा- 
निखननन्याय के भ्रनुसार प्रस्तुत प्रसंग सूत्रकार ने वोध्य-वोधक संबन्ध को 
स्पष्ट करने के लिये पूवंपक्षरूप से कटा- 


१. चन्द्रकान्त भटूाचायं ने पांचवें प्रौर छठे सूत्र को एक ही सूत्र माना है । 
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म्रन्यदेव" हेत्‌रित्यनपदेश : ।७।। (१२३) 

[अन्यत्‌ ] भ्रन्य [एव ] ही (लिङ्ग) [हतुः] हेतु (होता है), [इति । इस 
कारण | श्रनपदेश : | भ्रपदेश~हेतु नहीं । 

ज्ञान ग्रौर श्रात्मा के एवं करण श्रौर श्रात्मा के ्रभिन्न माने जाने में प्रस्तुत 
सूत्र से दोष उपस्थित कियोगया है । यदि ज्ञान) श्रौर करण श्रात्मा से अ्रभिन्न 
हैतोये ्रात्माके लिङ्ख नहीं होसक्ते। ज्ञान ग्रौर करण लिङ है, भ्रात्मा 
लिद्धीहै; श्रथवाज्ञानश्रौर करण हेतु हैँ ्रात्मा साध्य है। साध्य नौर हतु एक 
नहीं होसकता, यदि लिङ्खदही लिङ्खीहै, तो लिङ्ग सेलिङ्ध का बोध बताना 
निरथंक है । साध्य से भिन्न लिङ्क साध्यका साधक भ्र्थात्‌. हैतु होता है । इस- 
लिये ज्ञान ग्रथवा करण-लि ङ्ग को अभिन्न कटाजाता है, तो वह ्रनपदेश है- 
ग्रहेतु है ; हेतु नदीं होसकता । तृतीय सूत्र से "प्रनपदेश,' पद की अनुवृत्ति संभव 
थी, पुनः श्रनपदेशः' पद का पाठ पूरवे प्रसंग की समाप्ति का द्योतक है । ॥७॥ 

ज्ञान मरौर करण के ्रात्मासे भिन्नहोनेमे दोषदेताहै-- 

ग्रथान्तरं श्ह्यर्थान्तरस्यानपदेश : ॥८॥ (१२४) 

[ ्र्थान्तरं ] एक भिन्न भ्रथं [हि] कोई भी [अर्थान्तरस्य ] किसी दूसरे 
ग्रथं का [ग्रनपदेशः] श्रपदेश-हेतु नहीं होता । 

यदि कोई भी भिन्न श्रथं किसी दूसरे भ्रथंका हेतु हुम्राकरे, तो रासभ से 
वद्धि का श्नुमान होजाय, गन्धसे तेज का, रूपसेवायु का, रससे प्राकाश 
का ग्रनुमान होजाया करे; प्रर एेसा संभव नहीं । इसलिये लिङ्ध-लिङ्ञी को 
भिन्न मानने पर भी उनका परस्पर साध्य-साधक भाव नहीं बनता । एेसी दशा 
मे यथार्थता का स्पष्टीकरण होना ्रावद्यक है । 

यहां यह सममः रखना चाहिये-लि ङ्घ भ्रौर लिङ्खीकके प्रभेद तथा भेदसे 
उनके तादात्म्य एवं तदृत्पत्ति-सम्बन्ध को प्रकट करना है । तादात्म्य-सम्बन् 
पूवं कथनानुसार संभव नही, तदुत्पत्ति सम्बन्ध में भी कायं श्रौर कारण एक 
दूसरे से स्वंथा भिन्न -होते हँ । वैशेषिक शस्त्र; का्-कारण में भेदवादी है । 
जहां कायं-कारणभाव है, ग्रौर जहां ` कार्य कारणभाव नहीं है; दोनो -जगह 
ग्र्थान्तरता समान है । ेसी स्थिति में ब्र्थान्तर ' होते हुए.कहां साध्य-साधननाव 
होता है, कटां नहीं ? इसका स्पष्टीकरण होना भ्रावद्यक है ।.गत सूत्र से श्रनप- 
देशः' पद की भ्रनुवृत्ति संभव थी, पुनः श्रनपदेशः पदकापाठ ग्रतिरिक्त दोष 
के उद्‌ भावन को प्रकट करता है । ॥८।। 


१. “ग्रन्य एव' श्र ° ` प्रा० । चन्द्रा । 
२. "हि' पद पठित नहीं है, श्र° प्रा० । यह्‌ सत्र गरही" चन्द्रा ° । 
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पूवंपक्ष की इस भावना को ध्यान मे रखते हृए सूत्रकार ने वताया-- 
संयोगि समवाय्येकार्थसमवायि विरोधि," च ॥६॥ (१२५) 


[ संयोगि ] संयोग संवन्धवाला [समवायि ] समवाय संबन्धवाला [एका्थं- 
समवायि] एक श्रथं मे समवाय संबन्ध से रहने वाला [विरोधि] परस्पर 
प्रतिकल [च] ग्रौर। 

सूत्रके (संयोगि श्रादि पद नपुंसक “लिङ्ख' पद के विशेषणरूपमें प्रयुक्त 
है । लिङ्, साधन, हैतु ये पर्याय पद हैँ । साध्यके साथरैतु के श्रनेक संबन्धो का 
निद कर भ्राचायं सूत्रकार ने यह्‌ भ्रभिव्यक्त किया, कि साध्य-साघन का पर- 
स्पर कोई एक तादात्म्य श्रथवा तदुत्पत्ति श्रादि संवन्ध नियत नहीं है । साध्य- 
साधन के लिये उनके परस्पर साहचयं-नियम कौ जानकारी का होना अ्रावर्यक 
है, उसके रहते जो सम्बन्ध उनका संभव हो, उसे स्वीकार कर लेना उपयुक्त 
है । साध्य-साधन के साहच्यं-नियम की श्रावश्यकता को सूत्रकारने रागं 
| सूत्र १४] स्पष्ट कियाहै। 

संयोग संबन्ध वाला हेतु, जैँसे-वूम से श्रग्निकाश्रनुमान होताहै; त्वक्‌ से 
दारीर का; सुपथ पर जाते हुए रथ ग्रादि सवारी से सारथि का । इनमें साहचयं- 
नियम की जानकारी का होना श्रावद्यक है । धूम श्रभ्नि के विना नहीं हौसकता; 

जीवित शरीर त्वक्‌ के विना नहीं रहता; ठीक मागेपर रथ, मोटर श्रादि किसी 
सवारी का चलना संचालक के विना संभव नहीं होता । इनक्रा परस्पर साहचयं 
निदिचत है । इन सत स्थलोमे साध्य [श्रग्नि, शरीर, सारथि श्रादि] के साथ 
हेतु [धूम, त्वक्‌, रथ श्रादि]| का संवन्ध संयोगदहै। 

समवाय संबन्धवाला हेतु, जेसे-- शब्द से ्राकाश का श्रनुमान कियाजाता 
है । शब्द हेतु दै, रकाद साध्यहै। शब्द श्राकाडश में समवाय-संबन्धसे रहता 
है । स्पशं से वागु का श्रनुमान' होतादै। ज्ञान-गुणसेश्रात्माका श्रनुमान होता 
है । यद्यपि इन सव स्थलों में साध्य-साधन का कायं-कारणभावरै; श्रौर कायं 
से कारण काश्रनुमान होना कहा जासकता है; परन्तु कायं-कारणभाव धूम 
ग्रौर म्रग्निमेभी दहै, वहां भीधूम कायंसे श्रन्िकारणका श्रनुमान किया- 
जाता है । श्राचायं प्रस्तुत प्रसंग में साध्य-साधन के सम्बन्ध को समभाना चाहता 


[7 १ 


१. श्च" नहीं है, श्रर प्रा० ।संख्याश्से १३ तक पांचसृत्रों के स्थान पर 
चन्द्रानन्दीय व्याख्या में एक सृत्र इसप्रकार पठित है--“संयोगि, समवायि, एकाथं- 
समवायि, विरोधि च । कार्यं कार्यान्तरस्य, कारणं कारणान्तरस्य । विरोध्यभूतं 
भूतस्य, भूतमभतस्य, श्रभूतमभूतस्य, भूतं भूतस्य ।' 
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है; साध्य-साधन का कायं-कारणभाव चाहे किसी प्रकारकाहो। अगि धूम 
का निमित्त-कारण होता है, समवायिकारण नहीं ।॥६॥ - 
एकाथंसमवायि सम्बन्ध का उदारण सूत्रक।र स्वयं उपस्थित करता है-- 


कायं कार्यान्तरस्य* ॥१०॥ (१२६) 


[कार्यम्‌ ] एक कायं [कार्यान्तरस्य ] श्रपने से भिन्न कायं का (साधन 
होता है) । | 

पटसमवेत "रूप' एक कायं है; पटसमवेत स्पशं श्रन्य कायं है । जहां "रूपः 
रहता है, वहां "स्पशं" का रहना ग्रावश्यक है, स्पशं को छोड़कर सूप नहीं रह- 
सकता । एसा कोई स्थल नहीं, जहां रूप रहता हो, पर स्पशं न रहता हो । 
इनका साहचर्यं नियत है । जव पटसमवेत रूप का प्रत्यक्ष होता है, उससे पट- 
समवेत स्पशं का श्रनुमान होजाता दहै-रूपसमवेत पट में स्पशं अ्रवद्य हे । 
साध्य-स्पर्ं ग्रौर साधन-रूप का संबन्य एकार्थंसमवायित्व है । रूप जिस पट- 
श्रथं मे समवेत है, उसी श्रथं मे स्पशं समवेत है । एसे ही पृथिवीसमवेत गन्ध 
पृथिवीसमवेत रूप-रसादि के भ्रस्तित्व मे साधन होता है । जहां गन्व रहता है, 
वहां रूप-रस श्रवश्य रहते द ।।१०॥ 

सूत्रकार ने "विरोधि", लिङ्क के उदाहरण श्रग्निम सूत्रों हारा स्वयं इसप्रकार 
उपस्थित किये- 


विरोध्यभतं भूतस्य ॥११॥ (१२७) 


[विरोधि] विरोषी (हेतु होता है, जैसे-) [ग्रभूतं] न होना (किसी 
कायं का, ग्रपने विरोधी के) [ भूतस्य ] विद्यमान होने का (्रनुमापक होता है) 


,२ श्रनेक श्राचायं चक्षु के समान त्वक्‌ को द्रव्यग्राहक इन्द्रिय मानते है ' 
स्पश्षं के साथ स्पवद द्रव्य-वायु का त्वगिद्द्िय से प्रत्यक्ष होजाता है । परन्तु 
जो श्राचा्यं एेसा नहीं मानते, उनके श्रनुसार यह उदाहरण है । 

१. शञङ्करमिश्च ने समवायि का उदाहरण श्राकाह् प्रधिकरण मे परिमाण 
साध्य के लिये द्रव्यत्व हेतु दिया है--श्राकाक्षं परिमाणवत्‌' । यहां "परिमाणः 





साध्य श्रौर ्रभ्यत्व' हेतु का परस्पर संबन्ध द्रष्टव्य है । यह उदारहण समवायि ` 


कान होकर "एकार्थसमवाधिः' का होसकता है । "परिमाण' साध्य श्रौर श्रव्यत्व 
साधन दोनों एक प्रथं -श्राकाश् मे समवेत रहते है । इस सम्बन्ध से द्रव्यत्ब हेत्‌ 
भ्राकाश्ञ मे परिमाण को सिद्ध करता है; जसे किसी द्रव्य में रूप स्पशं को । 

२ इस सूत्र के श्रागे कारणं कारणान्तरस्य' एक भ्रन्य सूत्र है । भण प्रा०। 


१३० वशोषिकदशनम्‌ | प्रयम 


वादलग्रड दै, वर्पा नहींहोरही, वर्षा का नटहोना, वर्षा के विरोधी- 
विघारक वागुग्रौर ग्रभ्र (वादल) के संयोग-काग्रनुमान करातादै। बादलों 
कौ घटा छाये रहने पर जव वादलों के साथ-~वर्पा के विरोधी-विघारक वायुका 
सम्बन्ध रहता हे, वह वर्पाको नहीं होने देता । वर्पाका न होना श्रपने विरोधी- 
वायु की उपस्थिति का श्रनुमान करातादटै। 
विरोधी का ्ननुमान तीन प्रकारोमे सामने ग्राताहै। किसी कार्यके (न 
टोने' ग्रौरद्टोनसेविरोधी केष्टौने'व न टोने'का श्रनुमान तथा दोनोंकी 
उपस्थिति मं एक को विशिष्ट स्थित्िसे दूसरे की विद्यम।नताका श्र नु मान । 
पटने प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत सूत्रमें दियागया ॥११॥ 
दूसरे प्रकार का उदाहरण सूत्रकार ने वताया-- 
भूतमभृतस्य ॥ १२ (१२८) 
| भूतम्‌ | हस्रा कायं [्रभूतस्य | ग्रविद्यमान विरोधी को (ग्रनुमान करा- 
देता दै )। 
गतसूत्र में दिये उदाहरण को उलट दीजिये । वादल घट राये, वर्षा होगई। 
वर्प का होना, विरोधी वायु कौ श्रविचमानता का वोधक होता ठै । समाजमें 
म्रष्टचार का फलना न्याय्य प्रशासन की ्रविद्यमानता का वोध करात) है । रोग 
का होना स्वास्थ्यनियमों के पालन न कियेजाने का ग्रनुमान कराता है ॥१२॥ 
तीसरे प्रकारका उदाहरण सूत्रकार ने बताया-- 
| भू7ो' भूतस्य ।॥१३।।( १२६) 
| मूतः] विद्यमान (विरोधी टेव) [भूतस्य | विद्यमान विरोधी का (ग्रनु- 
मान करा देता) । | 
फुफकारते हए सांप को देख-सुनकर भफाड़ी की प्रोटमें छि नकुल |नेवले | 
का श्ननुमान होजाता है । यहां साध्य [नेवल] ग्रौर साधन [ष्‌फक्रारता सांप] 
दोनों एक दूसरे के विरोधी विद्यमान हँ । साधन की विशेष स्थित्ति, विरोधी- 
विद्यमान प्रन्तहित नकुल-का श्रनुमान करादेतीहै। इसके विपरीत नेवले की 
विशेष दौड-घूपसे उक्रके विरोधी चि हुए साप का भ्रनुमान होजाता ठे । दोनों 








१. श्र°प्रा°्में सूत्रपाठ भूतं भूतस्य है। इसके श्रागे एक श्रतिरिक्त सत्र पठित 
है - श्रभूतमभूतस्यः' श्रविद्य मान कायं श्रविद्यमान कारण का' तथा श्रविद्य- 
मान कारण श्रविद्यमान कायं का बोधक होताहैि। न हई वर्षा श्रविद्यमान 
मेघ का; तथा श्रविद्यमान मेघ न होनेवाली दर्षाका भ्रनुमान करादेतेहैं। 
व्याख्या मे दियागया यह उदाहरण विरोध का कंसे है ? विचारणीय है । 
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विद्यमान विरोधियों मे कोई भी साध्य यासाधन हो, एक साधन से दूसरे का 
भ्रनुमान होता है । इनका परस्पर संबन्ध विरोध या प्रातिकूल्य है । इसप्रकार 
साध्य-साधन के परस्पर संभावित सम्बन्ध का उपपादनं किया गया । यहां ्रक- 
थित श्रन्य संवन्ध कहीं संभव हौं, तो उनके मानने में कोई बाधा नहीं । सूत्रकार 
का प्रस्तुत निदेश पथप्रदशांनमात्र है ।।१३॥ 

ग्रात्मा कौ सिद्धि के लिये पहला हेतु दियागया, ज्ञानगुण का कोई श्राश्रय 
द्रव्य होना चाहिये, वह्‌ द्रव्य ग्रात्मा है; जैसे गन्धादि गुणों के श्राश्रय पृथिव्यादि 
द्रव्य हैं । दुसरा हेतु वताया गया-घ्राण श्रादि करण किसी श्रधिष्ठातासे प्रेरित 
होने चाहिये, जसे कुल्हाड़ी श्रादि करण (साधन) चत्र श्रादि अधिष्ठाता द्वारा 
छिदा प्रादिक्रियाके लिये प्रयुक्त होते हैँ । शरीर मे घ्राण श्रादि करणो का ग्रधि- 
ष्ठाता ग्रात्मा है । इस विषय मे साध्य-साधन के सम्बन्ध की जिज्ञासा कीगरई थी, 
जिसका विस्तृत विवेचन कियागया । फलस्वरूप पूर्वोक्त हेतु यथाथ है, हेत्वाभास 
नहीं । क्योकि- 


प्रसिद्धिषपूवक्रत्वादपदेशस्य । १४।॥ ( १३०) 


 प्रसिद्धिपूवेकत्वात्‌ |] प्रसिद्धिपूवंक होने से [श्रपदेशस्य | अपदेशके। 

"अपदेश पद हेतु का पर्याय है । जिसके द्वारा किसी के अस्तित्व को उभारा 
जाय, कहाजाय, उपपादन कियाजाय । साध्य का उपपादन हेतु द्वारा होता है। 
वह हेतु कौसा होना चाहिये ? सूत्र के 'प्रसिद्धिपूवकत्वात्‌" पद से स्पष्ट किया । 
हेतु प्रसिदधिपूवंक होना चाहिये । श्रसिद्धि' पद का तात्पयं है-साध्य-साधन का 
सवे विदित सम्बन्ध, भ्र्थात्‌ साध्य-साधन के नियत साहचर्यं की यथार्थं जानकारी; 
इसीका नाम ग्याप्तिज्ञान है। साध्यकेसाथहेतुकी व्याप्ति काज्ञान । साध्यके 
कषे को हेतु व्याप्त कररहाहो,नन्यूनन ग्रधिक। यदिक्षेत्रके किसी भ्रंश कों 
छोड़ेगा, न्यून में रहेगा, तो भ्रव्याप्ति दोष से दूषित होगा; तथा साध्यकेक्षेत्रसे 
ग्रतिरिक्त श्रधिक देश में प्रवृत्त होगा, तो वह॒ हेतु श्रतिव्याप्ति दोषसे दूषित 
होगा । ग्रतः हेतु की यथाथेता के लिये साध्य ग्रौर हेतु के व्याप्य-व्यापकभाव को 
जानलेना म्रावर्यक है ! भ्रात्मा की सिद्धिके लिनेजो हेतु प्रथम प्रस्तुत कियेगये 
है, वे प्रसिद्धिपू्वेक होनेसे निर्दोष हैँ ।॥ १४। 


शिष्य जिज्ञासा करतारहै, हेतु मेंदोषहोनेसे वह यथाथं हेतु नही रहता, 
हेत्वाभास कहाजाता है । वे दोष क्या होते है ? सूत्रकारने बताया-- 


१-“प्रसिद्धपवं ० चन्द्रा 





१३२ वेशेषिकदहनम्‌ [ प्रथस 


परप्रसिद्धोऽनपदेशोऽखन्‌ सन्दिग्धशचानपदेशः' ।। १५।।( १३१) 
| ग्रप्रसिद्धः| प्रसिद्धिसे रहित [ग्रनपदेशः]| अपदेश-टेतु नहीं (मर्थात्‌ 
ग्रहेतु है-टेत्वाभास है) [ग्रसन्‌] न रहता हृ्रा (साध्याधिकरण मं), |सन्दि- 
ग्धः | सन्देह से युक्त | च| श्रौर [श्रनपदेशः| ग्रहेतु-टेत्वाभास ट । 
सूत्रम तीन हेत्वाभासों का निर्देश दै-पहटला जहां प्रसिद्धि-व्याप्ति गृहीत 
नटो। दूसरा दै-जहां साध्याधिकरणमें हेत्‌ न रटे, प्रत्युत साध्याभाव कं 
ग्रधिकरणमें रहे। तीसरा दै-सन्दिग्ध, जौ साध्य ओर साध्याभाव दोनों के 
ग्रधिकरणमं रहे । इनमें ग्रसिद्ध, विरुद्ध ग्रौर प्रनंकान्तिकि प्रथवा सव्यभिचार 
हेत्वाभास ग्राजातेहैं। सूत्रके च' पदसे बाधित श्रौर सप्प्रतिपक्ष का संग्रह 
टोजाता है, एेसा व्याख्याकारों ने मानादहै। कतिपय व्याख्याकार सूत्रनिर्देश के 
ग्रनुसार्‌ प्राचां के विचार में केवल तीन हेत्वाभासों को मान्यता देते हैं ।१५॥। 
इनके उदाहूरण ्रग्रिम दो सूवरोंद्रारा सूत्रकार स्वयं प्रस्त॒त करता है-- 
यस्माद्िषाणी तस्मादद्व': । १६ (१३२) 
[यस्मात्‌ | जिस कारण [विषाणी | सींग वाला है, | तस्मात्‌] उस कारण 





 [अ्रश्वः]| घोड़ादहै। 


यहां म्रनुमान का प्रयोग है-्रयं श्र्वः विषाणित्वात्‌, शरग्यगालादिवत्‌ ।' 
श्रयं पदसे बोधित पक्ष (साध्याधिकरण) यदि रासभ दहै, तो यह उदाहरण 
दोनों श्रसिद्ध (ब्राश्रयासिद्ध, व्याप्यत्वासिद्ध) श्रौर विरुद्ध हित्वाभास का 
वनताहै। यदि पक्षग्रस्वहीदहै, तौ ्राश्रयासिद्ध नहीं बनेगा। इस श्रनुमान 
मे "रासभ" पक्ष, श्रदवत्व' साध्य श्रौर विपाणित्व टत्‌ है। रासभ पक्ष में 
प्ररवत्व स्वरूप से श्रसिद्धदहै। साध्य ग्रौर हेतु की व्याप्ति नहीं बनती, 
क्योकि-जो अश्व है वह विषाणी है-यह कहीं नहीं देबाजाता, इसलिये 
यही उदाहरण व्याप्यत्वासिद्ध काटै। श्रगृहीतव्याप्तिक हेत्‌ व्याप्यत्वासिद्ध 


~~~ "~~~ म 


१--श्रप्रसिद्धोऽनपदेशः । श्रसन्‌ सन्दिग्धश््च ।' दो सूत्र है, श्रण्प्रा० । श्रप्रसिद्धो- 
 ऽनपदेकाः ।' श्रसन्‌ सन्दिग्धइचान पदेशः \' दो सूत्र हैँ, चन्द्रा ० । 
२. “विरुद्वासिद्धसन्दिग्धमलिद्धः कायपोऽब्रवीत्‌ ।,' 
प्रशञस्तपादभाष्य, श्रनुमान प्रकरण, 
प्रस्तुत सूत्र पर जयनारायण मेद्राचायकृत-विवृत्ति । 
३. भ्रण प्रा०्में यह सूत्रनहीं। (विषाणी तस्माद्वो विषाणी तस्माद्‌ गौरिति 


च ।' चन्द्रा०। प्रचलित पाठानुसारये उदाहरण दो सूत्रों (१६-१७) 
मे दियेगयेहे। 
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कहाता है । सोपाधिक हेतु को व्याप्यत्वासिद्ध कहने पर 'एकशफवत्व' उपाधि 
प्रस्तत कीजासकती है । यह्‌ साध्य क। व्यापक श्रौर साधन काम्रव्यापक ह । 
जहां ्रशवत्व है वहां एकशफवत्व है, यह्‌ साध्य के साथ व्याप्ति बन जाती 
है, पर "जहां विषाणित्व है वहां “एकशफवत्तव' है, एेसी साधन के साथ व्याप्ति 
नहीं बनती । क्योकि गौ, श्रजा, महिषी, मृग अ्रादि सभी विषाणी पशुम्रों के शफ 
[खुर] चिरे हए होते हँ । घोड़े ्रादिका सुम' प्रौरगौग्रादिका खुर' कहा 
जाता है । सोपाधिक हेत्वाभास में वह॒ धमं उपाधि होता है, जो साध्य का व्यापक 
ग्रौर साघनका प्रव्यापक हो । इसप्रकार यह्‌ उदाहरण श्राश्रयासिद्ध ओरौर 
व्याप्यत्वासिद्ध दोनों म्रसिद्ध हेत्वाभासों का वनजाताहै। यदि पक्षम "रासभः 
न-होकर श्रश्व' है, तो यह्‌ प्राश्रयासिद्ध का उदाहुरणन रहेगा, केवल व्या- 
प्यत्वासिद्ध काहोगा। 

यही उदाहरण विरुद्ध हेत्वाभास का है । अनुमान का स्वरूप है-'श्रयं अ्ररवः, 
विषाणित्वात्‌' विरुद्ध हेत्वभास वहां होताहै, जहां हेतु साघ्याधिकरणमे न 
रहकर साध्याभाव के अ्रधिकरण में रहे । साध्य श्रश्वत्व' है । ग्रश्वत्व के श्रधि- 
करण श्रश्वमात्र मे विषाणित्व हेतु नहीं रहता; पर जहां अश्वत्व का प्रभाव 
है-गौ, रजा, सहिषी श्रादि मे, वहां "विषाणित्व' रहता है । यह्‌ हेतु श्रश्वत्व' 
का साधक न होकर श््रश्वत्व' के विरोधी गोतव' प्रादि का साधक है; इसलिये 
यह विरुद्ध हेत्वभास का उदाहरणहै। इस सूत्रके द्वारा सूत्रकार नेग्रसिद्ध 
ग्रौर विरुद्ध दो हेत्वाभासों का उदाहरण परस्त्‌त किया ॥ १६॥ 

ग्न सन्दिग्ध ्र्थात्‌ श्रनेकान्तिक का उदाहरण सूत्रकार प्रस्तुत करता है- 

'यस्माद्विषाणी तस्माद गौरिति चानेकान्तिकस्यो- 


दाहरणम्‌ ।। १७॥ (१३३) 
[यस्मात्‌ ] जिस कारण से [विषाणी | सींगवाला है [तस्मात्‌ | उस कारण 


[की 


१. श्र प्रा० में यह सूत्र नहीं है। उदाहरग.के दोनों सूत्रे इस व्याख्या में नहीं 
है । विज्ञेषरूप से प्रस्तुत सूत्र का श्रन्तिमि भाग “इति चानेकान्तिकस्योदाह- 
रणम्‌" सृत्ररचन प्रतीत नहीं होता । भ्रधिक सम्भवहै, ये उदाहरण पठन 
पाठन के समथ हस्तलिखित पुस्तकों के हाशियों (प्रान्तभागों) पर कभी 
लिखेगये हों । श्रनन्तर प्रतिलिपिकारो केद्वारा मूल पाठ में जोड दिये 
गये हों} मल लक्षणसत्रमें इस हेत्वाभास कं लिये "सन्दिग्ध' पद दिया 
गथा है, पर यहं श्रनेकान्तिह' पद देना ध्वनित करता है, यह स.च्- 
रचना न होकर व्याख्या-जेसा पाठ दहै) 











\ 
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से [गौः] गायै, [इति] यह [च] श्रौर [भ्रनंकान्तिकस्य] म्रनकान्तिकिका 
[ उदाहरणम्‌ | उदाहरण है । 

जो हेतु साध्याधिकरण श्रौर साध्याभावाधिकरण दोनों स्थलों में रहता है, 
वह्‌ एक भ्रथंका निङ्चायकन होने से सन्दिग्ध श्रथवा श्रनकान्तिक कहाजाता 
है । जव श्रयं गौः" यहु गाय है, कहकर "विषाणित्वात्‌"-सींग वाला होने से- 
हेतु दिया जाता है; तव यह्‌ सन्दिग्ध है। यहाँ पुरोवर्ती दरव्यम गोत्वसाध्य दहै, 
विषाणि हेतु के साथ उसक्री [गोत्व कौ |एेकान्तिक व्याप्ति नहीं है । जरह विषा- 
णित्व है वरहा गोत्व है, यह व्यभिचरित व्याप्ति है। कहीं गायके भी सींग नहीं 
होते; ग्रौर जर्हां गोत्व नहींहै भैस वकरी श्रादिमे, वहां भी सींग रहतेदटैं। 
इसप्रकार गोत्व की सिद्धि में विषाणित्व हेत्‌ भ्रव्याप्ति प्रतिव्याप्ति दोनों 
दोषोंसे दूषितहै। एकही गोत्व म्रथं का साघकन होने से यह सन्दिग्ध है। 
यदि गायके सिवाय ग्रौर किसी पश्‌के सींगन हुश्रा करते, तो यह्‌ गोत्व का 
सायक हत्‌ संभव था ॥१७॥ 

हेत्वाभासविवेचन से यह स्पष्ट किया, कि श्रात्माके ्रनुमानकेलियेजो 
हैतु प्रस्तृत कयि गये,वे यथां हेतु है, हेत्वाभास नहीं । इस रूपमे प्रसंग का 
निगमन करते हुए, प्रकारान्तर से प्रात्माके भ्रस्तित्व को सिद्ध करने के लिये 
सूत्रकार नेकहा- 

ग्राल्ेन्द्रियार्थसन्तिकर्षयन्निष्पद्यते' 
तदन्यत्‌ ॥१८।। ( १३४) 

| ग्रात्मेन्दरियार्थसन्निकर्षात्‌ ] ्रा्मा इन्द्रिय ग्रौर श्रथं के सन्निकषं से [यत्‌| 
जी [ निष्पद्यते | सिद्ध होता अथवा उत्पनन होता है [तत्‌] वह | म्रन्यत्‌ | श्नन्य 
है (हैत्वाभास से, ग्रथवा हित्वाध्ित श्रनुमान से) । 


१. श्र°प्राऽमेंसूत्रकं भ्रथम पदका पाठ--श्रात्मेन्दियमनोऽयंसन्निकर्षात्‌ 
है । यहां श्रान्तर इन्द्रिय “मनस्‌' का श्रतिरिक्त निर्देशहै। सूत्रकार की 
भावना संभवतः “इन्द्रियः पद से भ्रान्त र-बाह्य उभय इन्द्रिय का ग्रहण कर- 
लेने में रही हौ । मनस्‌" यद का पाठ उसौ भावना को स्पष्ट करतादहै। 
बाह्य विषय का ग्रहण करने के लिये श्रात्मा श्रौर इन्द्रिय फे मध्यमे मनः- 
सन्निकषं श्रनिवायं है । सुख, दुःखादि की श्रनुभूति श्रथवा श्रन्य किसी 
प्रकार कं बाह्य विषयका ज्ञान श्रार्मा को मनःसन्निकषं के विना संभव 
नहीं होता । ज्रागे सूत्रकार ने स्वयं [५।२।१५में] (सुखदुःखादि ग्रहण 
के लिये कहा है--्रात्मेन्दरियमनोऽयंसन्निकर्षात्‌ सुखदुःखे ।' इसके 
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सूत्रम "इन्द्रिय पदभ्रान्तर श्रौर बाह्य उभय इन्द्रिय का बोधक है। 
ग्रान्तर इन्द्रिय मन है ओौर घ्राण ग्रादि पांच बाह्य इन्द्रियां है। जब किसी बाह्य 
इन्द्रिय का म्रपने विषय के साथ सन्तिकषं होता है, उस समय मन एवं बाह्य 
इन्द्रिय का सन्निकषं अ्रनिवायंहै; तभी मन काभ्रात्मा से सन्निकषं होने पर 
ग्रात्मा मे उस विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है । ज्ञान कासमवायिकारण अ्रात्मा, 
ग्रसमवायिकारण श्रात्म-मनःसन्निकषं तथा.्नन्य समस्त साधन निमित्तकारण 
रहते ह । 

कायंभूत ज्ञान-गुण दो प्रकारसे ्रात्मा कासाधकहै, एकं कार्यं एवं गण 
होने से तथा दूसरा प्रत्यभिज्ञान अथवा प्रतिसन्धिज्ञान द्वारा । उत्पन्न हुभा ज्ञान 
कहीं भ्रात रहना चाहिये, कायं होने से, म्रथवा गुण होने से । कायेत्व श्रभवा 
गुणत्व हेतु ज्ञान के किसी ्राश्रयका वोध कराताहै, क्योकि कोई कायं श्रथवा 
गुण निराध्रित नहीं रहता, ज्ञान के प्राश्रय पृथिवी ्रादिद्रग्य संभव नही, इसी 
ग्राधार पर देहु इन्द्रिय ्रादिज्ञानके म्राश्रय नहीं माने जसिकते; फलतः ज्ञाना- 
श्रयरूप मे नवम श्रात्म-्रव्य सिद्ध होता है। 

ज्ञान से ग्रात्मा की सिद्धि दूसरे प्रकार प्रत्यभिज्ञानद्वारा होतीहै। यहं 
ग्रनुभवसिद्धदहै, किज्ञान की उत्पत्तिमें इन्द्रियां एक महत्वपूर्णं साघनहै, तव 
इन्द्रियों कोज्ञान का्माश्रय क्यों न मनलिया जाय? श्रतिरिक्त आत्मा की 
कल्पना करना व्यथं है । इस विषयमे समना, कि प्रत्येक इन्द्रिका श्रपना 
ग्राह्य विषय नियते है । घ्राण केवल गन्ध का ग्रहण करत। है, रूप श्रादिका नही, 
एसे ही चक्ष्‌. केवल रूप का, ्रन्य गुण का नहीं । परन्तु यह्‌ प्ननुभव प्रत्येक व्यक्ति 
कोहोतादेखाजातादै, कि मैनेजिसभ्रामकोसूघा था, उसको हाथमे लेकर 
चरूस रहा हं, यहां सू घना, छूना, चूसना त्रियाभ्रो हारा गन्ध, स्पश, रस का एक 
ग्राश्रय द्वारा श्रनुभव कियाजाना प्रतीत होरहा है । गन्व-स्पशं-रसज्ञान एक ही 
ग्राश्रयद्वारा होने से इसका प्राश्य किसी इन्द्रिय का होना सम्भव नही, क्योकि 
प्रत्येक इन्द्रिय ्रपने नियत विषय का ग्रहणं करती है, गन्ध-रस श्रादि सबका 
नहीं । एेसा ज्ञान प्रतिसन्धिज्ञान कहाता है, जो इन्यादि से श्रतिरिक्त श्रात्माके 
ग्रस्तित्व को सिद्ध करता है। 





=== ~~~ = ---~ ~~ -~------+ 


श्रनुसार श्ररप्रा० कापाठ श्रधिक पूणं प्रतीत होताहै। पर संभवहै, 
भ्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने प्रत्यक्ष में इन्दरियाथसन्निकषं कौ प्रधानता प्रकट 
करने की भावनासे 'मनः' पद नपढाहो। चन््रानन्दीय न्याख्यामेभी 
सूत्रपाठ 'भनः' पदघटित है । 
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मूतराथं की श्रन्य दिश्ा--म्रात्मा, मन, इन्द्रिय पौर ्र्थके सन्निकषं से जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है, वह श्रन्य है, भिन्न है-ेत्वाश्चित ग्रनुमान से; अर्थात्‌ वह प्रत्यक्ष 
ज्ञान है । यह्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको होता है, वह श्रात्मा समस्त पृथिव्यादिजड्‌ 
जगत्‌ से ग्रतिरिक्त है। प्रत्यक्षज्ञान होने कौ परम्परामें कुछ विषय, कुछ साधन 

ग्रौर कुछ कर्ता हैँ,बाह्य प्रथं -विषय, इद्दियां तथा मन-साधन एवं श्रात्मा कत्त 
है । इन्द्रियिकामनसेमनकाश्रात्मा से जो सन्निकषंहै, वहु केवल संयोगदहै, 
इन्द्रियां, मन श्रीर्‌ श्रात्मा द्रव्य पदार्थं है, दो द्रव्यो का सन्निकषं संयोग होता दहै । 
परन्तु इन्द्रिय का प्रथं के साथ सन्निकषं प्रनेक प्रकारकादै। इन्द्रिय द्रव्य तत्त्व 
है, इसका जिस श्रथं से सन्निकषं श्रपेक्षित है, वह द्रव्य, गण, क्म, सामान्य तथा 
प्रभाव ्रादि हौोसकता है; इसके साथ इन्द्रिय के जो सम्बन्ध विभिन्न स्थलोमें 
सम्भव रह, उनकी संख्या छह है । 

१. संयोग-इनल्द्रियसे जव किसी द्रव्यका ग्रहण किया जायगा, तब उनका 
| इन्द्रिय प्रर ग्रथं का] संयोग सन्तिकषं होगा । द्रन्यग्राहुक इन्द्रिय केवल चक्षु 
मानाजातादै। चक्षु रूपवालेद्रव्यका ग्रहण करतादहै। चक्षुसे घट श्रादि 
पदार्थो के ग्रहण में संयोग सन्निकषं रहता दहै । कतिपय भ्राचायं त्वक्‌ इन्द्रिय को 
भी द्रग्यग्राहुक मानते हैँ । वह स्पश॑वाले द्रव्यो का ग्रहण करेगा । पृथिवी, जल, 
तेज, वायुरूप कोई द्रव्य हो, त्वक्‌ से उसका ग्रहण करने मे संयोग सन्निकषं 
होगा । इसप्रकार चक्षु म्रथवा त्वक्‌ से जब किसी द्रव्य काग्रहूण करनाहोतादहै 
तब उनका सन्तिकषं संयोग है । 

२. संयुक्तसमवाय- जब किसी इन्द्रिय से द्रव्यवृत्ति गण कमं व सामान्य 
का ग्रहण करना होता है, तब यह सन्निकषं रहता है । चक्ष श्रादि इन्दरियसे 
संयुक्त वह्‌ द्रव्य है, गनौर द्रव्य में समवेत हँ [समवाय सम्बन्धसे रहते दहै] गण 
क्म, सामान्य । इसप्रकार इन्द्रिय ग्रौर ग्राह्य विषय [श्रथं] गुण, कमं, सामान्य 
का सन्निकषं हृश्रा- संयुक्तसमवाय । चक्ष. से धट-गत रूपका प्रत्यक्ष किये 
जाने में-- इन्द्रिय संयुक्त घट, उसमें समवेत रूप । घट में क्रिया होरही है, किसी 
ने उसे हिला दिया, लूढ्का दिया, क्रिया के प्रत्यक्ष मे इन्द्रियसंयुक्त धट, उसमें 
समवेत क्रिया । घट में घटत्व श्रादि जाति" सामान्य | का प्रत्यक्ष करने मे, इन्द्रिय 
संयुक्त घट, उससे समवेत घटत्व ्रादि । इसप्रकार द्रव्यगत गुण [ शब्द-गुण को 


१. येनेन्द्रियेण यद्‌ गृह्यते तेनेवेन्दरियेण तद्गता जातिस्तदभावश््च गृहयते ॥' 
जिस इन्द्रियिसेजो वस्तु ग्रहण कोजाती है, उसमें रहने वली जाति भ्रौर 
उस वस्तुकेश्रभावका ग्रहण उसी इन्द्रियिसेहोताहै; यह्‌ व्यवस्था है। 
२. श्रादि पद से घटगत पुथिवीत्वं द्रव्यत्व जाति का ग्रहण समभ्रना चाहिये । 
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छोड़कर शेष गुण ], कमं व सामान्य के ग्रहण मे इस [संयुक्तसमवाय | सन्निकषं 
का उपयोग होता है। 

३. संयुक्तसनवेतसमवाय-्रव्यगत गुणों व कर्मो मे समवाय सम्बन्धसे 
रहने वाली गुणत्व, रूपत्व, रसत्व, कर्मत्व, उत्क्ष पणत्व, म्रवक्षं पणत्व ग्रादि जाति 
का ग्रहण करनेमें इन्द्रिय का ग्राह्य श्रथं के साथ यह सन्निकषं होताहं । ग्राह्य 
ग्रथ है-गुणत्व श्रादि जातियां । ग्राहक इन्द्रिय से संयुक्त द्रव्य, द्रव्य मे समवेत 
गुण-कमं श्रादि, गुण आदिमे समवाय है गुणत्व प्रादि जातियों का। इसप्रकार 
इन्द्रिय का गुणत्व भ्रादि के साथ संयुक्तसमवेतसमवाय सन्निकषं हरा । इन्दरिय- 
संयुक्त घट; घट मे समवेत गुण रूप, गन्व रादि तथा कर्म, उक्ष पण, म्वक्षं पण 
ग्रादि; उनमें समवाय है--गुणत्व, रूपत्व; कम॑त्व, उतकषेपणत्व प्रादि जातिका । 
यह क्षे तर प्रस्तुत सन्निकषे का समभन चाहिये । 

४. समवाय- गत पंक्तियों मे कहा गया-द्रन्यगत गुण का ग्रहण संयुक्त 
समवाय सन्निकषं से होता है, परन्तु शब्द गुण को छोड़कर यह व्यवस्था है । 
कारण यह्‌ है, कि घ्राण श्रादि चार इन्द्रियां ्रपने पृथिव्यादि उपादान तत्त्वो से 
उत्पन्न होकर इन्द्रियरूप में श्रपना पृथक्‌ अ्रस्तित्व रखती है । जब इन्द्रिय से गुण 
का ग्रहण श्रपेक्षित होता है, तब उस ग्राह्यगुणका ग्राश्रय-इन्द्रिय क। उपादान 
जातीय द्रव्य-इन्द्रिय से भिन्न होतादहै; इसलिये इन्द्ियसंयुक्त द्रव्यमें गुणका 
समवाय होने से वहां इन्द्रिय का भ्रथं कं साथ संयुक्त समवाय' सन्निकषं बनता 
है । परन्तु श्रोत्रेन्द्िय-ग्राह्य शब्द के विषय मे एसी व्यवस्था नहीं ह; क्योकि 
श्रोत्र न्द्रिय उपादान-द्रव्य से उत्पन्न हृश्रा भ्रतिरिक्त इन्द्रिय-द्रव्य नहीं है; प्रत्युत 
वह्‌ श्राकाश ही श्रोत्र इन्द्रिय है, जो इस शरीर के विशिष्ट भ्रंग कणं कं प्रान्तरिक 
भाग में अवच्छिन्न-युक्त रहता है, ्रथवा उस भ्रंग से विशेषित होता हं । 

देह के उस भ्रंग को श्रोत्र इन्द्रिय नहीं मानाजासकता, क्योकि वह भ्रंग पाथिव 
ग्रादि उपादानों से बना होता है, पाथिव साधन पृथिवी-विशशेषगुण गन्ध का ग्रहण 
कर सकता है; शब्द श्राकाश का गुण है, उसका ग्रहण पाथिव साधन से होना 
ग्रसम्भव है । आ्राकाश विभ द्रव्य है, कोई विम्‌ द्रव्य दरव्यारम्भक नहीं होता; भ्रथात्‌ 
किसी द्रव्य का समवायिकारण नहीं होता । इसलिये शब्दग्राहक श्रौत इन्द्रिय आ- 
काश का कारयन होकर स्वतः ग्राका्ञरूप है । परन्तु प्राकार विभु. है, सर्वव्यापक 
है, उसमें इन्द्रियत्व की श्रभिग्यक्ति उसी प्रदेश मे होती है, जौ शरीर के विरिष्ट 
कणं भाग से युक्त होता है । इसका परिणाम यह हुग्रा, कि शब्द प्राकाड का गुण 


है, ्राकाश मे समवाय सम्बन्ध से रहता रै, ग्राह्य प्रथं-शब्द का ग्राहक इन्द्रिय 





१३८ वंशोषि कदहनम्‌ [ प्रथम 


स्वतः प्राकाश दै, सुनने का साधन होने के कारण उसका इन्द्ियरूपमं विशिष्ट 
नाम श्रोत्र है; भ्राकाशरूप इद्धिय का आकाश्समवेत गव्द के साथ समवाय 
सम्बन्ध वनता है । यह 'समव।य' सन्निकषं केवल शब्द-गुण को प्रहुण करने कं 
लिपे स्वीकार किथाजातादहै। 

५* समरवेतसमवाय--दाव्दवृत्ति शब्दत्व एवं कत्व, खत्व प्रादि जाति का 
ग्रहण इस सन्निक्रपंसे होतादै। शब्द प्राकाल [श्रोत्र] मं समवेत है, वहां 
'रव्दत्व' आदि जाति का समवाय दहै; इसलिये श्वोव का शत्दत्व' के साथ सम- 
वेतसमवाय' सन्निकषं होगा । 

६. विश्ञेषणता-छठा सन्निकषं है । इसको 'विशेपण-विेष्यभाव' भी 
कहाजाता हु। यह सन्निकषं प्रभावका प्रहण करनेके निरे मानाजातादहै। 
ग्रभावके प्रतियोगीःका ग्रहण जिस इन्द्रियिसेहोतारहै, उसी इन्द्रि से उस 
ग्रभावकाग्रहणहोतादै। श्रभावभ्रपने प्रनुयोगी मं विशेपणस्पसे भासतारहै। 
जव कहाजाता है--“भूतले घटाभावः' भूतल मे घट का प्रभावहै। इसका तात्पयं 
है--घटाभाववद्‌ भूतलम्‌! घटाभाव वाला है भूतल । यहां ग्रभाव का प्रतियोगी 
घट दै ग्रौर श्रनुयोगी है-मूतल। भ्रनुयोगी भूतल में घटाभाव' विश्ेपणरूप से 
प्रतीयमान हरहा है । श्रभावग्राहुक इन्द्रिय का प्रभावके श्रनुयोगी के साथ जो 
सम्बन्ध बने, उसके म्रागे विशेषणता! पद लगादेने ते इन्द्रिय का-ग्राह्य ्रभाव- 
अथं करे साथ सन्निकषं श्रभिन्यक्त होजाता है । 

उदाहरण है--“घटाभाववद्‌ भूतलम्‌! घटाभाव विशेषण ग्रौर भूतल श्रनुयोगी 
विक्ष्य है । घट काग्रहण चक्षु इन्द्रििसेहोतादहै, घटाभाव काग्रहणभी चक्ष 


१. गत पृष्ठको टिप्पणी में कहा गया-- जिस इन्दरियसेजोश्रथं गृहीत होता 
है, उस श्रथ में रहनेवाली जाति श्रौर उसश्रथंका श्रभाव उसी इश्ियसे 
गृहीत होते है । चक्षुसे ग्राह्य घट की घटत्व जाति श्रौर घटाभावकाग्रहण 
चक्षु से होगा । 

जिस वस्तु क्रा श्रभाव कहजाता है, वह्‌ श्रभाव का श्रतियोगी' कहाता 
है । ्रतियोगी" पदका श्रथं है--उलट । श्रभाव का उलट भाव है । जिस 
भाव वस्तु का श्रभावः कहाजायगा, उस श्रभाव का उलट स्वयं वहु भाव 
वस्तु है । घटाभाव क। उलट "घट" है, इसलिये घट "घट।भाव' का प्रति- 
योगे है । घट (भाव भूतल में प्रतीत होरहा है, श्रतः भूतल वाभाव" का 
द्नुयोगी है । कहना चाहियि-श्रभाव का श्रधिकरण, श्रभाव का ्ननुयोगी 
होता है । | 


प्रार्हिकि ] तृतीयोऽध्याय : १२६९ 


इन्दरियसेहोगा। चक्षु इन्द्रियका श्रभावके प्रनुयोगी भूतलके साथ “संयोगः 
सम्बन्ध है, क्योकि दोनों द्रव्य हैँ । भूतल में घटाभाव विशेषण है, इसलिये चक्षु 
इन्द्रिय का घटाभाव ग्राह्य श्रथं के साथ 'संयुक्तविशेषणता' सन्तिकषं होगा । 

इस सन्तिकषं को सर्वत्र समभने के लिये यही व्यवस्था है, कि भ्रभावके 
ग्रनुयोगी के साथ ग्राहक इन्द्रिय का जो सन्निकषं बनता हो, उसओॐ श्रागे "विशेष- 
णता पदलगादेनेसे भ्रभाव का सन्तिकषं बनजाता है। जहां द्रव्य भ्रनुयोगी 
होगा, उसका सन्तिकषं गत उदाहरण में स्पष्ट है । जब द्रव्यगत गुण प्रौर कमं में 
किसी का श्रभाव कहाजाता है, तब गुण व कमं प्रभाव का ग्रनुयोगी होता है । जैसे 
कहा--'रूप में घटाभाव दहै ।' घटाभावका ग्रहण चक्षु इन्द्रियसे होगा । रूपी 
द्रव्यमेरूपकासमवायरहै, म्रौर द्रव्य के साथ चक्षु संधुक्त है। इसलिये चक्षूका 
रूप के साथ सम्बन्ध-संयुक्तसमवाय' हुश्रा। रूपमे घटाभाव विशेषण है, अतः 
यहां घटाभाव के साथ इन्द्रिय का 'संयुक्तसमवेतविशेषणता' सन्तिकषं हुश्रा । यदि 
द्रव्यगत सामान्य अ्रनुयोगी होगा, तो वहां भी यही सन्निकषं रहेगा । एेसे ही गुणगत 
ग्रथवा कमंगत सामान्य भ्रनुयोगी होगा, तो किसीभी ग्राह्य इन्द्रिय का ग्राह्य 
प्रभाव के साथ 'संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणता' सन्निकषं होगा । जंसे--रूपत्व 
मे गन्ध नहीं रहता । रूपत्व श्रनुयोगी है; गन्धाभाव का ग्रहण घ्राणसे होगा। 
प्राणसंयुक्त रूपीद्रव्य घटादि, उसमे समवेत रूप, रूपमे समवेत रूपत्व, वहां 
विशेषण है गन्धाभाव । इसप्रकार घ्राण इन्द्रिय का-रूपत्व मे गन्धाभावके ग्रहण 
के लिये 'संयुक्तसमवेतस्मवेतविरेषणता' सन्निकषं होगा । 

कमेखकाग्रभाव 'समवेतविशेषणता' सन्तिकषं से तथा कत्व सामान्य में 
खल्व का श्रभाव समवेतसमवेतविरेषणता' सन्तिकषं से गृहीत होगा । 

इन्द्रिय श्रौर भ्र्थं के सन्तिकषं का यह्‌ विस्तार संक्षेप में प्रस्तुत कियागया । 
ग्रात्मा, मन, इन्द्रिय ग्रौर श्रथ के सन्निकषं से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके 
श्राश्चय व कर्ताके रूप में ग्रात्मा की सिद्धि होती दै ॥१८॥ 

स्वशरीरमें भ्रात्माके सिद्ध होने पर श्रन्यशरीरोंमें श्रात्माके ्रस्तित्वकी 
सिद्धि के लिये सूत्रकारने कहा- 


प्रवृत्तिनिवृत्ती च प्रत्यगात्मनि दृष्टे परत्र लिङ्खम्‌*।।१६। (१३५) 
 प्रवृत्तिनिवृत्ती ] प्रवृत्ति ्रौर निवृत्ति [च] तथा, वंसी [प्रत्यगात्मनि 


प्रपने श्रात्मा मे [दष्टे | देखे गये [परत्र] श्रन्य ्रात्मा के ्रस्तित्व मे [लिङ्गम्‌] 


लिङ्घ है, सावनहै। 


[0 


१. "लिड गमिति' चन्द्रा०। 





१४० वैशेषिकवशनम्‌ [ हितीय 

उत्कट राग से प्रयत्पूरवंक जव किसी कार्यंके लिये चेष्टा कीजाती हैः 
वहु प्रवृत्ति है । जव द्वेष श्रथवा विराग से प्रयत्नपूर्वक किसीको छोड़ने 
ग्रथवा कहीसे हटने के लिये चेष्टा कीजाती दै, वह्‌ निवृत्ति है । निवृत्ति ग्रौर 
प्रवृत्ति श्रपने शरीर में ज्ञान व प्रयत्नपूर्वक् होती श्रनुभव कीजाती है । वाह्यरूप 
मे यह्‌ प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति तथा इनके निमित्त ज्ञान व प्रचलन ग्रपने शरीरमें 
एक चेतन आत्मतत्त्व के श्रस्तित्व को सिद्ध करते दँ । जव दसी प्रवृत्ति श्रौर 
निवृत्ति परदरीर में देखी जाती ह, तौ वहां भी जान-प्रयत्नपूवंक प्रवृत्ति निवृत्ति 
का होना प्रमाणित होता दै । ज्ञान प्रर प्रयत्न चेतन श्रात्मा के विन। संभव नहीं; 
इसलिये ्रन्य शरीरो मेँ भी चेतन श्रात्मतत्व का भ्रस्तित्व सिद्ध होता दे ॥१६॥ 

इति वैशेपिकसूत्रविदयोदयभाप्ये 
तृती याध्यायस्यायमाह्िकम्‌ । 


ग्रथ त॒तीयाध्याये हितीयमाह्धिकम्‌, 


गत श्राह्भिक में ग्रात्मा की सिद्धिके प्रसंगसेटैतु व हैत्वाभासो का संक्षिप्त 
विवेचन प्रस्तुत किया गया । ब्रात्मविपयक रेप परीक्षा को संपन्न करने के लिये 
सूत्रकार प्रान्तर इन्द्रिय मन के श्रस्तित्व में साधन प्रस्तुत करता दै-- 
ग्रालेन्द्रियाथसन्तिकषं ज्ञानस्य भावोऽभावरच, 
मनसो लिङ्खम्‌ ।१॥ (१३६) 
 ्रालेन्द्ियाथं सन्निकषं | श्रात्मा, इन्द्रिय, प्रथं का सन्तिकषं होने पर 
[ज्ञानस्य] ज्ञान का [भावः] होना [म्रभावः| नहौना [च] प्रर [ मनसः] 
मन के (श्रस्तित्व का) [लिर्खम्‌] विद्ध दे। 
वाह्य श्रथंकाग्रहणकरनेके लियेघ्राण श्रादि पचि बा ह्येन्द्ियां हैँ । इन 
' इन्द्रियो का वाह्य विषय के साथ सन्िक्पं होने पर विषयोंका कभी युगपत्‌ 
| (एकसाथ) ज्ञान नहीं होता । जव ज्ञन होता है, केवल एक विषय का होता है, 
जो किसी एक इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य है । श्रात्मा, वाद्य ज्ञानेन्द्रिय ग्रौर अ्रथं का पर- 
स्पर सन्तिक्षं होने पर कभीज्ञानका होना प्रौर कभीनहोना; इस तथ्यको 


' १--ज्ञानस्याभावो भावदच' श्र° प्रा० । चन्द्रा । 
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स्पष्ट करता है, कि श्रात्मा ग्रौर इन्द्रियों के मध्य अरन्य कोई एेसा साधन्‌ है, जिस- 
के सन्निकृष्ट रहने पर ज्ञान होता है ग्रौर न रहने पर नहीं होता, वही सावन 
मन है । जव मन किसी इन्द्रिय के सःथ सन्निकृष्ट रहता है, उसके ग्राह्य विषय 
का ज्ञान होजाता है, श्नन्य का नहीं । यह मन के ग्रस्तित्व का लिङद्धदै। 

कभी रेसा होता दै, कि एक कारय मे गंभीरता से लगा पुरुष ्रपने सामने व 
समीप से जाने-ग्राने वाले व्यक्तियों व विभिन्न सवारी आदि को जान नहीं पाता । 
यद्यपि उसकी इन्द्रियों का सन्निकर्ष उन श्र्थोके साथ रहता है । स्पष्ट है, एेसे 
अवसरो पर मन जिस श्रन्य इन्द्रिय के साथ भ्रासक्त है, उसीके ग्राह्य विषय का 
वोध होता है, अन्य का नहीं । यह स्थिति मन के भ्रस्तित्व को सिद्धकरतीहै। 

इसके श्रतिरिक्त मन देः ्रस्तित्व क एक महत््वपूणं साधन है, स्मृति । किसी 
विपय का श्रनुभव हौोजाने प्र उसके संस्कार ्रात्मामें सन्निहित होजाते है । 
कालान्तर में श्ननुकूल निमित्त पाकर उनकी याद श्राती है, इसका नाम स्मृति है। 
यह “याद आना" किसी बाह्य इन्द्रिय वारा साध्य नहीं होता । जिस इन्द्रिय से 
जो विपय प्रथम जानागया है, उस इन्द्रिय के न रहने पर श्रथवा प्रयोग में न भ्राने 
पर, उस विषय की याद (स्मृति) होती रहती है । स्वप्न दशा मे इन्द्रियों के 
ग्रव्यापृत रहने पर जो ज्ञान-परम्परा चलती रहती है, वहं मन के सहयोग से 
संस्कारों का उद्बोधन होकर संभव है । यह स्मृति अपने साधन मन के अस्तित्व 
को निर्वाधरूप मे सिद्ध करती है। 

घ्राण भ्रादि वाह्य इन्द्रियां केवल वाह्य प्रत्यक्न मे साघन व करणरूप से उप- 
योगी है, पर न्नन्य प्रमाण अनुमान प्रागम ्रादिमें बाह्य इन्द्रियोका उपयोग न 
होने पर जिस करण (साधन) के सहयोग से ये प्रमाण प्रवृत्त रहते है, वह मन 
है । इसके श्रतिरिक्त संशय, उह (तकर), प्रातिभज्ञान व सुख-दुःल ग्रादि का 
प्रत्यक्ष मन के ग्रस्तित्व के साधक दै । 

एक काल मं एक ज्ञान का होना, युगपत्‌ ज्ञानो का न होना, मन के अणु-पार- 
माण होने को स्पष्ट करता है । इसप्रकार मन कौ करणरूपमें स्थिति ग्रपने कर्ता 
व श्रधिष्ठाता आ्रात्माके श्रस्तित्वको प्रमाणितं करती है। घ्राण श्रादि बाह्य 
करणो के साथ मन श्रात्मा के श्रन्तःकरण का स्थान पूरा करताहै। इसरूप मे 
ग्रात्मा के भ्रस्तित्व की पुष्टि होती है ।॥१॥ 

रिष्य जिज्ञासा करता है, मन का श्रस्तित्व सिद्ध होने पर पदार्थो में उसकी 
गणना कहां होनी चाहिये ? तथा मन प्राणादि करणों के समान क्या म्रपने 
किन्हीं उपादान तत्त्वों से उत्पन्न होता दै ? अ्राचायं सूत्रकार ने दोनों बातों का 
भ्रतिदेश द्वारा समाधान किया- | 
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तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ।२। ( १३७) 
| तस्य | उसके (मन के) | द्रव्यत्वनित्यत्वे | द्रव्य होने भ्रौर नित्यहोने का 
(निद्वय) . [ वायूना | वायृ-परमाणु की प्रक्रिया से | व्याख्याते | व्याख्यात 
समभना चाहिये । 
गत प्रसंग | २।१।११-१३ | मे वायु-परमाणु के द्रव्य होने व निव्यहौनेका 
निङ्चय किया गया है । वह्‌ जिस प्रक्रियासे कियादै, उसीके प्रनुसार मन के 
द्रव्य व नित्य होने का निर्चेयहयोताहे। 
यह्‌ एक व्यवस्था है-- नित्य द्रव्यो के ग्रतिरिक्त जितने श्रन्य पदाथ है 
(कायंद्रव्य, गण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय), वे सव किसी द्रव्यके 
ग्राध्रित रहते हँ । उनके कोई म्राश्रय द्रव्य-एकया अ्रनेक~ग्रवदय होते ह । इस 
व्यवस्था के ग्रनुसार मनका कोई ग्राश्रय द्रव्य ज्ञात नहीं होता । एेसी स्थितिमें 
दसे नित्य द्रव्य मानना होगा । यदि यह नित्यद्रव्यन होता, तो इसका कोर 
ग्राश्रय द्रव्य ्रवहय रहता, जसा ग्रन्य कायं द्रव्य ग्रौर गुणादि पदार्थो कासदा 
होता है । 
मनकेद्रव्यहोनेमे यह्‌ भी निमित्तहै, कि यहगुणवक्रियाका प्रश्रय है। 
मनमे येग्राठ गण जाने गये दँ-संस्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, ग्रपरत्व, वेग नामक संस्कार । गुणाश्रय होने से इसका द्रव्य होना निदिचत 
है । वेग-संस्कार होने से इसमे गति क्रिया कादहोना श्रवर्यम्भावी ठै । गोतामें 
कटा-- "चञ्चलं हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि बलवद्‌ ठदृम्‌ ।' मन का चञ्चल होना, 
उसको गतिमत्ता का योतक है । गृण श्रौर क्रियावाला होने से मन द्रव्य है, यह्‌ 
निदिचत होता है । 
प्रत्येक कायं पदाथ का समवायिकारण श्रथवा उपादानकारण कोड्‌ द्रव्य 
मरवर्य होता है । परन्तु मन का कोई उपादान द्रव्य उपलन्ध नहीं है । यह मन 
के नित्य होने मे एक सबल प्रमाण है ॥।२॥ 
शिष्य जिज्ञासा करताहै, एक शरीर मे-ग्रथवा शरीर वर्ती एक ग्रात्मा 
के साथवाह इन्द्रियां घ्राण श्रादि करण णंच देखे जाते टे; क्यापेसे ग्रान्तर 
करण भी ग्रनेक हैँ ? श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 
परपत्नायोगपाज्ज्ञानायौगपद्याच्चैकम्‌ ।।३।॥। (१३८) 
 प्रयतनायौगपदयात्‌ | प्रयत्न के युगपत्‌ न होने से [-ज्ञानायौगपव्यात्‌ [ {न 
के युगपत्‌ न होने से [च] ग्रौर [एकम्‌] एक है (मन, एक शरीर में भ्रथवा एक 
ग्रात्मा के साथ) । 


यह देखाजाता है, एकं कालमें शरीर के किसी एकश्रंग मे कोई चेष्टा 
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होती है, उसी काल मे श्रन्य ्रंग में कोई श्रन्य चेष्टा नहीं होती । देहांगों मे एेसी 
चेष्टा भ्रात्मा के प्रयत्न व इच्छा प्रादि गुणोंसे प्ररणा पाकर देहके उसी भ्रंग 
मे होपाती है, जिस भ्रंग के साथ चेष्टानुक्‌ल मन का संपकं बना हो । यदि शरीर 
मे भ्रनेक मन होते, तो एक काल में श्रनेक चेष्टाग्रों का होना संभव होता, जो 
ग्रनुभव मे नहींम्राता। 

कह्‌ाजासकता है, नत्तेकी दारा नृत्य प्रस्तुत करने के श्रवसर पर कर, चरण, 
मुख, नेत्र, प्रंगुली म्रादि देहांगों में म्ननेक प्रकार की चेष्टा ` एक काल में कीजाती 
हुई प्रतीत होती है, जो निरिचत ही प्रयत्नपूरवंक रहती हैँ । एसी दशा में प्रयत 
का युगपत्‌ न होना कंसे मानाजासकता है ? इसके श्रनुसार एक देह में ्रनेक 
मन होने कौ संभावना युक्तियुक्त मानीजानी चाहिये । 

वस्ततः नत्तकी का कर-चरणादि चालन युगपत्‌ न होकर क्रमिक ही होता 
है; पर मनकी गति इतनी तीव्र व चञ्चल रहती है, कि उसके क्रम को प्रना- 
यास पकड़पाना संभव नहीं होता; इसी .कोर्ण वेष्टाभ्रौं के युगपत्‌ होने का भ्रम 
होजाता है । लोक में तीव्रगतिक यानो व यन्त्रो के विषय में एेसा व्यवहार प्रायः 
देखा-सुना जाता है, किं उसके चलने-निकलने का पता ही नहीं लगता । यन्त्र का 
एक चक्र एक मिनट मे सहसो वार घूमजाता है, पर देखने वाले को बह स्थिर 
जसा दीखता है, यद्यपि प्रत्येक क्षण में श्रनेक वार वह॒ अपने स्थान का परिवतंनं 
करदेताहै। मनकी गति तो इन श्राशुगामी भौतिक साधनों से सहस्रो गुना 
ग्रधिक है । फलतः नत्तंकी का भ्रंगचालन क्रमिक रहता है, पर वह क्रम भ्रति 
सूक्ष्म व तीव्र होने से पकड मे नहीं भ्राता । ्रतः एक देह मे भ्रथवा एक म्रात्मा 
के साथ अनेक मन मानेजाने की संभावना भ्रनपेक्षित व निराधारहै। 

कतिपय क्षुद्र जन्तुग्रो-- छिपकली, जोक, गेड्श्रा (वरसाती लम्बासा कोड़ा) 
ग्रादि में एेसा देखाजाता है, कि भ्रचानक उनके शरीर का कुछ भाग कटजाने 
पर उसमे बराबर कुछ काल तक चेष्टा होती रहती है । क्या इससे एक देह में 
ग्रतिरिक्त मन की संभावना कीजासकती है ? वस्तुतः एेसी सेभावना संगत नहीं । 
कारण यह दहै, कि कटे भ्रंग में चेष्टा होने का निमित्त वहां मन भ्रादि काहोना 
नहीं; प्रत्युत रक्त श्रादिका कुछ काल तक संचार रहना इसका निमित्त होता 
है । छिन्न भ्रंश में मन श्रथवा भ्रात्मा कुछ नहीं रहता । चक्र को घुमाकर छोड़ देने 
से कुठ काल तक जसे विना किसी प्रेरणा के.वह घूमता रहता ह; यही स्थिति 
चिन्न देहांश मे रक्त-संचार की संमभनी चाहिये ॥३॥ 

मध्यगत॒मन-विषयक विवेचना कर श्रवरिष्ट भ्रात्म-परीक्षा का प्रसंग 
प्रारम्भ करते हुए सूत्रकार ने बताया- 
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प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविका राः 
सुखदुःखेच्छाद्रेषप्रयत्नारचात्मनो लिङ्खानि ॥४॥ (१३६) 


| प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगती न्द्रियान्तरविकाराः | प्राण-ग्रपान, 
निमेष-उन्मेष, जीवन, मनोगति, इन्द्रियान्तर-विकार; | सुखदुःखेच्छाद् ष- 
प्रयत्नाः | सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न [च| ग्रौर [ग्रात्मनः| ्रात्माके 
| लिद्धानि | लिद्खटैं। 

गत प्रसंग मे ज्ञान-गुणके प्रश्रय तथा घ्राण श्रादि करणो के अधिष्ठाता- 
रूप से श्रात्मा के ्रस्तित्व को सिद्ध कियागया। उनके प्रतिरिक्त म्नन्य ग्रनेक 
साधक चिह्लों का निदेश प्रस्तुत सूत्रम दहै। वे चिल्ल इसप्रकार समभने चादहिये-- 

प्राण-श्रपान--शरीरके भीतर संचरण करनेवाला वायु ऊध्वंगामी श्रौर 
ग्रधोगामी रहता है । नासिकाट्वार सेवायु भीतर जाता एवं बाहर ग्रातादहै। 
कभी ग्रपेक्षा होने पर म्‌खद्रारा वायु का बाह्र-भीतर म्राना-जाना रहता 
है । यह्‌ सव नियमित व्यवस्था शरीर में किसी चेतन श्रधिष्ठाता के प्रयत्न ग्रादि 
के विना संभव नहीं । जड वायु का स्वभाव तियंग्‌ गति | तिरछा चलना | रहता 
है, परन्तु देह मे उध्वेगामी ग्रौर श्रधोगामी प्राण-ग्रपान को व्यवस्था देहुमें 
चेतन आत्मा के श्रस्तित्व को सिद्ध.करती है। 

निमेष-उन्मेष-आंख के पलकों का भेपना निमेष! ग्रौर खोलना “उन्मेष 
कहाता है '। पलकों मे यह्‌ नियमित चेष्टा विना चेतन ग्रामा के इच्छा व प्रयत्न 
के सभव नहीं । ्रचेतन भ्रंग कास्वभाव एेसादहो, यह नहीं कहाजासकता। 
कारण यहुहै, कि कभी इच्छा होने पर किसी वस्तुको श्रपलक-एकटक देखने 
की भावना से निमेष-उन्मेष की क्रिय। बन्द होती देखीजाती है । जड का स्वाभा- 
विक धमं होने पर एेसा होना संभव नहीं । ग्रतः शरीर मे निमेष-उन्मेष भ्रात्मा- 
स्तित्वके लिद्खहै। 

जीवन-रारीर मे प्राण-धारण की स्थितिका नाम जीवन है । यह्‌ स्थिति 


१. श्र प्रा० में प्राणापाननिमेबोन्मेषजीवनमनोगतीशन्द्रियान्तरविकाराः 
परात्मनि लिङ्धम्‌,'' एेसा सूत्रपाठ है। वहां 'सुखदुःखेच्छाद्वेषभ्रयत्नाइचा- 
त्मनो लिद्धानि' यह सूच्रभाग नहीं है। परन्तु व्याख्या मे 'सुखादयच 
परात्मनि च स्वात्मनि च लिङ्गमिति भाष्यकाराः सुखादयो द्रन्याभिताः 
गुणत्वात्‌ रूपवत्‌ इति" एसा पाठ दिया है। इससे प्रतीत होता दहै, 
श्रन्तिमि सूत्रांश सूत्र मे रहा होगा, किसी कारण खण्डित होगया “` 
सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयतनइचे०त्यात्म लि दधानि ।' चन्द्रा० । 
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शरीर की मृत श्रवस्था से भ्रतिरिक्त श्रवस्था का बोध कराती है । जीवनं रहते 
शरीर मं क्षत-संरोहण एवं भग्नसं रोहण रादि देखा जाता है । खाल छिल जाने 
या खुरच भ्रादि लग जाने पर श्रान्तर शारीर क्रियागोंसे वह भाग स्वतः ठीक 
होजाता है, यदि बाहच भ्रापात से उसमें श्रन्य कोई विकार न होपाये । रास्त्रादि 
से हु! ्रधिक घाव, भ्रथवा प्रस्थ प्रादिका टूटना उपचार करनेसेठीकहो- 
जाता है । यह्‌ सब जीवनकाले संभव है । यह्‌ स्थिति देहेन्द्रियादि के भ्रतिरिक्त 
चेतन ्रात्मतत्त्व की विद्यमानता को देह मे प्रमाणित करती है । 
मनोगति-- इन्द्रिय विशेष के साथ मन का सान्निध्य ज्ञानोत्पत्ति का निमित्त 
है, वह मन की गतिविशेष से होता है। ज्ञाता प्रणिघानपूवेकं श्रभिमत इन्द्रिय 
के प्रति संपकं के लिये मन कोप्रेरित करता है । इन्द्रिय के साथ मनः सन्निकषं 
ग्रादिका विवरण मनके प्रसंगमें कर दिया गयाहै। ` यहु सब~गप्राण-म्रपान, 
निमेष -उन्मेष, जीवन, मन का अ्रभिमत प्रदेशमे प्रेरण व निवेदान-म्रात्माका 
दारीर के साथ सम्बन्ध होने पर संभव है। आत्माका शरीर से सम्बन्ध छूटने 
पर प्राण-्रपान श्रादि सब भ्रन्तहित होजाते है । इससे देहमे भ्रात्मा काहोना 
प्रमाणित होता है। 
इन्द्रियान्तरविकार-- एक वार भ्राम के विशेषरूप को देखा, श्नौर 
उसे चूसकर उसके मधुर रस का श्रास्वाद लिया । कालान्तर मे जब उसी रूप 
के ग्राम को देखा, तो उसके पूर्वास्वादित मधूर रसका स्मरण कर मुहमेपानी 
भर श्राताहै, रौर पुनः उस मधुर रस के भ्रास्वादन की लालसा उत्पन्न हो 
जाती है । यदि यह्‌ कार्यं केवल चक्षु श्मौर रसन इन्द्रिय का होता, इनके अ्रति- 
रिक्त एक द्रष्टाव ्रास्वादयिता न रहता, तो भ्राम को देखनेमात्रसे मुंह 
मे पानीन भर भ्राता; क्योकि ददन चक्षुका विषय प्रौर भ्रास्वाद रसन का 
विषय है । ये दोनों भिन्न करण है, एक दूसरे के ग्रहण कयि का स्मरण नहीं कर 
सकता । इनसे श्रतिरिक्त आत्मा दोनों के ग्राह्य विषय का भ्ननुभव करता है 
तभी रूप को देखकर पूर्वानुभूत रसास्वाद के स्मरण से रसन इन्द्रिय में लाला- 
साव विकार हो उठ्ताहै। देखा चक्षुसे श्रौर विकार श्राया रसन में । यह 
स्थिति इन दोनों से श्रतिरिक्त दोनों विषयों के भोक्ता ज्ञाता भ्रात्मा के श्रस्तित्व 
को सिद्ध करती है। 
सख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न--सुख श्रादि गुण हँ । गुण सदा द्रव्याश्रित 
रहते है । पृथिव्यादि ्राठ द्रव्यो मे सेये किसीके गुण नहींहै। गत प्रसंगमें 
श्ञान' श्रात्मा का गुण सिद्ध किया गया है । उसी प्रक्रिया से सुखादि को भ्रात्मा 
का गुण समभ लेना चाहिये । ये गुण ग्रचेतन द्रव्य के होना संभव नहीं; इसलिये 
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इनके प्राश्रयरूप मे श्रात्मा द्रव्य की सिद्धि होती है ।\४॥। 
ग्रात्मा नित्य द्रव्य है, यह ्रतिदेश द्वारा सूत्रकारने बताया-- 
तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ।५। (१४०) 
| तस्य ] उसका (ब्रात्मा का), | द्रव्यत्वनित्यत्वे | द्रव्य होना म्रौर नित्य 
होना [वायुना ] वायु-परमाणु के विषय में कटी गई रीतिसे [व्याख्याते | 
व्याख्यात समभना चाहिये । 
गुणों का भ्राश्रय श्रथवा समवायिकारण द्रव्य होता दहै । ज्ञान, इच्छा, 
` प्रयत्न प्रादि गुणों का ग्राश्रय व समवायिकारण श्रात्मा है, इसलिये वह्‌ द्रव्यहे। 
कायं द्रव्य का समवायिकारण कोई श्रन्य द्रव्य हृग्राकरतादहै; परन्तु श्रात्मा का 
समवायिकारण कोई अ्रन्य द्रव्य नहीं ; इसलिये भ्रात्मा नित्यद्रव्य है, कायं नहीं ।५॥ 
शिष्य श्राशंका करता है, श्रात्माकी सिद्धि मेंजो अ्रनुमान प्रमाण कहा, 
वह्‌ युक्त प्रतीत नहीं होता; क्योकि अ्रनुमानमें धूम-ग्रग्नि के समान लिद्ध-लिङ्खी 
का प्रत्यक्ष होना चादिये; तभी धूमदशेन से श्रदुश्यस्मनग्नि का प्रनुमान होता 
है । श्रात्मा के विषयमे एेसा नहींहै। रिष्यों के श्राशय को सूत्रकार ने स्वयं 
स्पष्ट किया-- | 
यज्ञदत्तः इतिः सन्निकषे प्रव्यक्षाभावाद्‌ दृष्टं लिद्ध न 
विद्यते ॥६॥ (१४१) 


| यज्ञदत्तः] यज्ञदत्त (है यह), [इति ] एेसा [सन्निकर्षे ] सन्निकषं होने 
पर (इन्द्रिय-म्रथं का) [प्रत्यक्षाभावात्‌ | प्रत्यक्ष न होने से (ब्रात्मा-लिङ्धी ग्रौर 
उसके लिद्ध के सम्बन्ध का) [दृष्टं] दष्ट-गप्रत्यक्षीभूत [लिङ्खम्‌ ] लिद्ख [न] 
नहीं | विद्यते | है (अनुमान के लिये, श्रात्ना की सिद्धिम) । 

ग्रनुमान प्रमाणक प्रयोगके लिये यह भ्रावदयक होतार, कि प्रथम कहीं 
साध्य |लिद्धी | ग्रौर हेतु [लिद्ध] का व्याप्तिग्रह प्रत्यक्षहो। जैसे घूमहेतुसे 
ग्रग्निकाश्रनुमान होता है। प्रथम महानस श्रादि में धूमम्रौर प्रमि के व्याप्य 
व्यापकभाव का प्रत्यक्ष कर लिया जाताहे; तभी पवेत प्रादिमें धूमको देखकर 
ग्रदूश्य म्रम्निका भ्रनुमान होजातादहै। परन्तु भ्रात्मा के विषयमे साध्यश्नौर 
हेतु का प्रत्यक्ष व्याप्तिग्रह नहीं होता । जब "यह यज्ञदत्त है' इसप्रकार किसीको 
देखा जाता है, तब इन्द्रिय म्रथं का सन्तिकषं होने पर भ्रात्मा-साध्य श्रौर साधक 
१. (तस्यः सृत्रपद नहीं है, श्र° प्रा० । चन्द्रा० । 
२. श्रह यज्ञदत्त' श्र° प्रा०। 
३. “इति सति सन्नि ०' चन्द्रा० । 
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हेतु के सम्बन्ध का प्रत्यक्ष नहीं होता । इस श्रात्म-विषयक प्रनुमानमें दुष्ट लिद्ध 
[प्रत्यक्षीभृत व्याप्तिग्रह] न होने से-भ्रनुमान प्रमाण के आआधार पर ग्रात्मा 
की सिद्धि बताना युक्त प्रतीत नहीं होता ।६॥ 
सामान्यतोदष्टाच्चाविशेषः ॥७।। ( १४२) 

| सामान्यतोद्‌ष्टात्‌ | सामान्यतोदृष्ट से [च] भी [अविशेषः] कोई विशेष 
नहीं । 

यदि कहाजाय, कि ज्ञान, प्रयत्न श्रादि गुणों का कोई आश्रय होना चाहिये; 
क्योकि ये गुण विना द्रन्याश्चरय के रह्‌ नहीं सकते । इसप्रकार के सामान्यतोदृष्ट 
ग्रनुमान से ज्ञान-प्रयत्नाद्याश्रय श्रात्मा की सिद्धि होसकेगी। इस कथनसेभी 
आत्मा की श्रनुमान प्रमाण द्वारा सिद्धि मे कोई विशेषता नहीं भ्राती । क्योकि 
ज्ञान, प्रयत्न श्रादि गुणों काश्राश्रय कोई द्रव्य होजायगा; वह प्रात्माहीरहै, 
इसमे कोई प्रमाण नहीं है। इसलिये श्रात्मा के विषय मे प्रत्यक्ष एवं अनुमान 
प्रमाण का कथन युक्त प्रतीत नहीं होता ।७॥। 

फलतः ्रात्मा की सिद्धि में केवल शब्द प्रमाण कहाजासकता है । इसीको 
सूत्रकारने बताया- 

तस्मादागमिकः* ॥८॥ (१४२) 

[तस्मात्‌] इस कारण [ब्रागमिकः] श्रागम प्रमाण साध्य है (श्रात्मा) । 

साध्यश्रौर हेतु का व्याप्तिग्रहनदहौनेसे ्रात्मा की सिद्धि ञ्जनुमान प्रमाण 
से नहीं होसकती । ग्रतः उसके लिये प्रस्तुत किये गये श्रनुमान प्रमाण केवल 
प्रमाणाभास हैँ । एेसी स्थिति में यही कहना चाहिये, कि आत्मा केवल शब्द- 
प्रमाणसाध्य है । "मा त्वा तपत्‌ प्रिय श्रात्मापियन्तं'[ऋ० १।१६२।२०] श्रात्मानं 
ते मनसा' [ १।१६३।६| भूम्या अ्रसुरसु गात्मा क्व स्वित्‌" [ १।१६४।४] श्रवि- 
नाजी वा श्रे श्रयमात्मा' [ब्‌ ० ४।५।१४] श्रात्मानं रथिनं विद्धि" [कठ १।३।३। 
इत्यादि । 

उद्भावित म्राशंका का समाधान करने की भावना से सूत्रकार ने पहले यह 
समश्राया, कि भ्रात्मा को केवल श्रागमबोध्य कहना युक्त नहीं-- 

भ्रहुमिति शब्दस्य व्यतिरेकान्नागमिकम्‌ । €| ( १४४) 
[ग्रहम्‌ ] मै हं [इति] एेसी प्रतीति में [शब्दस्य | शब्द के [व्यतिरेकात्‌ | 


१. (तस्मादागमिकम्‌' श्र° भ्रा०। चन््रा° । | 
२. श्रहुमिति शब्दव्यतिरेकेण नागमिकम्‌' श्र प्रा० । ^“ ` -शब्दव्यत्तिरेका०' 
चन्द्रा०। 
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ग्रभावसे, (शब्द प्रमाणकेनदटहोनेसे) [न] नहीं [म्रागमिकम्‌ | ग्रागमवोध्य 
(श्रात्मा का होना) । 

लोक में प्रत्येक व्यक्तिकोभेंहूं' [-ग्रहम्‌] यह प्रतीति होतीदै । एेसी 
प्रतीति होने में शब्द प्रमाण का कोई सहारा नहीं रहता । जिन व्यक्तियोंने 
राब्द प्रमाण का नाम तक नहीं सुना, वे भी स्पष्टरूप मे श्रम्‌" काग्रनुभव 
करते टँ । एेसी प्रतीति को आत्मा का साक्षात्कार न समभकेवल व्यावहारिक 
समभना चाहिये । चेतन श्रात्मा श्रपने चेतन स्वरूप को देट्‌-इन्द्रियादि लौकिक 
ग्रथवा प्राकृतिक साधनों के साथ इस रूप मेग्रनूुभव करतादहे। एेसी प्रतीति 
का व्यावहारिक टोना इसी कारण, किग्रात्मा उस स्वरूप का देहेन्द्रियादि में 
ग्रारोप कर बेठता है । उसी श्राधार परम मोटा हूं, पतला हं, रोगी हूं, स्वस्थ 
हु, दुबल हूं, वली हूं, काणा हु, ग्रन्धा हूं, लंगड़ा हूं, लूला हूं, बहरा हूं, इत्यादि 
ज्ञान हुग्रा करताहै। परन्तु इन श्रान्त प्रतीतियोमे भी चेतन ग्रात्मस्वरूप 
भलक्ता है; ्रन्यथा एसे व्यवहारोमेंभे हं यह प्रतीति श्रथवा भावनासंभव 
नहीं टोसकती । 

सूत्र मे "व्यतिरेक! पद का ग्रथं उलट' है; ग्र्थात्‌ न होना'। एक वात है-- 
शब्दप्रमाणका हौोना। दूसरी बात है-उसका उलट, अर्थात्‌ न टोना'। 
शब्दस्य व्यतिरेकात्‌" इन पदों का सीधा प्रथं ह-शब्द प्रमाण केनटहोनेसे। 
कहा न होने से ? इसका उत्तर पहले पदों मे है--श्रहम्‌ इति" "ग्रहम्‌" इस प्रतीति 
मं । सूत्रपदानुसार यह व्याख्या है । जव लोकव्यवहार मेँ प्रत्येक व्यक्ति श्रम्‌, 
केरूपमेंम्रात्माका [श्रपने प्रापका| श्रनुभव करता है, तो यह कहना वस्तुतः 
संगत नहीं, कि ग्रात्मा केवल ्रागमवोध्य है ।।६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करतादहै,यदिदसरूप में न्नात्मा का प्रत्यक्ष होजातादहै, 
तो उसके प्रस्तित्व की सिद्धिके लिये श्रनुमान प्रमाण की क्या प्रावदयकता है? 
रिष्योंकौ इस भावना को सूत्रकार ने स्वतः सूत्रित किया -- 


यदि' दृष्टमन्वक्षमहुं देवदत्तोऽहं यज्ञदत्त इति ॥१०॥ ( १४५) 
|यदि] यदि [दृष्टम्‌] दर्शन, ज्ञान (ग्रात्मा का) | म्रन्वक्षम्‌ | प्रत्यक्ष है, 
| ग्रहम्‌ | मेँ हं [देवदत्तः] देवदत्त [ग्रहम्‌] भँ हू [यज्ञदत्तः] यज्ञदत्त | इति| 
इसप्रकार से (तो उसके लिये श्रनुमान प्रनावर्यक है) | 
सूत्र में "यदि पदकाप्रयोगहोनेसे, प्रथं की पूति के लिये--तदा प्रात्मनि 
१. यदि च द्रष्टुः प्रत्यक्षोऽहं देवदत्तोऽहु" यज्ञदत्तः श्र० प्रा० । यदि च 
द्‌ ष्टप्रत्यक्षोऽहुं देव °` * ' चन्द्रा° । 
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ग्रनुमानमनावश्यकम्‌' पदो का प्रध्याहार होजाता है। इसके अ्रनुसार सूत्रा 
है-यदि मै देवदत्त ह, मै यज्ञदत्त हूं" इस रूपमे श्रात्मा का प्रत्यक्ष होजात। 
है, तो उसकी सिद्धि के लिये श्रनुमान प्रमाण कौ प्रावश्यकता क्याहै? फिर 
ग्रनुमान के लिये इतना कियागया प्रयास व्यथं है । १० 

ग्राचायं सूत्रकार ने समाया, ्रनुमानके लिये कियागया प्रयास व्यथं 
नहीं; क्योकि- 

द्ष्ट' श्रात्मनि लिङ्क एक एव द्‌ ढत्वात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ 
प्रत्ययः ॥११। ( १४६) 


[दष्टे] देखे हए ॒[्रात्मनि] श्रात्मा मे (ग्रात्मविषय मे) [लिगे] 
हेतु उपस्थित होने पर [एकः] एक [एव ] ही [दृढत्वात्‌ | दृढ़ होने से [प्रत्यक्ष- 
वत्‌ | प्रत्यक्ष के समान [प्रत्ययः] निरिचत ज्ञान। 

प्रत्यक्ष प्रमाणसे जाने हुए भ्रात्मा के विषय मेँ जब प्रनुमान प्रमाण उसकी 
सिद्धि के लिये प्रयोग किया जाता है, तो उन प्रमाणो के परस्पर सहयोग से एक 
निरिचत ज्ञान होता है; उस विषय की जानकारी मे कोईकमी या सन्देह की 
संभावना नहीं रहती; तथा विभिन्न प्रमाणो द्वाराएक दही श्रथ कीसिद्धिदहोने 
से उसकी ग्रौर श्रधिक दृढता होजाती है । यदि कोई भ्रथं श्ननेक प्रमाणो से एक- 
रूपमे सिद्ध होजाता है, तो उसके दृढ व सुपुष्ट होने मे कोई कमी नहीं रहती । 

यह्‌ वात लोक-व्यवहार मे प्रत्यक्ष वस्तु के विषयमे देखी जाती है । किसी 
थोडे ऊचे स्थान पर खड़े होकर जब कहीं दूर जलाशय श्रथवा प्रवाहित जल- 
धारा भ्रादि दिखाई देते रहै, तब उसके श्रास-पास बगुले व बत्तख श्रादि जल- 
प्रिय पक्षियों को उडते, बैठते रौर तरते देखकर वहां जल होने के 
विषय में श्रनुमान प्रमाण द्वारा दृढ व सुपुष्ट ज्ञान होजाता है । प्रत्यक्ष 
वस्तु का श्रनुमान प्रमाण से ज्ञान करलेने मे कोई दोष नहीं है, प्रत्युत 
ज्ञान का पूणं निश्चय होजाना गुण ही है । श्रात्मा का व्यावहारिक प्रत्यक्ष होने 
पर उसके लिये श्रनुमान का प्रयोग करना सवंथा सार्थक है । कहावत है- 
श्रत्यक्षपरिकलितमप्यथं मनुमानेन बुभूत्सन्ते तकं रसिकाः" तकं के रसिया लोग 
प्रत्यक्ष से जाने हृए पदाथ को भ्रनुमान द्वारा जानने की चाहना रक्वा करते हँ । 
उनकी इस चाह मे कोई बुराई दिखाई नहीं देती ॥११।' 

शिष्य जिज्ञासा करता है, श्रहम्‌' प्रतीति से भ्रात्मा का प्रत्यक्ष होना कहा 
गया । परन्तु ग्रहं गच्छामि प्रतीति में स्पष्ट गति का भ्राश्रय देह है । यह्‌ स्थिति 


[क 


१- यह सत्र नहीं है, भ्र° प्रा० । चन्द्रा०। 
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सन्देहजनक है; देह को श्रात्मा मानाजाये, भ्रथवा किसी देहातिर्कतिको ! 
ग्राचायं सूत्रकार ने शिष्यो की घ्राशंका को श्रभ्रिम दो सूत्रं में सूत्रित किया-- 
देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छतीत्युपचारा- 
च्छ रीरे प्रत्ययः ।। १२। ( १४७) 

[देवदत्तः] देवदत्त [गच्छति] जाता है [यज्ञदत्तः] यज्ञदत्त [गच्छति 4 
जाता है, [इति] इसप्रकार के [उपचारात्‌] व्यवहार से [शरीरे] शरीर में 
प्रत्ययः | प्रतीति है (यह्‌, एेसा स्पष्ट होता है) । 

गति क्रिया देवदत्त श्रादिके शरीरम देखी जाती है । फिर श्रहं गच्छामि 
इत्यादि प्रयोग में गति के प्राश्रयदेह्‌ के साथ श्रहं" का सामानाधिकरण्य स्पष्ट 
है । इससे "ग्रहं" प्रतीति का श्राश्रय देहु ज्ञात होता है ॥१२॥ 
| सम्दिग्धस्तूपचारः ॥ १३॥ ( १४८) 

| सन्दिग्धः] सन्देहजनक है [तु] तो [उपचारः] उपचार-लोकव्यवहार । 

गति का समानाधिकरण श्र" प्रत्यय जैसे श्र केश्नाश्रयसरूपमेदेहका 
बोध कराताहै; एसे ही श्रं जाने, ्रहं सुखी" इत्यादि ज्ञान, सुख ग्रादि का 
समानाधिकरण श्रु प्रत्यय देहादि से श्रतिरिक्त ्रहं' के ्राश्रय का बोध कराता 
है । इसप्रकार यहं व्यवहार तो दोन श्रोर एक-सा होने से सन्देह का जनक बना 
दभ्रा है; इसमे कौन-सा यथाथं भ्रौर कौन-सा श्रयथार्थ है, यह जानना किन हो 
रहा है । तब श्रु" प्रत्यय से देहातिरिक्त भ्रात्मा के प्रत्यक्न होने का कथन कंसे 
युक्त होगा ? ॥१३॥ 

ग्राचायं सूत्रकार ने समभ्ाया- 

ग्रहमिति प्रत्यगात्मनि भावात्‌ परत्राभावादर्थान्तर 
प्रत्यक्षः । १४॥ ( १४६) 

 ्रहम्‌ | मै हं [इति] इसप्रकार का प्रत्यय [प्रत्यगात्मनि] देहातिरिक्त 
भ्रन्तरात्मा के विषय में [भावात्‌ | होने से [परत्र ] उससे भिन्न में | मरभावात्‌ | 
न हीने से |ब्र्थान्त रम्रत्यक्षः] देहादि से अ्रतिरिक्त अथं (श्रात्मा ) प्रत्यक्ष होता 
है (उक्त प्रत्यय के द्वारा) । 

हं यह एक प्रतीति है" ज्ञान है । रहं जाने" का तात्पयं है- रै चेतन ह । 
देहादि पदाथं सब जड़ ह, ज्ञान का श्राश्रय चेतन होसकता है, जड नहीं । इसलिये 
श्रहम्‌ प्रतीति में ्रात्मा भासता है, श्रथवा प्रत्यक्ष हता है, यही समभना 


१- यह्‌ सूत्र नहीं है, ्र° प्रा० । देवदत्तो गच्छति विष्णुमित्रो गच्छतीति चोष- 
चाराच्छरीरपरत्यक्षः, चन्द्रा० । 
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चाहिये । 

यह्‌ भी इस विषय में समभे रखना चाहिये, किं देहादि के गुण रूप रस गन्ध 
आदि का प्रत्यक्ष बाह्य इन्द्रियोसे होता है। यदि ज्ञान, सुख, प्रयत प्रादि गुण 
देहादि के होते, तो इनका प्रत्यक्ष बाह्य इन्द्रिय से हुश्रा करता । यहं स्थिति देहादि 
से श्रतिरिक्त श्रात्माके अस्तित्व को सिद्धकरती है,जो ज्ञान सुखग्रादिका 
्राश्रय है ।।१४। 

शिष्य भ्राश्णंका करता दहै, गति के समान श्रहु'इन वर्णोसे भी शरीरका 
प्रत्यक्ष होना दिखाई देता है, उसीके अनुसार श्रहं गौरः, ग्रहं कृशः इत्यादि 
प्रतीति होती है । श्राचायं सृत्रकोरने शिष्यो की भावना को सूत्रित किया- 

देवदत्तो गच्छतीत्युपचारादभिमानात्तावच्छरीर- 
प्रत्यक्षोऽहुंकारः ॥१५॥ (१५०) 


[ देवदत्तः | देवदत्त | गच्छति | जाता है [इति ] यह [उपचारात्‌] व्यवहार 
से [म्रभिमानात्‌] ग्रभिमान हेतु से [तावत्‌] तब [शरीरप्रत्यक्षः] शरीर का प्रत्यक्ष 
है [श्रहंकारः] श्रं" इन वर्णो के रूप मे । 

देवदत्तो गच्छति'- देवदत्त जाता है, इस व्यवहार से गतिक्रिया शरीर में 
दीखती है, इसलिये देवदत्त पद बोध्य शरीर है, उसीके समान ग्रहं" इन वर्णो 
दारा जो भ्र्थं बोध्य होतार, वहभी शरीर का प्रत्यक्ष है। देवदत्तोऽहं गौरः, 
कृशः, स्थूलः' इत्यादि श्रं! पूवकं व्यवहार शरीर का बोध कराता है । गौर, कृश, 
स्थूल श्रादिहोनाशरीरका धमं है, शरीरमें ही यह्‌ श्रभिमान होता है। तात्पयं 
है, इसप्रकार का अ्रभिमान-मुलक व्यवहार शरीर को लक्ष्य कर प्रवृत्त होता है । 
इसलिये अहः प्रतीति का ्राश्रय शरीर को समभना चाहिए; किसी भ्रतिरिक्त 
ग्रात्मतत्त्व का यहां बोध नहीं होता ११५ 

ग्रादंका के स्वरूप को दृढ करते हुए सूत्रकारने कहा - 

सन्दिग्धस्तृपचारः ॥ १६। { १५१) 


| सन्दिग्धः] सन्देहजनक है [तु] तो [उपचारः] उपचार~व्यवहार । 

श्रु" प्रतीति प्रत्यगात्मा में होती है, यह्‌ कहा गया; परन्तु गौर, कृश, स्थूल 
ग्रादिके सामानाधिकरण्यसे श्रहं' प्रतीति शरीर में होती देखीजाती है । गोर, 
करर श्रादि देहधम है, श्रात्मधमं नहीं । इसलिये लोकव्यवहार मे श्रहु' प्रत्यय 
देहातिरिक्त भ्रात्मतत्त्व का निश्चायक नहीं है । देह तथा देहभिन्न दोनों प्रोर 


१. यह सूत्र नहीं है, ्र° प्रा० । चन्द्रा०। 


२. यह्‌ सूत्र नहींहै, श्र° प्रा० । चन्द्रा०। 


१५२ वेशेषिकदशोनम्‌ | हितीय 


व्यवहार देखे जाने से यह सन्देह को प्रधिक पदा करता है ।१६।। 
ग्राचायं सूत्रकारने समाधान की भावना से समभकाया- 
नतु शरीरविशेषाद्‌ यज्ञदत्तविष्णुमित्रयो्ञनि' 
विषयः ।।१७।। ( १५२) 


|न | नहीं [तु] तो [शरीरविशेषात्‌ ] शरीर के भेदसे [यज्ञदत्तविष्णुमित्रयोः| 
यज्ञदत्त ओौर विष्णुमित्र के [ज्ञानम्‌ | ज्ञान [विषयः] विषय । 

यज्ञदत्त श्रौर विष्णुमित्र के दारीरभेदसे, उस भेद का विपय-लक्ष्य ज्ञान 
नहीं होता । किसी व्यक्ति का शरीर चाहे-करश, स्थूल, गौर, द्याम-कंसा मी 
हो; परन्तु श्रं जाने, ग्रहं सुखी, ्रहं प्रयते इत्यादि प्रतीति सर्वत्र समान होती 
दे । भै ज्ञानवान्‌ हूं, मै सुखी हूं" इन प्रत्ययो मे शरीरभेद का कोई प्रमाव नहीं 
होता। जव शरीरकेभेद का उल्लेख किया जाता ठे, उसमे ज्ञान' विपय नहीं 
होता । यदि न्ञान' शरीरका घमं होता, तो अ्नन्य शरीरधर्मोके भेदके समान 
ज्ञान में भी प्रत्येक शरीरके अ्ननुसार भेद हृश्रा करता । पर एेसा नदीं होता । 
ररीर कंसाभी हो, प्रत्येक शरीर में अहं जाने, सुखी" ्रादि प्रतीति समान होती 
दे । इससे स्पष्ट है - ज्ञान, सुख ्रादि शरीर के धर्म नहीं है, इनका प्राश्य रीर 
से प्रतिरिक्त कोई द्रव्य माना जाना चाहिए । 

यह्‌ स्थिति इस तथ्य को भी स्पष्ट करती है, कि ज्ञान व सुख प्रादि के साथ 
प्रह" प्रत्यय का सामानाधिकरण्य यथार्थ है; तथा गौर, कृ, स्थूल इत्यादि के 
पाथ ग्रयथाथं । ज्ञान व सुख भ्रादि धमं किसी जडतत्व के न होने से एक चेतन 
रव्य का प्रत्यक्ष कराते दहं। अहं" यह एक श्रनुभूति' है; यह चैतन में संभवहै, 
चेतन कामहै, चेतन का स्वरूप दे। इसका सामानाधिकरण्य यदि कहीं 
लोकव्यवहार में प्रचेतन देह के गौर, कृश ्रादि घर्मो के साथ प्रतीत होता ठै, तो 
उसकी श्रयथार्थ॑त। मे सन्देह नहीं किया जासकता । 

इस प्रयथा्थता का प्राधार मोह प्रथवा ग्रज्ञान रहता है । चेतन भ्रात्मा 
अज्ञान से, मोह से, ग्रपनी सावन-साममग्री को ग्रपना रूप समभ; लेता दै । जव एसे 
मरज्ञान कौ ददा नहीं रहती, तव देहधर्मो में रहं" प्रतीति नहीं टोती । यह ध्यान 
वि त सरह प्रतीति तभी तक ध हे, जव तक 

हं वठा रहता । शरीर से उस ग्रहं" के निकल 

जाने पर शरीरके रहते भी "गौरः, कुशः" श्रादि सव व्यवहार रण्डा पड़ जाता 


१. शिन विशेषः श्र° प्रा०। चन्द्रा । श्रथं कौ दृष्टि सेयह पाठ श्रधिक स्पष्ट 
प्रतीत होताहै। 
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है । इससे स्पष्ट है, "ग्रहं" पद से वोध्य श्रथं शरीर से भिन्न तत्तव है । 

प्रस्तुत सूत्र का तात्पर्यं इसीमें है, कि ज्ञान सुख भ्रादि शरीरके घम नहीं 
है । शरीरघर्मो मे -शरीरभेद से-भेद देखा जाता है; परन्तु शरीर भिन्न होने 
पर भी “ज्ञान, सृख' श्रादि की प्रतीति में कोई भेद नहीं रहता । इसलिये ये शरीर 
के घर्मं न होकर उससे ्रतिरिक्त द्रव्य के धमं हैँ । वही द्रव्य म्रात्म-तत्तव हे ।॥ १७।। 

इन्हीं भावनाग्नो को सूत्रकार ने प्रधिक स्पष्टरूपमें ग्रभ्रिम सूत्र दारा ्रमि- 
व्यक्त करिया-- | 

"ग्रहमिति मुख्ययोग्याभ्यां शब्दवद्‌ व्यतिरेकाग्यभिचारात्‌ 
विहेषसिद्धे नागमिकः।।१८।॥ (१५३) 

[ग्रहम्‌ ] मै हं [इति] यह ज्ञान [मूख्ययोग्याभ्याम्‌ ] मुख्य श्रौर योग्य होने 
से [शब्दवत्‌ ] शब्द के समान [ व्यतिरेकाव्यभिचारात्‌ ] ्रभाव के नियत होनेसे 
[ विरेषसिद्धेः] विशेष की-देहादिभिन्न तत्व की-सिद्धि होजाने से [न] नहीं 
[ श्रागमिकः] केवल ग्रागमबोध्य (वह्‌ भ्रात्म-तत्तव) । 

श्राशंकावादी कहसकता है--घ्रात्मा का प्रत्यक्न नहीं होता ; क्योकि वह्‌ रूप- 
रहित व निरवयव द्रव्य है । इसके ग्र तिरिक्त प्रह गौरः, इृशः' मँ गोरा हूं, दूबेल 
हु, इत्यादि प्रतीति का विषय देह को कहा जा सकता है । यद्यपि कहीं-कहीं, 
“ग्रहं जाने, सुखी" मै चेतन हं, सूखी हं, एेसा प्रत्यय होता हुग्रा देखाजाता है; 
परन्तु इन “ज्ञान, सुख आदि का कोई प्राश्रय उपलब्धन होने से इनका देह में 
ग्रज्ञानमूलक श्रारोप कर दिया जाता है । जँसे लोक में व्यवहार होता है-“उष्णं 
सुरभि जलम्‌" गरम शओ्रौर सुगन्धित जल रहै, गरमी तेज का श्रौर गन्ध पृथिवी 
कागणरहै; पर जल मेतेज व पृथिवी के उपलब्धन होने से उनका [गरमी व 
गन्धका] आरोप जलम कर दिया जाताहै; एसे ही ज्ञान, सुख ्रादिका 
श्राश्रय अन्यत्र कहीं प्रत्यक्ष न होने से उनका [ ज्ञान, सुख श्रादि का देह में म्रारोप 
कर दिया जाता है । इसलिये आत्मा का रह्‌" प्रतीति में प्रत्यक्ष ज्ञान होता हैः 
यह्‌ कहना ठीक नहं । श्रात्मा भ्रागमबोध्य रहै, इसमे कोई प्रापत्ति नहीं । प्रारंका 
के इस रूप को ध्यान में रख प्रस्तुत सूत्र दवारा भ्राचायं ते समभाया-- 

“ग्रहम्‌ ' मै ह-यह ज्ञान देहादि से श्रतिरिक्त एक भिन्न तत्व की सिद्धि करता | 
है । कारण यह्‌ है, कि एसे ज्ञान को न शब्द प्रमाण कहा जासकता है, न श्ननुमान। 
इस प्रतीति मे शब्द एवं श्रनुमान की प्रक्रिया्रोंका क्रिचित्‌ भी प्राश्रय नहीं 
रहता, उनके विना यह स्वतन्त्र एक अ्रनुभूति है । प्रत्यक्ष के लिये द्रव्यका रूपः 
सहित व सावयव होना, बाह्ये न्दरिय द्वारा प्रत्यक्ष के विषय में कहाजासकता है 


१- यह सत्र नहीं है श्रऽ, पा० 1 चद्ाण 
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मानस प्रत्यक्ष के लिये इसको नितान्त प्रपेक्षा नहीं है । श्रहम्‌' यह्‌ ग्रात्मा का 
मानस प्रत्यक्ष दै । इस ज्ञान काम्राश्रय शरीर नहींहै, क्योकि शरीर में इसका 
नियमितरूप से प्रभाव देखा जाता है [व्यतिरेकाव्यभिचारात्‌ ] । जैसे परथिवी 
ग्रादिद्रव्योंमे नियमितरूपसे शब्द काग्रभाव देखे जानेसे शब्दके ग्राश्रयरूप 
मं पृथिव्यादिसे भिन्न नवम द्रव्य श्राकाश की सिद्धि होती है [शव्दवद्‌' `` विशेष- 
सिद्धेः]; पसे दी ज्ञान का देहरूप पृथिव्यादि द्रव्यो मे नियमितरूप से श्रभाव देखे 
जाने के कारण ज्ञान, सुख श्रादिके ग्राश्रयरूपमें पृथिव्यादि से भिन्न श्रात्मा' 
द्रव्य की सिद्धिहोती है) | 
इस मान्यता के लिये प्रनुपेक्षणीय श्राधार यही है, कि “अहम्‌! प्रत्यय का 
मख्य ग्राश्रय-देहादि से भ्रतिरिक्त-वह्‌ आत्म-द्रव्यही रहता है | देहादिमें वसा 
ग्राभास तो आत्मा का देह के साथ सम्बन्ध रहने परही संभवदहोता है। इसके 
ग्रतिरिक्त ज्ञान, सुख श्रादिका श्राश्रय होने की योग्यता भी आत्मामेंसंभवदहैः 
म्रन्यत्र नहीं । आत्मा चेतन तत्तव है, पृथिव्यादि सव्र जड हैँ । पृथिव्यादि का कार्यं 
देह मी जड़ है) ज्ञान, चेतना है, उसका ग्राश्रय होने की योग्यता जडतत्त्व में 
संभव नहीं [-मुख्ययोग्याभ्याम्‌ ] । इस सव विवेचन के ्राधार पर यह परिणाम 
स्पष्ट होताहै, कि श्रहुम्‌' प्रत्यय में वह्‌ ग्रात्म-दरव्य प्रत्यक्ष भासतादहै, जो इसका 
ग्राश्नरय हे । फलतः यह्‌ कहना संगत नहीं है, कि ग्रात्मा केवल श्रागमबोध्यदहै; 
प्रथात्‌ केवल शब्द प्रमाण द्वाराजाना जातादहै । इसके विपरीत म्रात्माको 
प्रत्यक्ष व श्रनुमान प्रमाण द्वारा जानाजातादहै। जंसाकि गत प्रसंग मे विस्तार 
पूवक विवेचन किया गया ॥१८॥। 
शिष्य जिज्ञासा करता है, देहभेद होने पर यदि ज्ञान, सुख श्रादिका सवत्र 

समान उत्पाद रहता है, तो समस्त देहो में क्या म्रात्म-तत्त्व एक माना जायेगा 
रिष्यों की जिज्ञासा को सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


सुखदुःखज्ञाननिष्पत्यविशेषादकात्म्यम्‌* ।। १&। (१५४) 


| सुखदुःखन्ञाननिष्पत्त्यविश्ेषात्‌ ] सुख, दुःख, ज्ञान श्रादि की उत्पत्ति सवंत 
समान होने से [एेकात्म्यम्‌ ] एक ग्रात्मा सब देहो मे है (ेसा मानना चाहिये) । 
यह्‌ समम लेने पर, कि ग्रात्मा देहादि से भिन्न है, एक विचार सामने म्राता 
दै--देहादि से ्रात्मा के भिन्न होने पर सर्वत्र देहों मे एक-ग्रएत्मा रहता है,ग्रथवा 
प्रत्येक देह मे पृथक्‌-पृथक्‌ ? दोनों श्रवस्थाग्रों में सुख-दुःख प्रादि की प्रतीति 
समान रहती दै । एक तो यह, कि चैत्र, मैत्र, दत्त भामा प्रादि शरीरोंकेमेद होने 


+ 


१--'सुखदुःखज्ञान निष्पत्यविशेषादकात्म्ये न व्यवस्था श्र० प्रा०। 
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पर सवत्र ज्ञान, सुख श्रादि कौ एकरूप में श्रनुभूति होती है-'श्रहं जाने, सुखौ, 
दुःखी, प्रयते" इत्यादि । इन विषयों में प्रत्येक व्यक्ति एक-सा ्रनुभव करता है । 
दूसरी श्नोर-एक सुखी है, अरन्य दुःखी ; एक धनी है, अन्य निन; एक विद्वान्‌ है" 
दूसरा मूखं ; एक मर रहा है, ्नन्य जीरहा है; इन सब परस्पर विपरीत स्थि- 
तियो एवं प्रत्ययो से एेसा ज्ञात होता है कि प्रत्येक देह में श्रात्मा भिन्न होना 
चाहिये; क्योकि सर्वत्र एक आत्मा के होने पर परस्पर विपरीत ज्ञान व स्थिति 
काहोनासंभवन होगा । पर साथ ही यह देखा जाता है, कि प्रदेशभेद से एक त्व 
मे विभिन्न निमित्तो के कारण परस्पर विरुद्धज्ञान होते रहते दहै । एकमात्र 
स्फटिकं विभिन्न उपाधियो से उपरज्जित हुम्रा-नील, पीत, हरित, रक्तं रादि 
विविध रूपोंमें प्रतीत होता है;एेसे ही देहरूप विभिन्न निमित्तो से उपरञ्जित एक 
प्रात्मा में विपरीत ज्ञानो का होना संभव है । इस कारण सन्देह बना रहता है, कि 
देहादि से भिन्न होने पर ्रात्मा सवत्र देहो मे एक है, भ्रथवा प्रत्येक देह्‌ मे भिन्न- 
भिन्न है 2? ॥१६॥ 
आचायं सूत्रकार ने समाधान किया- 
न्यवस्थातो नाना" ॥२०। (१५५) 
[ व्यवस्थातः] व्यवस्था से [नाना] श्रनेक हैँ (ग्राःमा, प्रत्येक देह में भ्रलग- 
ग्रलग। | 
लोक मे प्रत्येक देह के साथ एक विशेष भ्रवस्था देखी जाती है । एक ही काल 
व देश में कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई चनी कोई निर्धन है; कोई मर रहा है, कोई 
पदा हो रहाहै; एक देह में रहने वाले चेतन की स्थिति दूसरे देह में रहने वाले 
के साथ नहीं मिलती । किसी देह के साथ सम्बन्ध होना ग्रौर उसके सहयोग से 
विभिन्न स्थितियों में होकर गजरना, ग्रात्मा के ग्रपने कर्मो के अनुसार हुम्रा करता 
है । यदि सर्वत्र शरीरो में एक श्रात्मा हो, तो प्रत्येक देह के साथ जो व्यवस्था 
देखी जाती है, उसका होना ग्रसंभव होगा । 
यह्‌ व्यवस्था प्रत्येक देह में मन के भिन्न होने के श्राधार पर कल्पन। नहीं कौ- 
जासकती । म्रात्मा सवं त्र एक है, परन्तु प्रत्येक देह मे मन भिन्न है । देहो मे सुख- 
दुःख श्रादि का भेद मन के श्राघार पर होता है । उपनिषद्‌ [न° १।५।३] मे इस 
तथ्य को स्वीकार किया गया है, कि काम, संकल्प, संशय, शरद्धा, ब्रश्नद्धा, घंयं, 
अर्धय, लज्जा, ज्ञान, भय श्रादि सब मन कारूप है। एसी स्थिति मे सरवेत्र देहं मं 
श्रात्मा के एक होने पर भी मन के श्राधार से सुखादि भेद का होना संभव है । एसी 


१--यह सूत्र नहीं है, भ्र ब्रा० । "नाना व्यवस्थतिः' चन्द्रा०। 
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कल्पना युक्ति-यृक्त नहीं है । कारण यह दै, कि मन ज्ञान, सुख श्रादिकाग्राश्रय 
न होकर केवल साधन है, एवं जड़ तत्त्व है । सुखादि की श्रनुमृति मन में होना 
संभव नहीं । मनके विपय में उपनिषद्‌ का कथन उसके साधन माने जानेका 
बोधक है । मन साधनके विना काम, संकत्प, संगय ्रादि भावोंका म्रात्मामें 
उद्भूत होना संभव नहीं होता । साधन की इस महत्ता को उपनिषत्कार बताता 
दै । फलतः प्रत्येक देह में भोक्ता भ्रात्मा भिन्न-मिन्न है । इन्टीको जीवात्मा 
कटा जाता है । जीवात्माग्नोंसे श्रतिरिक्त समस्त विद्व का नियन्ता परमात्मा 
एकमात्र सव देहा के वाह्र-भीतर सवत्र व्याप्त रहता है । दोनों आत्म-तत््वों 
का चेतन-स्वरूप समान होने पर भी एक भोक्ता, ग्रल्पज्ञ, श्रल्पदाक्ति, देहादि 
सहयोग से जन्म-मरण के श्रविरत प्रवाह में वहने वालाहै; इसके विपरीत दूसरा 
ग्रभोक्ता, सवंज्ञ, स्वं शक्तिमान, सवेवन्धविनिम्‌ क्त जगन्नियन्ता है । फलतः 
देहो में ग्रात्माग्नों को नाना मानना प्रमाणित होता है।।२०।। 

इन्हीं ्रात्म-विषयक भावनाग्रो की पुष्टि के लिये सूत्रकार ने शास्त्रीय 
प्रमाण का संकेत दिया- 

-शास्त्रसामर्थ्याच्च ॥।२१॥ (१५६) 

| शास्त्रसामर््यात्‌ | शास्त्रस।मध्य--शस्त्रीय प्रमाण से [च] भी (उक्त श्रथ 
को पुष्टिहोती दै) । 

न केवल युक्ति के ्राधार पर, श्रषितु शास्त्रीय प्रमाणोंके श्रनुसारभी 
ग्रात्मा्रो का नाना होना सिद्ध होता है। वेदों तथा उपनिषदों के निम्न सन्दर्भ 
दष्टव्य हैमे जीवा वि मृतः [ऋ० १०।१८।३] वयं जीवा जीवपुत्राः 
|ऋ० १०।३६।६ | "वयं जीवाः प्रतिपद्येम' ] ऋ० १०।३७।८] "जीवा ज्योति- 
रशीमटि' (ऋ० ७।३२।२६] थे समानाः समनसो जीवाः” [यजु ० १६।४६ | 
(नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहनां यो विदधाति कामान्‌! |कठ २।२।१३।। 
सवे° ६।१३ | “ण्वन्तु विवे प्रभृतस्य पुत्राः' [्वे० २।५] । 


इति वंशेषिकमूव्रविदययोदयभाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाल्लिकम्‌ । 
समाप्तस्तृतीयाध्यायः। 








१-- सूत्र नहीं है, श्र° प्रा° । ^°थ्यच्चिति' चन्द्रा । 








श्रथ चतुर्थाध्याये प्रथमान्हिकिम्‌ 


गत प्रसंगो में पृथिवी म्रादिनौ द्रव्यो का उश, उनके लक्षण, परीक्षा एवं 
प्रपेक्षित तत्संबन्धी अरन्य विवेचन प्रस्तुत कियागया । पृथिव्यादि द्रव्य नित्य एवं 
अनित्यदोप्रकारके हैँ । नित्य पृथिव्यादि के उपपादन के लिये सूत्रकार ने नित्य 
का स्वरूप बताया- 
सदकारणवन्नित्यम्‌' ।॥१।। ( १५७) 


[सत्‌ ] भावरूप पद्राथं | श्रकारणवत्‌ ] जिसका कोई कारण न हो [नित्यम्‌ |] 
नित्य है (वहु पदाथ) । 

फल, पल, ग्रन्न, पात्र, वस्त्र भ्रादि जितने पदार्थं हमारे व्यवहार में श्राति रहै, 
तथा पृथिवी, जल, तेज, सूर॑, चन्द्र, नक्षत्र, तारा श्रादि विशाल लोक-लोकान्तर 
पदार्थं है, सब भावरूप हैँ; परन्तु ये सब कारणवाले हैँ । भ्र्थात्‌ ये सब श्रपने 
कारणों से उत्पन्न होते हँ । मुख्यरूप से इनके कारण इनके श्रवयव हँ । जो वस्तु 
ग्रनेक श्रवयवों से मिलकर बनती है, ब्रह अनित्य एवं सावयवहै। एक वस्तुको 
जब तोड दिया जाता है, तो उसके छोटे श्रवयव भी सावयव दिखाई देते ह । घडे 
को तोडने पर उसके छोटे-छोटे टुकडे होजाते है, पर वे भी सावयव हं । इसी- 
तरह श्रवयवों को तोड़ते चले जाये, तो एकं एेसी स्थिति ्राजायगी, जौ ट्‌कडा 
छोटे-से-कछोटा होगा; फिर श्रागे उसी रूप मे उसका ट्‌कडा न कियाजासके । 

स्थिति यह्‌ है, कि इस विभाजन क्रिया का कीं म्रन्त मानना पडता है । यदि 
कल्पना के सहारे एक कण का विभाजन करते चले जायें ग्रौर उसकी सीमा न हो, 
तो वह्‌ श्रनन्त की ग्रोर बढ़ता चला जायगा । इसको श्रननवस्था कहाजाता है, क्यो- 
कि इसमें विराम या ठउहूरने-ठिकाने का कहीं ्रवसर नहीं है। एेसी दशा में पव॑त 
प्रीर राई का दाना दोनों को श्रवयवानन्त्यरूप मे समान मानना पड़ेगा; क्योकि 
दोनों के श्रवयव विभाजन होने कौ दिशा में ्रनन्तहै। तब इन दोनों के परिमाण 
का भेद कंसे होगा ? फलतः वस्तुओं का परस्पर श्रपेक्षिक जो गुरु-लघुभाव देखा 
जाता है, वह सब श्ननवस्था की दशा मे विलीन होजायगा । क्योकि किसी इकाई 
के विना वस्तु के परिमाण व संख्या का निर्धगरण नहीं कियाजासकता । ्ननवस्था 


न 17178 त 


१ --'सदकारणवत्‌ तन्नित्यम्‌" चन्द्रा° । 
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कीदशामें वहु इकाई कभी मिल नहीं सकती । इसलिये विभाजन-क्रिया का श्रव- 
सान कहीं करन। होगा । जहां विभाजन-क्रिया की श्रन्तिमि सीमादहै, वह्‌ सृक्ष्मा- 
तिसूक्ष्म एक अ्रवयव दहै, जिसका श्रागे श्रौर विभाग होना संभव नहीं । इसीका 
नाम परमाणु" है । यह्‌ पद परमः ग्रौर श्रणु!दोपदोंसेवनाहै। परम का श्रथ 
है-अति, श्रणु का भ्रथं है-छोटा । अत्यन्त छोटा है-परमाणु; यह निरवयव, श्रवि- 
भाज्य, ्रविच्छेद्य द्रव्य है, अतः इसका नार नहीं होता । यह्‌ समस्त कायंमात्र का 
मूल कारण है, इसका कोई कारण नहीं होता; ग्रतः यह्‌ नित्य है। 

जिस भावरूप पदाथं का कोई कारण नहीं होता, वह नित्य कटाजाता है। 
द्रव्यो में पाथिव, ्राप्य, तेजस, वायवीय चारप्रकार के परमाणु, श्राकाश, काल, 
दिशा, श्रात्मा, मन; कतिपय गुण; सामान्य, विशेष, संमवाय ये सब पदाथं नित्य 
माने जाते हैँ । पाथिव श्रादि चार प्रकारके परमाणु द्रव्य कायंसात्र के उपादानं 
कारण होते हँ । समस्त दृर्याद्‌श्य कायं जगत्‌ उन्हींका विकार है ।।१॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, जगत्‌ के मूल उपादान कारण कोई परमाणुरूप 
द्रव्य ह, इसमें क्या प्रमाण हैँ ? भ्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 

तस्य कायं लिङ्धम्‌ ॥२।॥ (१५८) 

| तस्य | उसका [कायम्‌] कायं [लिङ्धम्‌] लिङ है । 

उत्पन्न हुश्रा विद्यमान जगत्‌ उसके मूलकारण परमाणु के श्रस्तित्व मे प्रमाण 
है । कोई कायं श्रपने उपादान कारण के विना उत्पन्न हो नहीं सकता । घटादि 
कायं श्रपने मृत्तिका श्रादि उपादान कारणों से उत्पन्न होते हैँ । विश्व में विविध 
परिवतनों का होना इसके कभी उत्पन्न होने को प्रमाणित करता है । उत्पन्न 
पदाथं काभ्रवश्य कोई उपादान कारण होना चाहिये । इसप्रकार कायं जगत्‌ 
अपने उपादानकारण पाथिवादि परमाणृग्रों के श्रस्तित्व में प्रमाण है। पदार्थ- 
विभाजन की प्रक्रिया से परमाणु की स्थिति को प्रथम स्पष्ट करदियागया है ।२॥ 

मूलकारण के सद्भाव को श्रधिकपुष्ट करने की भावनासे सूत्रकार ने 
कहा-- 

कारणभावात्‌* कायंभावः।।३। (१५६) 

| कारणभावात्‌ | कारणक होने से [कायंभावः] कायं होता है । 

कारण जब सद्रपमें विद्यमान रहता है, तभी उससे किसी कायं के उत्पन्न 
होने कौ संभावना रहती है । कायं कौ विद्यमानता दृष्टिगोचर है, प्रत्यक्ष है; तब 
उससे कारण के सद्भाव का अनुमान होजातादहै। सूत्रकार इससे यह्‌ स्पष्ट 


१--कारणाभावाद्धि कायभिवः' श्र° प्रा०। '०भावाद्धि' चन्धा०। 
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करना चाहतादहै,किजो मूलकारणदहै, वहु भावरूप रहै, श्रभाव से भावकायं 
उत्पन्न नहीं होसकता । | 

सूत्र के "कारणभावात्‌' श्नौर कार्यभावः' दोनों पदों मे सप्तमी समास के श्ननु- 
सार-कारणमेहोनेसे कायं में होते ै-सूत्राथं होगा । कौन होते हैँ? गुण । कायं 
द्रव्योमे जो गण देखे जते हँ, वे कारणगुणपूवंक ह । कारण मे विद्यमान गुणों से 
कायं में गुण श्रते ्रथवा उत्पन्न होते है, सूत्रकार ने इससे यह्‌ स्पष्ट किया, कि 
कायं जगत्‌ मजो रूप, रस श्रादि गुण दिखाईदेते है, वे जगत्‌ के मूल उपादान- 
कारण परमाणुश्रोंसेग्राते है; ्रतः परमाणु इनं गुणों से युक्त म्र्थात्‌ इन गुणों 
के स्राश्रय रहते है, यह सिद्ध होतादहै। 

परमाणु नित्य हैँ, उनमें समवेत गुण भी नित्य है, पाथिव-परमाणुगत गणो 
के विषय में थोड़ा विचारभेददहै। वंशेषिक भ्राचार्यो काकहूनाहै, कि जब कच्चे 
धड़ को प्रग्निसंयोग द्वारा पकाया जाता है, उस समय पाक परमाण्‌पयन्त होता 
है । अग्निसंयोग होने पर घट के परमाणु ्रलग-अलग होजाते है; प्रत्येक परमाणु 
के साथ स्वतन्त्र रूपसे श्रग्निके श्रवयव संयुक्त होकर पाक करते ह। उससे पहले 
रूप रसम्रादि गुणों का नाद हौजाता है, नये रूप, रसभ्रादि उत्पन्न होजाते हे । 
नवोदित गुणों से युक्त वे परमाणु पूनः संयुक्त हो पक्के घटके रूपमे श्राजाते दहै 
इसप्रकार नित्य पाथिव परमाणू के गुण पाकज होने से ्रनित्य है यह्‌ विचार "पील्‌- 
पाकवाद' कहलाता है । पीलु परमाणु कानाम है; उसीमें पाक मानेजाने से यह्‌ 
नाम दियागया है । 

नंयायिक भ्राचार्यो का कहना है, कि पाक श्रवयवीमें होता है; घट के पर- 
माणुग्रों का पृथक्‌ होना श्रपेक्षित नहीं । यह्‌ विचार "पिठरपाकवाद' कहाजाता 
है । पिठर श्रवयवी का नाम है, उसमे पाक मानेजाने से यह नाम मिला है। 

इस विषय में विचारणीय है, घट नष्ट होकर जब समस्त पक्व भ्रवयव पर- 
माणु श्रवस्था में पहुंच जातेर्है, तब उनकारूपक्याहोतारहै? रक्तया श्याम ! 
यदि रक्त रहता है, तो पाकज होने पर भी वह रूप सदा बना रहेगा, उत्पन्न 
होने परभी नाशन होना चिन्त्य है। यदि उस दशामेद्यामरूपदहै,तोरक्तका 
दयाम कंसे होजाता है ? इसका सम।धान मिलना चाहिये । पाथिव परमाणु का 
निसगंप्राप्त ख्पश्याम है, पाक से रक्त होजाताहै। विचायं यही है,परमाण्‌ म पाक 
होने पर रक्त परमाणु पुनः इयाम कँसे होजाता है ? यदि श्रवयवी में पाक हौता 
है, श्रवयवीगत रूप बदलता है, तो क्या परमाणु उस ्रवस्था में भी द्याम बना 
रहता है ? यदि हां; तो पक्व घटका गुण रूप कारणगुणमूवं क कंसे ? फिर शयाम- 
रूप नष्ट होकर रक्त रूप उत्पन्न होता है । यह्‌ किसीप्रकार सम्भव नहीं, कि घट 
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रक्त रहै, ग्रौर उसके मूल उपादान परमाणु श्याम, पाक-मलक गुण विवेचन गंभीर 
एवं विचायं है ।॥२३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, गत सूत्रों मे कायं के स्वरूपसे मूल उपादानकारण 
के स्वरूप का अनुमान किया गया । इसके श्रनुसार कायें के अनित्यरूप होने से 
मूलकारण को अनित्य मानाजाना चाहिये, तब परमाणु को नित्य कंसे कहा गया ? 
यश्राथं में नित्य कोई वस्तु न रहनी चाहिये । सूत्रकार ने बताया- 

ग्रनित्य' इति विशेषतः प्रतिषेधभावः ।1४॥ (१६०) 

[्रनित्यः] अ्रनित्य [इति] यह [ विशेषतः] विशेष का [प्रतिषेधभावः | 
प्रतिषेष होना है । 

सूत्रकार ने भ्रनेक हेतुभ्रो के श्राघार पर यह्‌ प्रथम प्रमाणित करदियादहै, कि 
जगत्‌ के मल उपादानकारण परभागुू नित्य हैँ । भ्रन्य किसी द्रव्यके कारणभूतन 
होने ग्रौर्‌ ्रनवस्था प्रादि से बाधित होकर परमाणु की नित्यता स्वीकार की- 
गई है । उसी प्रथं को ब्रभिव्यक्त करने के लिये सूत्रकार ने यहां प्रकारान्तरका 
ग्राश्रय लिया । | | 

पहली बात यह्‌ है-यदि मूलकारण को अनित्य कहाजाता है, तो वह म्‌ल- 
कारण नहीं होसकता । अनित्य पदां स्वयं भ्रपने किन्हीं कारणों से उत्पन्न हृश्रा 
होसकता है, वह्‌ मूलकारण कंसे ? दूसरी बात है--प्रनिव्य' पद, “नित्य' का नञ्‌ 
[निषेध ] के साथ समास होने से निष्पन्न होता है । यदि “नित्य कोई ब्र्थं नहीं 
है, तो इस पद का प्रयोग किसी बोध्य भ्रं के लिये कियाजाना व्यथं व ग्रसंगत 
होगा । पर एेसा नहीं है । श्रनितव्य' को समभने-कहने के लिये “नित्य को स्वी- 
कारना श्रनिवायं है । अ्रनित्यहै क्या? किसी नित्य विशिष्ट प्रथं काप्रतिषेधही 
तो है । प्रतिषेध के लिये नित्य को पहले मानना होगा । फलतः यह्‌ कहना-समभना 
निराधार है, कि कोई पदां नित्य नहीं, सब श्रनित्य हैँ । वस्तुतः श्रनित्य' का 
प्रादुर्भाव नित्य' से होत। है । निव्य-कारण, श्रनित्य कायंरूप में परिणत व श्रभि 
व्यक्त हुश्रा करता है ।।४॥। 

सूत्रकार ने बताया, एेसा न समभना- 

रविद्या ॥५।॥ (१६१) 
[ग्रविद्या] भ्रविद्या है, अज्ञान है। 


१. यह्‌ सूत्र नहीं है, श्र° प्रा०। श्रनित्यमिति च विक्ञेषप्रतिषेधभावः ॥" 
चन्द्रा° । | 
२. ्रविद्ि चास्मदादीनाम्‌ ।' श्र० प्रा० । रविद्या च, चन्व्रा° । 
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मूल उपादनिकारण को भ्रनित्य कहने से अधिक प्रज्ञान प्रोर क्या होसकता 
है ? जिस तत्त्व को जगत क। मूल उपादान मानागया हो ; उसको भ्रनित्य बताने 
के लिये चाहे जितने तथाकथित हेतु उपस्थित किये जाये, वे सद्धेतु नहीं होसकते, | 
हेत्वाभास होगे । कारण श्रौर कायं की विरोष स्थिति को समना चाहिये ; तब 
कौन नित्य है, कौन श्रनित्य; यह्‌ स्पष्ट होजाता है । जो वस्तुतः मूलकारण 
नहीं है, पर किस विशेष निमित्त व स्तर की भावना से उसे मूल उपादान मान- 
लियागया है, उसकी बात दूसरी है । फिर भी इसमें कोई अ्रसामज्जस्य नही, 
कि जवतक वह निमित्त बना रहता है, श्रथवा ततत्व-वणेन के स्तर की श्रपेक्षा 
रहती है, तबतक भ्रमूल उपादनि को मूल मानाजाता रहे ।।*५॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि मूल उपादान का अस्तित्व है, तो वह्‌ प्रत्यक्ष 
से उपलन्ध क्यो नहीं होता ? सूत्रकार ने प्रत्यक्ष से उपलब्धि की स्थिति को स्पष्ट 
किया- 

महत्यनेकद्रव्यवत्त्वात्‌ रूपाच्चोपलब्धिः ।।६।। (१६२) 

[महति ] महत्‌ परिमाण वाले द्रव्य मे | भ्रनेकद्रन्यवत्वात्‌ | भ्रनेकं द्रग्यवाला 
होने से [रूपात्‌] रूप से [च] ओर (स्पशं से) [उपलब्धिः प्रत्यक्ष होता है 
(वस्तु का) । | 

प्रत्यक्ष के लिये सर्वप्रथम यह सम रखना चाहिये, कि प्राचीन श्राचायं चक्षु 
के समान त्वक्‌ को भी द्रव्यग्राहुक इन्द्रिय भानते हैं । त्वक्‌ इन्द्रिय स्पशेगुण के साथ 
स्प वद्‌द्रव्य का भी ग्रहण करता है । किसी वस्तु के प्रत्यक्ष के लिये पहली बात है- 
उसका महत्परिमाण वाला होना । दूसरी बात है-भ्रनेक द्रव्य उसके श्राश्रय होः 

प्र्थात्‌ वह श्रनेक द्रव्यो में श्रधित हो । तीसरी बात है-वह रूप हो, तथा रूपवाली 
वस्तु हो, मर्थात्‌ रूप का ्राश्नय हो । चौथी बात है-वह स्पशे हो, भ्रथवा स्परंवद्‌- 
द्रव्य हो । चौथी बात व्याख्याकार ने सूत्र के "चः पद से अ्रभिव्यक्तकीहै। 
परमाणु यद्यपि रूपवाला श्रौर स्पशंवाला है, अर्थात्‌ रूप, स्पश का भ्राश्रय 
है; परन्तु वह न महत्परिमाण वाला है, न भ्रनेकद्रव्याध्नित है; इसलिये पर- 
माण्‌ का प्रत्यक्ष नहीं होपाता । द्ववणुकं का भी प्रत्यक्ष नहीं होता ; यद्यपि वह॒ 
रूप, स्परां वाला व॒ अनेकद्रव्याधित है, पर महत्परिमाण वाला नहीं है । भरोखे 
से होकर भीतर श्राती हुई सूरय॑-किरणों में श्ननन्त रजकण दिखाई देते हैँ । प्रत्यक्ष 
होने की सभी शतं इनमे पूरी होती हैँ । इनका प्रत्यक्ष चक्षु द्वारा होजाता है । 
स्पदं भी इनमे रहता है, पर वह त्वगिन्द्रिय ग्राह्य न होने से त्वक्‌ द्वारा इनका 


१. द्रष्टव्य, प्रस्तुत सत्र पर श्रज्ञातकतं. क प्राचीन व्याख्या । 
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प्रत्यक्ष नहीं होपाता । घटादि पदार्थोकात्वगिन्द्रिय वारा प्रत्यक्ष होजाता दहै) 
वहां स्पद उद्भूत रहता है, रजकणो मे नहीं । जो श्राचायं त्वगिन्द्रिय को द्रव्य 
ग्राहक नहीं मानते, उनके विचारसे त्वगिन्द्रियं द्वारा धट-पट श्रादिके केवल 
स्पशं का प्रत्यक्ष होता है, द्रव्य का श्रनुमान। 

ग्राकाड, काल, दिशा म्रादि का प्रत्यक्ष नहीं होता, यद्यपिये महत्परिमाण 
वाले है, परन्तु नये ग्रनेकद्रव्याश्ितदह, ग्रौरन रूप-स्पगंका म्राश्रय। सारभूत 
यह्‌ समभना चाहिये-जो द्रव्य अ्रणु-परमाण्‌ परिमाण वाले भ्रथवा परममहत्परि- 
माण वाले है, उनका बाह्य प्रत्यक्ष नहीं होता । ग्रात्मा, परमात्मा का प्रत्यक्ष 
योगजधमंसाहाय्य से मानस श्रथवा ग्रान्तर प्रत्यक्षहोतादहै। प्रत्यक्ष के लिये 
उद्‌भूत रूप म्रादि होने परभी यदि ग्न्य निमित्त से वह्‌ श्रभिभूत रहता, तो 
भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होपाता, जंसेदिन में सौर-तेजसे श्रभिभूत होने के 
कारण तारा-नक्षत्र श्रादिका प्रत्यक्ष नहीं होता । किन्हीं वस्तुओं के किसी समय 
प्रत्यक्ष न होने के-ग्रतिदरूर, अति सामीप्य भ्रादि-ग्नन्य भी भ्रनेक कारण देखे 
जाते हें ।।६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, सब शतं पूरी होने परभी वायु का प्रत्यक्ष क्यों 
नहीं होता ? ब्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया- 

सत्यपि द्रव्यत्वे महत्त्वे रूपसंस्काराभावाद्‌ 
वायोरनुपलबन्ि :।७।॥ (१६३) 

| सति] होने पर [श्रपि] भी [द्रव्यत्वे] द्रव्यरूप [महत्वे] महत्परिमाण 
वाला [रूपसंस्काराभावात्‌] रूपसंस्कार के प्रभाव से [वायोः] वायु का 
[्रनुपलब्धिः] चाक्षृष प्रत्यक्ष नहीं हता । 

महत्परिमाण वाली द्रव्य होने पर वायुका चक्ष द्वारा प्रत्यक्ष इसीकारण 
नहीं होता, क्योकि उसमें रूप-संस्कार का श्रभाव रहता है । सूत्र मे 'संस्कार' पद 
का श्रभिप्रायहै, प्रत्यक्ष के लिये ग्रपेक्षित रूप-सम्बन्धी विशेषता । वह्‌ विरेषता 
है-खूप का उद्भूत होना तथा प्रनभिभूत होना । इनमें से किसी प्रकारकेरूप 
का समवाय वायुमे नहीं होता। यद्यपि समवाय के सवत्र एक होने से स्पर्शादि- 
निरूपित समवाय वायुमेहे; पर रूपनिरूपित समवायनहोनेसे वायुका चक्ष्‌ 
दवारा प्रव्यक्त नहीं होता । जो श्राचायं त्वक्‌ को द्रव्यग्राहुक इन्द्रिय मानते हैँ, उनके 
विचारसेवायुका त्वाच प्रत्यक्ष होता है ।७।। 


१. सत्यपि द्रव्यत्वे महत्वे" सूत्रा नहीं है, श्र° प्रा० । चन््रा०। 


२. "वायावनुप०' चन्द्रा° । 
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गतप्रसंग में प्रतिपादित विषयको ध्यान में रखते हुए शिष्य जिज्ञासा 
करता है, [महत्परिमाण श्रौर भ्ननेकद्रव्याश्रय नहोनेसे परमाण्‌ काप्रत्यक्षन 
हो; परन्तु परमाण्गत रूप का प्रत्यक्न क्यों नहीं होता ? अ्राचायं सूत्रकारने 
रूप के प्रत्यक्ष टोने की स्थिति को समभाया- 
प्रनेकद्रव्यसमवायाद्‌' रूपविशेषाच्च रूपोपलल्विः ।।८।। (१६४) 


[स्रनेकद्रव्य समवायात्‌ ] श्रवयवी मे समवाय से [रूपविशेषात्‌ ] रूपविशेष 
से-रूप मे वैरिष्टय के प्रभिव्यक्त होनेसे [च] भ्रौर [रूपोपलन्धिः| रूप का 
प्रत्यक्ष होता है। 

सूत्र का “ग्रनेकद्रव्य' पद म्रवयवी-~ग्रथं कौ प्रकट कर्ता है-श्रनेक द्रव्यं 
ग्राश्रयो यस्य' म्रनेक द्रव्य हैं म्राश्रय जिसका म्रनेक द्रव्य जिसका श्राश्रय हों, एसा 
द्रव्य केवल न्रवयवी' होता है । रूप के प्रत्यक्ष के लिये पहली बात है-अवयवी में 
रूप का समवाय होना। जोरूपकिसी श्रवयवी मे समवेत हो, उसीका प्रत्यक्ष 
होता है । परमाणुगत रूप भ्रवयवी में समवेत नहीं है, परमाणु स्वयं एक भ्रवयव 
है, इसलिये उसमें समवेत रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता । 

दचणुक श्रवयवी है, वह दो परमाणु-अवयवों के परस्पर मिलने से बनता 
है । उसमे समवेत रूप का प्रत्यक्ष होना चाहिये, जो वस्तुतः होता नहीं ; इसीलिये 
सूत्रमें दूसरी बात कही-.रूपविशेषात्‌' प्रत्यक्ष योग्य होने के लियेरूप मे जब 
वश्षिष्टय श्रभिग्यक्त होजाता है, तभी ्रवयवीगत रूप का प्रत्यक्ष होपाताहै। 
रूप का वंशिष्टच है-उद्‌भूत होना, उद्‌ भूत होकर अन्य किसी ,निमित्त से श्रन- 
भिभूत रहना, रूपत्व-विरिष्ट होना । भ्रन्तिमि बात रूप मे सर्वत्र बनी रहती है । 
दयण्‌क श्रवयवी में यद्यपि रूपत्वतिशिष्ट रूप है, परन्तु वहां भ्रभी उद्‌ भूतत्व 
ग्रभिव्यक्त नहीं होपाता । रूप के प्रत्यक्ष के लिये उसका उद्‌भूत होना श्रावरश्यक 
है । इसी लिये द्रवणुकगत रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता । दिन में तारा-तक्षत्र श्रादि 
के रूपका प्रत्यक्ष नहीं होता; वह उद्भूत हौकर भीसौर-तेजसे प्रभिभूत 
रहता हे । 

रूप के प्रत्यक्न के लिये दो बातें भ्रावश्यक बताई । १--प्रवयवीमेसरूप का 
समवेत होना । २-रूप के वं शिष्टय-उदुभूतत्तव भ्रादि का अभिव्यक्त होजाना । 
परमाणुगत रूपमे एेसान होने से उसका प्रत्यक्न नहीं होता । प्रस्तुत सूत्रमें 
“विक्ेष' पद से उसी भ्रथको प्रकट किया गयाहै, जो गत सूत्र मे संस्कार पद 


= = न णः नयाः 


१. यह सृत्र नहीं है, श्र° प्रा० । 'श्रनेकद्रग्येण द्रव्येण समवायाद्‌ रूपविहेषाच्चो- 
पलन्धिः' चन्द्रा ० । 
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से कहा है ॥०८॥ 
सूत्रकार अन्य गुणों के प्रत्यक्ष होने में इसी व्यवस्था का ग्रतिदेश करता दै- 
तेन' रसगन्धस्पशषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ €॥ (१६५) 
| तेन] उस ग्यवस्था से [रसगन्धस्पशेषु ] रस, गन्ध, स्पशं गुणो में 


` [ज्ञानम्‌ | प्रत्यक्ष ज्ञान का होना [व्याख्यातम्‌] व्याख्यात समना चाहिये । 


रस, गन्ध प्रादि गुणों का प्रत्यक्ष तभी होता है, जव वे ्नवयवी मे समवेत 

हो, तथा उनमें उद्‌भूतभाव प्रभिव्यक्त होगया हो । इस कथन कासारयही दहै, 

कि जव श्रवयवी मे श्रवेक्षित महत्त्व उत्पन्न होजाता है, उसी अवस्था में तद्गत 

रूपादि गणो का प्रत्यक्ष होपाता है । संभवतः इसीकारण व्याख्याकारों ने गत सूत्र 

के श्रनेकद्रग्यः पदनिविष्ट श््रनेक' पद को भूयस्त््रपरक माना है। इसका 
तात्पयं है-जब कोई श्रवयवी इतने श्रधिक श्रवयवों के संयोग से ्रात्मलाभ 

करता है, जब उसमें प्रत्यक्षतापादन के योग्य महत्व [ महत्परिमाण | उत्पन्न हौ- 


जाय; तभी उस प्रवयवी में रूपादि गुण प्रत्यक्ष-योग्य होपाते हैँ । उस प्रवस्थामें 


किसी निमित्त से श्रभिभूत हौकर न दीखसकना प्रलग वात है ॥€॥ 

रूपादि प्रत्यक्ष के लिये बताये गये नियम कौ पुष्टि के लिये सूत्रकार ने कहा- 

तस्याभावादव्यभिचारः ॥ १०।। (१६६) 

[तस्य ] उसके [श्र भावात्‌ ] न होने से (परमाणु मे) [्रव्यभिचारः] व्यभि- 
वार नहीं है (कोई दोष नहीं है, उक्त नियम में) । 

रूपादि-प्रत्यक्न के लिये जो नियम [श्रनेकद्रव्य-समवाय, तथा रूपविशेष | 
बताये गये; उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। वह नियम प्र्थात्‌ वह्‌ स्थिति 
परमाणम नहोनेसेपरमाण्‌ के रूपादि का प्रत्यक्ष नहीं होता। व्यभिचार व 
दोष उस समय होता, जब उन नियमों के न होने पर प्रत्यक्ष होजाता; श्रथवा 
नियमों के होने पर प्रत्यक्ष न होता । यह्‌ दोनों म्रवस्थाणएं परमाणु म नहीं है । पर- 
माणुनग्रवयवीरहै,ग्रोरन परमाणु का रूप उदृभूत है। इसलिये रूप-प्रत्यक्ष के 
लिये बताये गये नियम निर्दोष हैं । 

प्राचायं प्रशस्तपाद ने शगुरुत्व' गुण का प्रत्यक्ष होना नहीं माना । परन्तु न्याय- 
लीलावतीकार वल्लभ प्राचायं ने गुरुत्व का प्रत्यक्ष चक्षु सेन मान त्वगिन्द्रिय से 
स्वीकार कियादहै। किसी वस्तु के चाक्षुष प्रत्यक्षके लिये जो नियम बताये है 
(उद्भूतरूप श्रथवा उद्‌भूतरूपवाला हौना, रादि), गुरुत्वमें उनके न होनेसे 








१. “एतेनः श्र ° प्रा० । चन्द्रा० । 
२. (तदभावादव्यभिचारा' श्र प्रा० । चद्द्रा०। 
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उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, यह्‌ स्पष्ट है । परन्तु गुरुत्व का त्वाच (स्पाशंन) 
प्रत्यक्ष होजाता है, यह कथन सवथा सन्दिग्ध है । [किसी वस्तु के छलेने से उसके 
यथाथ गुरुत्व का जान लेना-प्रत्यक्ष कर लेना-संभव नहीं । तुला के विना गुरुत्व 
का यथार्थं बोध नहीं होता, ग्रौर वह प्रक्रिया प्रत्यक्षकी सीमासे स्वंथा बाहर 
है । श्रतः गुरुत्व को श्रप्रत्यक्ष मानना संगत है ॥१०॥ 
गन्ध, रस, रूप, स्पशं गुण एक-एक इन्द्रिय से ग्राह्य हैँ । सूत्रकार रब एेसे 
गुणों की गणना करताहै,जोदो इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किये जासक्ते है । वे है- 
संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे 
कमं च रूपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षृषाणि ॥११॥ (१६७) 
[ संख्याः ] संख्या [परिमाणानि ] परिमाण (लम्बाई, चौडाई, गोलाई श्रादि) 
[ पृथक्त्वम्‌ ] पृथक्त्व ( किन्हीं वस्तुश्नों का ग्रलग-श्रलग होना) [संयोगविभागौ 
संयोग, विभाग [परत्वापरत्वे | परत्व, श्रपरत्व [कमं ] कमं-क्रिया-गति भ्रादि 
[च] श्रन्य (कतिपय गुण स्नेह-वेग-द्रवत्व तथा इन सब गुणो मे रहने बाले 
सामान्य जातिधमं) | रूपिद्रव्यसमवायात्‌ | रूपवाले द्रव्य मे समवाय से | चाक्षू- 
पाणि] चक्षु इन्द्रिय द्वारा गृहीत क्यिजतेदहैं। 
सूत्र में "चाक्षुष" पद (स्पाशंन' का उपलक्षण है । ये गुण स्परोन--त्वक्‌ इन्द्रिय 
दवारा भी ग्रहण किये जाते हँ । भ्रथवा पूरवंपठित "च" की यहां योजना कर उससे 
.त्वक्‌' का संग्रह कर लेना चाहिये । इन गुणों का प्रत्यक्ष चक्षु व त्वक्‌ इन्द्रिय से वहीं 
होता है, जहां प्रव्यक्षयोग्य रूप का समवाय हो। तात्पयं यह है-जिन द्रव्यो में 
चक्षु द्वारा रूप का ग्रहण होता है, उन्हीं द्रव्यो मे चक्षु एवं त्वक्‌ के हारा संख्या, 
परिमाण आदि गणो का ग्रहण होता है । इन संख्या आदिमे समवेत जाति-धर्मो का 
भी ग्रहण होजाता है । ११।। 
इसीके फलस्वरूप सूत्रकार ने बताया-- 
ग्ररूपिष्वचाक्षुषाणि ॥ १२।। (१६८) 
[श्ररूपिषु ] रूपरहित द्रव्यो मे [श्रचाक्षुषाणि] चक्षु एवं त्वक्‌ से ग्रहण नहीं 
होता (संख्या भ्रादि निदिष्ट पदार्थो का) । 
जिन द्रव्योंमेंरूपका प्रत्यक्ष नहीं होता; उनमें चक्षु अ्रथवा त्वक्‌ से-गत 
सूत्रनिदिष्ट-संख्या प्रादि का ग्रहण नहीं होता । फलतः सस्या श्रादि के चाक्षुष 
ग्रथवा त्वाच प्रत्यक्ष के लिये संख्या श्रादिगुणों का रूपी द्रव्य मे समवेत होना 
आवश्यक है ।। १२॥ 


१ श्ररूपिष्वचाक्ष्‌ षत्वात्‌' श्र० प्रा० । चन्द्रा°। 
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जिस इन्द्रिय से जिस द्रव्य, गुण, कमं का ग्रहण कियाजाता है, उसी इन्द्रिय से 
द्रव्य ञ्रादि मे समवेत जाति का ग्रहण होता है; इस व्यवस्थाको प्रमाणित करने 
को भावना से ग्रतिदेशरूप में सूत्रकार ने कटा-- 

एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रियं ' ज्ञानं व्याख्यातम्‌ । १३।। (१६६) 

| एतेन ] इससे (चक्षु श्रादि दवारा रूपादिग्रहुण के कथन से [गुणत्वे ] “गुणत्व 
जाति के विषयमे [भावे] सत्ता जाति के विषय में [च] श्रौर | सवं न्द्रियम्‌ | सब 
इन्द्रियों दारा होने वाला [ज्ञानम्‌ | प्रत्यक्षज्ञान [व्याख्यातम्‌ ] व्याख्यात समभना 
चाहिये । 

रूप प्रादि गणं का यथायथ विभिन्न इन्द्रियों द्वारा ग्रहण कियाजाता है। 
रूपादि का ग्रहण जिस स्थिति में जिस इन्द्रियके द्वारा होता है; उसी इन्द्रिय के 
दारा उस स्थिति में रूपादिगुणवृत्ति "गुणत्व' जाति तथा "सत्ता" जाति का ग्रहण 
होता दहै । क्योकि विभिन्न गुण यथायथ सव इन्द्रियों द्वारा गृहीत किये जाते हैं 
इसलिये उनमें समवेत गुणत्व श्रौर 'सत्ता' जाति का ग्रहण सभी इन्दियों द्वारा 
टोगा। जव चक्षुसे रूप-गुण का ग्रहण होता है, तब उसमें समवेत "गुणत्व" व 
सत्ता' जाति का प्रहुण चक्षुसे होतादै। जव घ्राण से गन्ध-गुण का ग्रहण 
कियाजाता है, तव गन्ध-गुण में समवेत गुणत्व" व सत्ताः जाति का ग्रहण घ्राण 
इन्द्रिय द्वारा होगा। इसीप्रकार रस, स्पशं व शब्द का ग्रहण करने वाली रसन, 
त्वक्‌, श्रोत्र इन्द्रियां रसादि गुण मे समवेत 'गुणत्त्व' व सत्ता" का ग्रहण करेगी । 
इसका तात्पयं हुश्रा-स्रपने-श्रपने गुणों को ग्रहण करने वाली सभी इन्द्रियां "गुणत्व' 
तथा सत्ताः का ग्रहण करेगी । इससे गुणत्व व सत्ता' जाति की स्वेच्दिय- 
परह्यता प्रमाणित होती है । साथ में यह्‌ सिद्धान्त पुष्ट होता है, कि जिस इन्द्रिय 
स जो वस्तु गृहीत होती है; उसमे रहने वाली जाति का उसी इन्द्रिय द्वारा ग्र हण 
होता है ॥१३॥ 


इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथममाद्िकम्‌ 


ग्रथ चतुर्थाध्याये द्ितीयाह्लिकम्‌ 


मूलकारण परमाणु-विषयक परीक्षा के ग्रनन्तर, स्पशे-गुण के श्राश्चय पृथिवी 


जयोक 


१- “स्वं न्द्रियज्ञानं ' चन्द्रा० 1 
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भ्रादि चार कायं द्रव्यो की परीक्षा प्रारम्भ करने की भावना से सूत्रकार ने 
कहा- 
तत्पुनः" पृथिव्यादि कायद्रव्यं त्रिविधं शरीरेन्द्रिय- 
विषयसंज्ञकम्‌ ।१। (१७०) 

[तत्‌ ] वह [पनः] फिर [पृथिव्यादि] पृथिवी श्रादि [कायेद्रव्यम्‌ | कायं 
द्रव्य [त्रिविधम्‌] तीन प्रकार का है, [शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ | शरीर, इन्द्रिय, 
विषय नामवाला । 

गत प्रसंग मे कहागया-पृथिवी, जल, तेज, वायु चारों द्रव्य नित्य-प्रनित्य भेद 
सेदो प्रकारके होते है| नित्य पृथिव्यादि परमाणुभ्रों का गत अ्राह्जिक में विवेचन 
कियागया । प्रस्तुत श्राद्धिक में पृथिव्यादि कायंद्रन्य विवेचनीय हैँ । उसीके श्रनु- 
सार कायं पृथिवी कोस्थूलरूपसे तीनभागोंमे विभाजित कियागया। 

ह रीर-मानव, पञ्चु, पक्षी, कृमि, कीट, पतद्क श्रादि सभी जीवधारियों के 
दारीरों का इसमे समावेश होजाता है। जहां जीवन है, श्रथवा जीवन रहा है, 
वह शरीर मानागया है । चेष्टा, इन्द्रिय प्रौर ्र्थोका आश्रय शरीर है । लाभ- 
हानि श्रथवा सुखः-दुःख की भावना से प्रवृत्ति-निवृत्ति का होना चेष्टा है । बड़- 
से-वड़े शरीर से लेकर छोटे-से-छोटे में ये प्रवृत्ति-निवृत्ति देखीजाती है । प्रथ है- 
गन्ध, रस, रूप, स्पशं, शब्द । ये यथाक्रम पृथवी, जल, तेज, वायु, ्राकाश के 
गुण है ; इन्द्रियों दवारा ग्राह्य होने की दृष्टि से इन्द्रियों के भ्रथं हँ । यह पार्थिव 
ररीर के सम्बन्ध में कहागया । पृथिवी पर-जलचर, नभचर, भूचर-सभी जीव- 
धारी शरीर पाथिव हैँ । जलीय, तजस, वायवीय शरीर पृथिवी पर उपलब्ध नहीं 
है, श्रन्य लोकों मे हों, भ्रथव, अज्ञात हों, एेसा निश्चय कह सकना सम्भव नहीं । 
कदाचित्‌ एेसे शरीरो का उल्लेख कल्पनाम्‌लकं है । 

इन्द्रिय--घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक्‌, श्रोत्र ये पांच इन्द्रिय हैँ । शरीरम श्रातध्रित 
रहती रै, इसलिये शरीर को इन्दरियाश्रय कहागया है । इनम घ्राण इन्द्रिय पाथिव 
है, रसन जलीय, चक्षु तजस, त्वक्‌ वायवीय तथा श्रोत्र आकाशरूप है । 

विषय-ररीरश्रौर इन्द्रिय के भ्रतिरिक्तं जो शेष रहजाता है, वह्‌ सब 
'विषय' विभाग के श्रन्तगंत श्राता है । पृथिवी, जल, तेज, वायु जिस रूपमे अ्रव- 
स्थित है, वह सब "विषय" है । इसमे--पुथिवी भ्रौर इसप्रकार कौ समस्त लोक- 
लोकान्तररूप रचना, समस्त जल, श्रखिल श्रग्ि, सूयं एवं तजस लोक-लोकान्तर 
तथा समग्र वायुरूप तत्त्व, चाहे कहीं उसका भ्रस्तित्व॒हो-इन सबका समावेश 


१. सूत्र नहीं है, प्र° प्रा०। चन्द्रा०। व्याख्या है, श्र° प्रा०। 


१६०८ वशेषिकदर्शनम्‌ [दिती 


होजाता है । यद्यपि "विषय" पहले दो विभागों को भी श्रपने ग्रन्दर समेट लेता हैः; 
पर तत्त्व-विवेचन की सुविधा के विचार सेएेसा विभाग कल्पना करलियागय। 
है । १॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, मानव श्रादि शरीर को पाथिव बताया, क्या इसके 
समवायिकारण तत्त्व केवल पार्थिव हँ? जलीय श्रादि सभी तत्व इसमे देग्ेजाते 


है । ्राचायं सूत्रकारने बताया- 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां सयोगस्थाप्रत्यक्षत्वात्‌' पञ्चात्मक 
न विद्यते ।।२। (१७१) 

[प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणाम्‌ ] प्रत्यक्ष श्रौर ग्रप्रत्यक्ष द्रव्यो के [संयोगस्य] संयोग 
का |्रप्रत्यक्षत्वात्‌ | प्रत्यक्ष न होने के कारण [पञ्चात्मकम्‌ | पांच भूतोंसेवेना 
(शरीर) [न] नहीं [विद्यते] है । 

प्रत्यक्ष ग्रौर श्रप्रत्यक्ष द्रव्यो के परस्पर संयोग का प्रत्यक्ष नहीं हु्रा करता, 
यह एक व्यवस्था है । एक प्रत्यक्ष द्रव्य है-घट ; दूसरा प्रप्रत्यक्ष द्रव्य है- 
ग्राकाड । इन दोनों के संयोग का प्रत्यक्ष नहीं होसकता । यदि पाचों भूततत्तव 
मिलकर-~संयुक्त होकर शरीर का श्रारम्भ करते, तो शरीर प्रत्यक्ष न होता, भूतों 
मे तीन प्रत्यक्ष श्रौर दो म्रप्रत्यक्षर्है। इनके संयोग का जव प्रत्यक्ष नहीं होसकता, 
तो उससे श्रारन्ध शरीर कँसे प्रत्यक्ष हीता ? पर शरीर प्रत्यक्ष है ; इससे स्पष्ट 
है, न पांच भूततत्त्व इसके समवाथिकारण है, न उनका संयोग श्रसमवायिकारण । 

तब शरीरम जलीय श्रादि भ्रंश उपलब्ध कंसे होते हैँ? जल, तेज, वार, 
श्राकाद सभी की उपलन्धि-पसीना-रक्त, गरमी, प्राण~ग्रपान रादि, प्रवकारादान 
के रूप में-सदा रहती है । वस्तुतः जलीय श्रादि प्रंश शारीरके उपादान श्रथवा 
समवायिकारण नहीं हैँ ; ये केवल उपष्टम्भक-सहयोगी-सहारा देनेवाले हैँ । 
सहयोगीरूपमें शरीर के साथ इनका संयोगहै; पर उनके समवायिकारणन 
होने से उनका संयोग शरीर का श्रसमवायिकारण नहीं होता । श्नन्य भूतो का 
सहयोग केवल भ्रात्मा केशरीर में रहने पर होता दै, श्रात्माके-शरीर से, 
बाहर-निकल जाने परं प्न्य किसी भूत का सहयोग शरीर के साथ नहीं रहता । 
शुष्क शरीर में केवल पृथिवी के गन्ध श्रादि गुण उपलन्ध होते हैँ । यह स्थिति 


रारीर के केवल पाथिव होने को स्पष्ट करती है ।॥२॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रत्यक्ष श्रीर प्रप्रत्यक्न द्रव्यो का संयोग यदि प्रत्यक्ष 


~--- ~~~ 


१. श्रत्यक्षाप्रतयक्षवृत्तेरमत्यक्षत्वाद्‌ वायुवनस्पतिसंयो गवत्‌ पञ्चात्मकं न 
विद्ते, श्र ° प्रा ०। °क्षाणामप्रत्यक्षत्वात्‌ संयोगस्य पञ्चा ०" चन्द्रा ० । 
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नहीं होता, तो जो भूत प्रत्यक्ष है, उन्हीको शरीर का उपादान क्यो न मानाजाय? 
ग्राचायं सूत्रकार ने समभकाया- 
गुणान्तराप्रादुर्भावाच्च न त्य(त्मकम्‌ ॥३॥ (१७२) 

| गुणान्तराप्रादुर्भावात्‌ ] अनन्य गुण का प्रादुर्भाव न होने से [च] रौर प्रथवा 
भी [न| नहीं है [त्र्यात्मकम्‌ ] तीन भूतो से बना शरीर प्रं भौतिक । 

शरीर त्रैभौतिक नहीं है । कारण यह है-शरीर में जो गुण उपलब्ध होते है, 
वे जल व तेज-गत गुणों से श्रारन्ध नहीं है । यदि जल श्रौर तेज शरीर के उपा- 
दान होते, तो शरीर मे जलीय गुण स्नेह उपलब्ध होता, तथा पृथिवी-जल-तेज के 
रूप-रस भ्रौर स्पा मिलकर कार्यं शरीर म चित्ररूप, चित्ररस व चित्रस्पशे का 
प्रारम्भ करते; जैसाकि विविध वणं के श्रवयवों से श्रारन्ध श्रवयवी में चित्ररूप 
उपलब्ध होत। है । कायं मेँ गुणो की उत्पत्ति कारणगुणपूवंक हुग्रा करती है । इस 
व्यवस्था के श्ननुसार जरीर में केवल पाथिव गुण उपलब्ध होते है । इसलिये पाथिव 
ग्रवयवों से शरीर का ्रारम्म मानाजाना चाहिये ; शरीर का अ्रआरसम्भ अथवा 
उत्पाद न पांच भूतों के संयोग से संभवं है, न तीन भूतो के । 

विजातीय द्रव्यो के संयोग को-चाहे बह पांच काहो, चारकाहोयातीन 
का हो-यदि द्रव्यान्तर का ्रारम्भक मानाजाता है; तो पूर्वोक्त के ्रनुसारया 
तो ्रारब्च द्रव्यान्तर में चित्रगुण उत्पन्न होगे, या फिर कोई गुण उत्पन्न न होगा । 
वह द्रव्य श्रगन्ध, श्ररस श्रादि होकर गुणरहित रहेगा । क्योकि काये के गण 
 कारणगुणपूवेक होते है, इसलिये विजातीय द्रव्यारन्ध कायम यातो सब गुणो का 


१. धात्मकमपि न' श्र प्रा० । चन्द्रा० । हैतुपद पठित नहीं है, भ्र° प्रा०। 
इसके श्रागे शरात्मसंयोगक््च प्रतिषिद्धो [श्रात्मसंयोगस्त्वविप्रतिषिदधो 
चनद्रा०] मिथः पञ्चानाम्‌" यह प्रतिरिकंत एक सूत्र पठित है, जो श्रन्य 
उपलन्ध संस्करणों मे नहीं है । इस सूत्र का तात्पयं है-पांच भूतो का पर- 
स्पर एक-इसरे के साय एता संयोग वेशेषिकज्ाल्र में प्रतिषि है श्र्थात्‌ 
ग्रभिमत नहीं है, जो किसी विक्िष्ट द्रव्य का श्रारम्भक हो । प्रत्येक प्रकार 
के भत-परमाणुभ्रों से भरारश्ध द्रव्य श्रन्य द्रव्य के साथ संयुक्त होकर सह- 
योगौ तो बन सकते है, पर विजातीय द्रव्य मिलकर किसी द्रव्यान्तर के 
श्रारम्भक नहीं होते । 

प्रगले सत्र श्रणुसंयोगस्त्व प्रतिषिद्धः" की रचना के भ्रनुसार एषा प्रतीत 
होता है; कदाचित्‌ यहं भौ मूलसूत्र रहा हो; किसी कारण ग्रन्थ से ष्ट 
होगया । 





१७० वंशेषिकवरनम्‌ [ हितीय 


संघट्‌ होजायगा, या फिर कोई गुण न उभर पायेगा । फलतः यह्‌ व्यवस्था ग्रत्या- 
वयक टै, कि विजातीय द्रव्यो का संयोग द्रव्यान्तर का श्रारम्भक नहीं 
होता ॥३॥ 

इस व्यवस्था के श्रनुसार विजातीय द्रव्य के सहयोगमात्र को प्रतिषिद्धन 
समभ लियाजाय; श्राचायं सूत्रकार ने बताया- 

ग्रणुसंयोगस्त्वप्रतिषिद्धः' ॥४॥। (१७३) 

[श्रणुसंयोगः | विजातीय ब्रणुग्रों का परस्पर सहयोगी संयोग [तु] तो 
[श्रप्रतिषिद्धः] प्रतिषिद्ध नहीं है (वंशेषिक शास्त्र में) । 

विजातीय श्रणुश्रों का परस्पर अ्रनारम्भक संयोग वैशेषिक शास्त्र में प्रतिषिद्ध 
नहीं है । विजातीय द्रव्यो के परसपर सहयोगी संयोग को श्राचायं श्रभिमत बताते 
है । गौतमीय न्यायशास्त्र में शरीर को पाथिव इसीकारण मानागया है, कि उसमें 
पृथिवी के विशेषगुण उपलब्ध होते हः । फलतः शरीर में क्लेद, पाक श्रादिकं 
रहने पर किसीप्र कार का असां गत्य नहीं है ॥४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दहै, क्या पाथिव शरीरके ग्रौर कोई विभाग संभव 
है, ्रथवा समस्त शरीर एक ही श्रेणी कं रहते हँ ? सूत्रकार ने बताया- 

तत्र शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजं च ॥५। ( १७४) 


[तत्र] वहां [शरीरम्‌ | शरीर (पाथिव) [द्विविधम्‌] दो प्रकार काह 
[योनिजम्‌] योनिज [श्रयोनिजम्‌ | भ्रयोनिज [च] ओर । 
पाथिव, श्राप्य, तजस श्रादि शरीरो कं बीच वह पाथिवशरीरदो प्रकारका 
होता है । एक योनिज, दूसरा श्रयोनिज । 
गभियसे देह क बाहर आने के मागं का नाम-~अथवा देहोत्पत्ति कं 
स्थानविशेष का नाम योनि है । इसप्रकार से जो देह उत्पन्न होते है, वे "योनिज 
कहे जते हैँ । योनिज के पुनः दो भेद है-- जरायुज श्रौरं श्रण्डज । जरायु चमडे 
जंसी पतली उस किल्ली का नामः है, जिसमें गभं के भीतर देह लिपटा रहता है । 
जरायुज में मानव तथा पशुश्रों कं देह प्राते हैँ । ्रण्डजमें पक्षी श्रौर भूमि पर 
१. श्रगुसंयोगस्त्वभ्रतिषिद्धो मिथः पञ्चानाम्‌" भ्र° प्रा० । श्रात्मसंयोगस्त्व- 
विप्रतिषिद्धो भिथः पञ्चानाम्‌" चन्द्रा । 
२. द्रष्टव्य गौतम-न्यायसृत्र पाथिवं गुणान्तरोपलन्धेः' [३।१।२८] शंकरमिश्च 
ने उपस्कार व्याख्या में पार्थिवं तदिश्ेषगुणोपलम्धेः' पाठ दियादहै। 
३, भरण० भ्रा० में 'तच्च' पाठ श्रधिक युक्त भरतीत होता है। यह सूत्र नरहीहै, 
चशद्रा०। 
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सरकने वाले [सरीसृप] देह प्राते है । 

योनिज विभाग मधुनी सृष्टिकी दृष्टिसे है, जिसमे नरनारी के संयोग 
दारा रज-वीयं कं सन्निपात से देह का आरम्भ होता है। सगं के भ्रादिकालमें 
जव प्राणी का सवंप्रथम देह प्रकाशमें भ्राता है, वह॒ अमेथुनी सृष्टि है, जिसमें 
नर-नारी का परस्पर संपकं नहीं रहता । यह्‌ देहरचना श्रथवा देह-सृष्टि श्रयो- 
निज' है । क्योकि गर्भाशय से बाहर निकलने के योनि' नामक मागं का इसमें 
उपयोग नहीं होता । सर्गादि काल में देवषियों, मानवो तथा भ्रन्य समस्त प्राणियों 
के देह इसी श्रेणी के रहते हैँ । यह्‌ एेइवरी सृष्टि कहीजाती है । उसकी प्राकृत 
व्यवस्थाग्रों कं श्रनुसार रज-वीयं के मूलतत्त्व कं-किसी विशिष्ट सोल श्रादि 
मे-इकट्ठा होजाने पर देह रचन प्रारम्भ होती व पुष्ट होती है, श्रनन्तर योग्य 
भ्रवसर आनेपर खोल फट जाते हँ रौर प्रथम देह प्रकाश मे भ्राजाति है" । 

यद्यपि सगं का चालू-काल ईखवरीय ग्यवस्थाग्रों के अनुसार संचालित होता 
है, पर सर्गादिकाल श्रौर चाल्‌-काल की व्यवस्था श्रपने-प्रपने रूपमे रहती है । 
उनम किसी परिवतंन या सुाव की कल्पना करना व्यथं है; उनकी ग्रपनी 
स्थिति का समना प्रपेक्षित रहता है । समभ में प्रन्तर होसकता है, वस्तुस्थिति 
कंसी भी हो, समभ पर ताला लगाना उचित नहीं । सचाई कहां है, इसका पता 
श्रपने स्तर पर पहुचं कर लग जाता है । 

पाथिवश्रीर की श्रयोनिज श्रेणी मे दो भेद स्वेदज तथा उद्भिज्ज भौर दहै । 
इनमे प्रथम दारीर विष ऊष्मा [गरमी-प्त€४] का सहयोग प्राप्तकर उत्पन्न 
होते है । स्वेद-पसीना गरमी का परिणमरहै। ये शरीर “ऊष्मज' भी कहेजाते 
है । “उद्‌भिज्ज' मे वृक्ष, लता, वनस्पति भ्रादि आते है, जौ भूमि को फोडकर उपर 
निकलते हैँ । इन देहो कं लिये नरनारी का संयोग तथा गर्भाशय भ्रौर वहां से 
बाहर निकलने के योनि नामक मागंका उपयोगन होने से इनको श्रयोनिज' 
श्रेणी मे गिनागया है । ये देह सगं के चालू-काल मे भी इसीप्रकार बनते रहते 
हैँ 1 वर्षा ग्रादि ऋतुश्रौं कं भ्रनुसार इनके उत्पादन का बाहुल्य व भ्रौन्य देखने में 
भ्राता है। 

कतिपय व्याख्याकार ने देह कं इन प्रकारो व विभागों को योनिज' श्रेणी 
मे गिना है । स्वेदज भ्रथवा उष्मज के विषय में कहना कठिन है, पर उद्भिज्ज 
१. ये विषय परोक्ष है, सवा परीक्षा की श्रपेक्षां रखते हँ । ९सका भरांशिक विवे- 

चन 'सांख्य-सिदान्त' नामक रचनाम किया गया है । द्रष्टव्य है, पृष्ठ- 

२३२५-२ १। | 
२. व्रष्टव्य, प्रस्तुत सत्र का चन्द्रकान्त भटराचायंकृत भाष्य । 


0. 
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के विषय मे कटाजासकता है, यदि बीज को गर्भाय समाजाय, तो बीज को 
फाड़कर ही प्रत्येक प्रकर बाहर निकलता है, बाहर निकलने के भाग को योनि 
सम भ़कर उद्भिज्ज को “योनिज' श्रेणी मे गिना जा सकता है, यह्‌ म्रपनी-ग्रपनी 
समभ पर प्राधितदहै। 

वृक्षो के सजीव होते हृए भी प्रायः उनमें शरीर व्यवहार नहीं होता । वृक्षों मे 
जीवन है, इस तथ्य को प्राचीन भ्राचार्यो ने स्वीकार क्यार, ग्रौर प्राधुनिक 
वैज्ञानिक परीक्षणों कं भ्राधार पर इसकी सचाई को मानागया है । वृक्षो मे भग्न- 
कषतसं रोहण श्रौर साजात्यप्रजनन को देखकर उनमें जीवन का होना प्रमाणित 
होता है, परन्तु वृक्षों में चेष्टाश्रयता श्रौर इन्दरियाश्रयता के स्पष्ट नहोनेके 
कारण उनमें शरीर-व्यवहार प्रसिद्ध नहीं है । पाथिवररीरकेयेभेदया प्रकार 
शास्त्रकारों ने वणन किये हैँ ।५॥ 

रिष्य जिज्ञासा करता है, योनिज शरीर स्पष्ट देखने में प्राते है, पर अ्रयो- 
निज शरीरोके होने मेंक्याप्रमाण है ? भ्राचायं सूत्रकार ने इसकी सिद्धि के लिये 
परग्रिमचारसूत्रो द्वारा चारहैतु प्रस्तुत करश्रन्तिम पांचवें सूत्रमें विषय का 
निगमन करते हुए श्रयोनिज' शरीरो को होना प्रमाणित किया है । पहला हेतु- 
सत्र 

'्रनियत दिग्देशपृ वेकत्वात्‌ ।६॥ (१७५) 

[श्रनियतदिग्देशञपूवंकत्वात्‌ | परमाणुपुवेक होने से (म्रयोनिज देह॒रचना 
के) । 

सूत्र मे श्रनियतदिग्देशः पद परमाणुश्रों के लिये प्रयुक्त हुश्रा है, जो उनकी 
ग्रा्यसगिक स्थिति व प्रगति को स्पष्ट करता है। श्रयोनिज शरीरो की रचना 
के लिये पारमेश्वरी व्यवस्था के भ्रनुसार जौ परमाणु प्रवृत्त होते ह, श्रथवा 
प्रगति करते ह, उनके दिग्देश गर्भाशिय तथा रज-वीर्यसंयोग रादि केरूपमें 
नियत नहीं रहते । योनिज उत्पत्ति सम्बन्धी -इन नियत व्यवस्थाश्रों की वहां 
उपेक्षा रहती है । वे परमाणु इयणुकादि परम्परा से रचना के विरिष्ट स्तरों 
को पार करते हुए श्रयोनिजः शरीरो की उत्पत्ति में समथं होते हु । इस रचना 
में योनि" का उपयोगन होनेसे ये शरीर श्रयोनिज' कहेजातेदहैँ। शरीर के 


१. चन्द्रा तथाश्र° प्रा० में सूत्रपाठ है--भ्रनेकरेडापुवंकत्वात्‌ ।' श्रयं किया 
है-- "न वियन्ते एकदे भ्रवयवा येषां तेऽनेकदेशााः परमाणवः ।` जिनके एक- 
देश श्र्थात्‌ भ्रवयव नहीं ह, के श्रनेकदेश्-निरवयव परमाणु है । वे परम्परा 
से श्रयोनिज शरीरो के उपादान श्र्थात्‌ समवायिकारण होतेहै। 
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उपादान कारण परमाणुभ्रों की इसी स्थिति को अभिन्यक्त करने के लिये सूत्र 
मे श्रनियतदिग्देश' पद का प्रयोग कियागया है। एेसे शरीर सब देश एवं सब 
दिशाग्रों में उत्पन्न होते रहते है, इनके लिये नियत देश व दिला [प्रकार] की 
ग्रपेक्षा नहीं रहती ।॥।६॥ 

ग्राचायं सूत्रकार ने दुसरा हेतु प्रस्तुत किया- 

धम विरोषाच्च' ।७॥ (१७६) 

| घमं विशेषात्‌ | धमंविरोष से [च | रौर (भ्रघर्म-विशेष से) । 

जीवात्मा श्रपने शुभ-म्रसभ कर्मके भ्रनुसार प्रागे भ्राने वाले शरीरो को 
धारण किया करते हँ । यह्‌ बात योनिज-श्रयोनिज दोनों प्रकारके शरीरोंमें 
समान है; पर दोनों जगह सुख-दुःख-गप्राप्ति ्रादि में भद होने तथा शुभ-ग्रशुभ 
कर्मो के उत्कर्षं के कारण श्रयोनिज शरीरो की प्राप्ति में इनका विरोष दायित्व 
रहता है । भ्रात्माग्नों के श्रपने उक्करष्ट शुभ-ग्रशुभ कमं उन शरीरोंकी प्राप्ति 
मे निमित्त होते हैँ । उत्कृष्ट धमं विशेष से देवर्षि प्रादि के भ्रयोनिज शरीर 
सर्गादिकाल में प्राप्त होते है; तथा उक्कृष्ट प्रधमं से दंश, मशक भ्रादिके शरीर 
सभी कालों में प्राप्त होते रहते हैँ । ्रात्माग्रो के अ्रनन्त कर्मो का विधान-लेखा- 
जोखा भ्रचिन्त्य-शक्ति परमात्मा के ्रधीन रहता है । उसकी व्यवस्थाश्रों के 
ग्रनुसार समस्त प्राकृतिक क्रिया-कलाप चलते रहते है । अ्रशरीर श्रवस्थामें 
स्वयं श्रात्मा इसके लिये प्रयत्नरील रहते हों, एेसी संभावना कम है । भ्रात्मा 
के स्व-रूप से सकल प्रयत्न व॒ भोग श्रादि उसकी सशरीर भ्रवस्थामें संभवदहो- 
पाते हं ।७।। 

ग्राचायं सूत्रकार ने तीसरा हेतु प्रस्तुत किया- 

समाख्यामावाच्चः* ।८॥ ( १७७) 

| समाश्याभावात्‌ ] समाख्या-संज्ञा-नाम के होने से [च] श्रौर (ग्रथव।- 
भी) । 

यह्‌ भ्राशंका सामने श्राती है, सर्गादि काल में जब देवर्षि प्रादि को ग्रयो- 
१. च पद नहीं है, ्र° प्रा० । चन्द्रा० । इसके भ्रागे एक श्रौर सूत्र दिया गया- 

काय विशेषात्‌ ।' पहले सुतर से धमं-प्रधमं को “्रयोनिज' शरीरो फो उत्पत्ति 

का निमित्त कारण बताया । दूसरे सूत्र से ्रवयवसंयोग' को श्रसमवायि- 

कारण । समवायिकारण वे परमाणु है, जिनका निदेश छे सूत्र से किया 

गया हे। 
२. "चः पद नहीं है, ० प्रा० । च्दरा०। 
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निज शरीर प्राप्त हुए, उनके माता-पिता के रभाव में उनके नाम किसने रखे ? 
सूत्रकार ने बताया-सर्गादि काल में ्रन्य पदार्थो के नाम वेदादि माध्यम से परः 
मात्मा ने जसे बोधित किये, एसे ही माता-पिता के विना श्रयोनिज शरीर प्राप्त 
करने वाले देवर्षि श्रादिके व्यक्तिगत नामों का निदंश परमात्मा की ग्रान्तरिक 
प्ररणा से किया गया । श्रग्नि, वायु भ्रादिट्य, ्रंगिरा, स्वयम्भु, मनु ब्रह्मा रादि 
पसे ही नाम हँ । माता-पिता के विना उन व्यक्तियों के इन नामों का उपलन्व 
होना यह्‌ प्रमाणित करतार, किं व्यक्तियों के शरीर माता-पिता के विना 
उत्पन्न होने के कारण श्रयोनिजः थे । सर्गादिकाल मे परमात्मा कीप्ररणासे 
नाम-संकेत किये गये, यह्‌ सूत्रकार ने 'संज्ञाकमं त्वस्मद्‌विरिष्टानां लिङ्धम्‌' 
[२।१।१८] सूत्र द्वारा श्रभिव्यक्त किया ह ॥८॥ 

इसी भावना को चौथे हेतु द्वारा सूत्रकार ने प्रस्तुत किया- 

संज्ञाया भ्रादित्वात्‌" ।९।।( १७८) 
[ संज्ञायाः] संज्ञा-नाम के [ग्रादित्वात्‌] पहले होने के कारण (जात होता 
है, उन नामों वाले व्यक्तियों के शरीर श्रयोनिज ये } । 

| माता-पिता बनने से पहले उन व्यक्तियों के श्रपने-ग्रपने नाम ये । जब 
उनके नाम माता-पिता के विना होसके थे, तब उनके शरीर माता-पिता के विना 
होने के कारण श्रयोनिज' थे, इसमे सन्देह नहीं ॥६। 

प्रसंग का निगमन करते हुए सूत्रकारने कहा- 

सन्त्ययोनिजाः ॥ १०।॥ (१७६) 

[सन्ति] है, ग्रथवा होते हैँ [श्रयोनिजाः] ्रयोनिज देह । 

उक्त हेतुग्रो के ग्राधार पर यह निर्बाध प्रमाणित होजाता है, कि श्रयोनिज 
शरीर होते हैँ । सब प्रकारके शरीरोंका विवरण गत सूत्र में देदिया गया है। 
ये शरीर श्रात्माग्रों के सुख-दुःख श्रादिभोगों के ग्रायतन तथा विविध चेष्टा 
एवं इन्द्रियो के प्राश्य माने गये हैँ । श्रातमाभ्रो को एेहिक सुख-दुःखादि की प्राप्ति 
शारीरो के विना नहीं होती ।१०॥ 

प्रकरण का उपसंहार होने पर प्रकृत प्रथं की ग्रधिक दृढता के लिये सूत्रकार 
ने वेद व वैदिक प्रमाणो का संकेत किया-- 


नका 9०) भकः ०9 


१. (संजादिमत्वात्‌' श्र ° भ्रा०। चन्द्रा° । 
र. सूत्र नहीं है, श्र° प्रा० । (सन्त्ययोनिजा वेदलिङ्धाच्चेति' एक सूत्र है, 
चन्त्रा०। 
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वेदलिङ्खाच्च' ॥११॥ (१८०) 

[वेदलिङ्धात्‌ ] वेद-प्रमाण से [च] ्रौर (अथवा भी) । 

सूत्र के वेदलिद्ध' पद का समास दो प्रकार संभव दहै, एक-वेदरूप लिद्ध 
मर्थात्‌ प्रमाण, तथा दूसरा-वेदमूलक लिङ्क-प्रमाण ब्राह्मणादि ग्रन्थ । तात्पयं 
ह॒म्रा-वेद तथा वेदमूलक श्रन्य वेदिक साहित्य श्रयोनिज' शरीरो के होने में प्रमाण 
हँ । ऋग्वेद [१०।८२।३] में भ्राता है-जौ हमारा पालक श्रौर उत्पादक है; न 
केवल हमारा, भ्रत्युत जो समस्त विव का विधाता रौर प्राणियों के कर्मोका 
ज्ञाता है । जोएकमाच्रग्रग्नि-वायु श्रादि देवो के नामो का धाता-स्थापयिता है; 
उस परमेश्वर के विषय में साधारण श्रज्ञानी जन प्रन किया करते हैँ कि पर- 
मेदवर कौन है ? उस परमेश्वर के श्न्तर्यामी प्रेरयिता रहते ही भ्रापस्‌ नामक 
प्रकृतिरूप मूलतत्त्व जगदृत्पत्ति के लिये ग्भेधारण करते रहँ; जहां समस्त देव 
संगत हौ श्रभिव्यक्त होते ह । उस परमेरवर के अन्तगतं यह समस्त विव 
भ्रपित है, विद्यमान रहता हैः । इसी श्राधार पर मनुके सगे-प्रसंगविषयक 
इ्लोक [ १।८-६,२१] द्रष्टव्य हैँ ।' 

इति श्रपणं सिहतनुजेन तोफादेवीगभं जेन, बलिया-मण्डलान्तगंत- 
छाता' वासिश्चीकाशीनाथशास्त्रि-पादान्जसेवालब्धविद्योदयेन, 
बुलन्दशहर-मण्डलान्तगंत-बनेल-ग्रामवास्तव्येन, विद्यावाच- 
स्पतिना उदयवीरज्ञास्त्रिणा समृन्नीते । व॑शेषिकसूत्राणां 
“विद्योदय'भाष्ये चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयमाल्िकम्‌ । 
समाप्तदचतुर्थोऽध्यायः । 


. सूत्र नहीं है, भ्र°प्रा०। | 
२. ऋग्वेद के द्रष्टव्य श्रन्य स्थल-१०।८२।५-७।।१०।१३०।५-६।। समस्त वेदों 
के पुरुषस्‌श्त-ऋ० १०।९०॥ यजु ° ३१॥ साम० ६१७।।ग्रथवं ° १६।६॥ 
३. दि० ८।१२।७० फो यहां तक प्रन्य पुरा किया, यमुना तरवर्तौ गंगुवाला 
(पांवटा के समीप हिमाचल प्रदेशीय) नामक निजसम्बन्धि-प्राममे। 


न्क ` 


ग्रथ पञ्चमाध्याये प्रथमान्हिकिम्‌ 


गत ब्रघ्याय में द्रव्य-परीक्षा संपन्न हुई । प्रस्तुत ग्रध्यायमें कर्म-परीक्षा 
प्रारम्भ कीजाती है। यद्यपि द्रव्य-परीक्षा के श्रनन्तर गुण-परीक्षा काम्रारम्भ 
ग्रावश्यक था; पर कमं के शरीरोत्पत्तिमूलक होने तथा ग्रल्प परीक्ष्य होने के 
कारण सूत्रकारने क्रम की उपेक्षा कर प्रस्तुत ग्रध्यायमे कमं-परीक्षाका प्रारम्भ 
किया । कमं में प्रथम उत्क्षेपण की विविधरूप में परीक्षा प्रारम्भ करने की भावना 
से सूत्रकार ने बताया- 
ग्रात्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कमं ॥ १।। (१८१) 
| श्रात्मसंयोगप्रयत्नाभ्याम्‌ ] ्रात्मा का संयोग (हाथ के साथ) श्रौर श्रात्म- 
गत प्रयत से [हस्ते] हाथ में [कमं ] कमं (उत्पन्न होता है) । 
कर्म-क्रियायाचेष्टाशरीर मेंहोती है । यह कंसे होजातीहै? सूत्रकारने 
बताया, पहले श्रात्मा में कमं करनेकी इच्छा पदा होती है" । सूत्रकार ने यहां 
इच्छा का उल्लेख नहीं किया; क्योकि इच्छा कर्मानुकूल प्रयत्न को उत्पन्न कर 
चरिताथं होजाती है, प्रयत्न कमं कौ उत्पत्ति में साक्षात्‌ कारण होता है, उसका 
उल्लेख कियागया 1 प्रयत्नवाले भ्रात्मा का हाथ के साथ संयोग, हाथमे कंका 
उत्पादक होता है । 
यहां कमं का समवायिकारण हाथ है, भ्रयत्नसमवेत श्रात्मा का हाथ के साथ 
संयोग कमं का भ्रसमवायिकारण है । प्रयत्न आदि भ्रन्य समस्त साधन निमित्त 
कारण हैँ । हाथमे क्रिया होने का प्रथं है-दहाथ ऊपर को उठता है । यहु “उत्क्षेपण 
केमं है । जब व्यक्ति श्रोखली मे हवनसामग्री ्रथवा मसाला मथवा धान रादि 
डालकर उसे मूसलज्ञे कूटना प्रारम्भ करता है, तब यह स्थिति सन्मुख होती 
है ।। १॥ 
उसीको लक्ष्यकर सूत्रकार ने कहा-- 
१--भ्राचार्यो ने कहा है- 
श्रात्मजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या भवेत्कृतिः। 
 - हतिजन्या भवेच्चेष्टा तज्जन्येव क्रिया भवेत्‌ ॥ 
कृति प्रयत्न का नाम है, उसीसे चेष्टा व क्रिया होती है । 
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तथाहस्तसंयोगाच्च' मुसले कमं ॥२॥ (१८२) 

| तथा ] वसे [हस्तसंयोगात्‌ | हाथ के संयोग से ( ग्र्थात्‌ प्रयत्नवदात्मसंयुक्त 
हाथ के संयोग से-मूसलके साथ) [च] ग्रौर श्रथवाभी [मसले] मूसलमें 
| कमं | उत्क्षेपण कमं (उत्पन्न होजाता है) । 

प्रयत्नयुक्त श्रात्मा के संयोगसे हाथमे उत्क्षेपण कमं (क्रिया) हुश्रा। एेसे 
हाथ कामूसल के साथ संयोग है; तब हाथके साथ मूसल में उत्क्षेपण क्रिया 
हुई, हाथ जसे ऊपर उठा, उसमें पकड़ा हुम्रा मूसल भी ऊपर उठता गया । मूसल 
में हई क्रियाम मूसलक्रिया का समवायिकारणहै; वैसे हारे साथ मूसलका 
संयोग क्रियाका श्रसमवायिकारण है; प्रयत्न आदि भ्रन्य साधन निमित्तकारण 
हँ । श्रयत्न हारा हाथ से मूसल उठायाजाता है इस एकं वाक्य में यह सम्पूरणं श्रं 
ग्राजाता है ।२॥ | 

हाथ के श्रनुसार मूसल जितना ऊपर उठाया जासकता है, उतना उशाकर 
प्रयत्नपूवंक हाथ से मूसल में श्रवक्षेपण कमं द्वारा ्रोखली में तीव्र प्रभिघात किया 
जाताहै। तब कभी हाथ का संयोग रहने पर भी विना प्रयत के मूसल मे उत््षे- 
पण कमं होजाता है, वह सूत्रकार ने बताया- 

प्रभिधातजे मुसलादौ कमणि व्यतिरेकादकारणम्‌ 
हस्तसंयोगः ॥३॥ (१८२३) 

| श्र भिघातजे] अभिघात से उत्पन्न [म्‌सलादौ] मूसल श्रादिमें हए 
[कमणि ] कमं में [व्यतिरेकात्‌ | श्रभानसे (प्रयत्के) [म्रकारणम्‌ | कारण 
नहीं होता | हस्तसंयोगः] हाथ का संयोग (मूसल के साथ) । 

जब ग्रवक्षेपण कमंयुक्त मसल का म्रोखली मे तीत्र गतिसे श्रभिघात होता 
है, उस समय उस श्रभिघात [तीव्र धक्के | से मसल में उत्क्षेपण कमं होजाता है । 
यद्यपि मृसल के साथ हाथ का संयोग बना रहता है, केवल इसलिये कि वह॒ इधर- 
उधर गिरन जाय, अथवा तिरछा न होजायः; परन्तु प्रयत्न के अभाव से वह्‌ हस्त- 
मृसल संयोग मूसल में उत्क्षेपण कमं का कारण नहीं होता । वह उत्क्ष पण श्रभि- 
धातजन्य है । मूसल उस उत्क्षेपणमें समवायिकारणहै; मूसलका ओखली कै 
साथ श्रभिघातरूप संयोग ग्रसमवायिकारण । मूसल में यह उत्क्षं पण कमं हाथ 
की चेष्टा व म्रात्मप्रयत्न के विना होता है।।३॥ 

मूसल में अ्रभिघातज उत्क्षेपण कमं होने पर उससे संयुक्त हाथ में भी उत्कषे- 


१--सुत्र नहीं है, श्र ° प्रा० । तथा मुसलकमं हस्तसं योगाच्च, चन्द्रा ०। 
२--"मुसलकमंणि' श्र ° प्रा० । चन्द्रा०। 








१७८ वेशेषिकदरहानम्‌ | प्रथम 


पण कमं होजाता है, उसमे श्रात्मसंयोग कारण नहीं है, सूत्रकार ने वताया- 
तथात्मसंयोगो हस्तकममणि! ॥४॥ (१८४) 

| तथा] वसे (व्यतिरेक हेतु से) [ब्रात्मसंयोगः] श्रात्मा का संयोग (हाथ के 
साथ) |हस्तक्मेणि | हाथ के उत्क्षेपण कमं मेँ (कारण नहीं होता) । 

जव भ्रभिघात के कारण मूसल ऊपर को उछलता है, तव उससे संयुक्त हाथ 
उसके साथ ऊपर उछलजाता है । उससमय हाथ के साथ श्रात्माका संयोग होने पर 
भी उस उछाल के लिये प्रयत न हने के कारण वहु संयोग उस उत्क्षेपण कमं में 
कारण नहीं होता । तथा" पद गतसूत्र के व्यतिरेकात्‌ श्रकारणम्‌' पदों का अ्ति- 
देश करता है । उन पदों का इस सूत्र मे उपयोग करना चाहिये ।।४।। 

विना प्रयत्न के हाथ में कमं कंसे होजाता है ? सूत्रकार ने बताया- 

ग्रभिधाता न्मुसलसंयोगाद्धस्ते कमं ॥५।। (१८५) 

| ्रभिघातात्‌ ] श्रभिधात से [मुसलसंयोगात्‌ ] मूसल के साथ हाथ का संयोग 
होने के कारण [हस्ते] हाथ में [कमं ] उत्क्षेपण कमं होजाता है 

जब मूसल का अभिघात प्रोखली में होता है" उस श्रभिघात से मूसल उछल 
जाता है, मूसल से संयुक्त हाथ भी मूसल के साथ उछल जाता है । इस उत्क्षेपण 
कमं का समवायिकरण हाथ तथा श्रसमवायिकारण हस्तमुसलसंयोग है । श्नन्य सब 
संभावित साधन ब्रभिघात गुरुत्व श्रादि निमित्तकारण हैँ ।॥५॥ 

उछलते समय मूसल के साथ हाथ क्रा संयोग रहने पर न केवल हाथ उछल 
जाता है, प्रत्युत कभी सारा शरीर दहलजाता श्रौर कपकपा जाता है । सूत्रकारने 
उसका कारण वताया-- 

ग्रात्मककमं हस्तसंयोगास्च ।।६॥ (१८६) 
 श्रात्मकमं ] ्रात्मा-देह मे कमं [हस्तसंयोगात्‌ | हाथ के संयोग से (होता 


है) [च] तथा । 


मूसल के साथ एकदम जव हाथ उछलता है, तव हाथ के साथ देह का संयोग 


होने से देह कंपकपाजाता है । सूत्र में यहां ्रात्मा'" पद का प्रयोग चेष्टाके 


षण भीरो ति ककम 


१.. (हस्तमसलकम णि" चन्द्रा० । 

२. मुसलाभिघताच्च मुसल श्र° प्रा० । “° घातात्तु सुसल ०” चन्द्रा ० । 

३. “तथा भ्रात्मकमं' श्र० प्रा० । 'तथात्सकर्म' चन्द्रा ०। 

४. कोष में श्रात्मा' पदक श्रयं बताये ह श्रात्मा यत्नो घतिर्बद्धिः स्वभावो 
ब्रह्य वष्मं च वे्मं पद देह का पर्यायहै। 
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ग्राश्रय देह्‌ के लिये हूग्राहै । वेगगक्त मूसल के साथहाथकासंयोग होने सेहाथ 
मे तथाहाथसे संयुक्तं श्रन्य देदावयवों मे क्रिया उत्पन्न होजाती है । जव एसे 
ग्रवसरों पर देहावयव तथादेहुमे जो क्रिया होती है, उसका समवायिकारण वह्‌ 
देदावयव श्रथवा देह है; परन्तु प्रसमवायिकारण विभिन्न स्थलों पर पृथक्‌- 
पृथक्‌ होतिर्। जहां हाथ भ्रादि देहावयवों में प्रयत्नपूवंक क्रिया होती है, वहां 
प्रयत्नवदात्महस्तसंयोग अ्रसमवायिकारण है; जहां प्रयत्न के श्रभाव में देगयुक्त 
मृसलादि द्रव्य के साथहाथकासंयोगहोनेसे हाथमे क्रियाहोतीरहै वहां वेगवव 
द्रव्य (मुसलादि) -हस्तसंयोग श्रसमवायिकारण रहता है । अनन्य सब साधन वेग, 
गुरुत्व रादि निमित्तकारण ॥६॥ 

जब प्रयत्नवदात्मसंयुक्त हाथ का संयोग मृसल प्रादि के साथ नहीं रहता, 
तव उक्षिप्त मृसल श्रादिमे गुरुत्व के कारण पतन अथवा श्रवक्षेपण क्रिया 
उत्पन्न होजाती है, सूत्रकार ने बताया-~ 


संयोगाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌ ।1७॥ (१८७) 


[संयोगाभवे] संयोगकेन होने पर [गुरुत्वात्‌] गुरुहोनेसे (द्रव्यके) 
| पतनम्‌ ] पतन होजाता है (वह्‌ द्रग्य नीचे गिरजाता है) । 

जव श्रभिघात ्रादि के कारण ऊपर उचछलते हुए मसल के साथ प्रयल- 
वदात्मसंथुक्त हाथ का संयोग नहीं रहता, तव उस संयोग के श्रभाव मे मुसल भ्रादि 
गुर द्रव्य नीचे गिरजात। है । म्‌सलःके इस पतन अथवा श्रवक्षेपण कमं मे सम- 
वायिकारण मूसल ग्रौर म्रसमवायिकारण गुरुत्व रहता है । 

सूत्रमे संयोगाभाव! पद से पतन के किसी भी प्रतिबन्धक का म्रभाव ्रपे- 
क्षित है । पेड पर जब फल लगा रहता है, पेड के डंठल के साथ उसका संयोग 
फल के पतन का प्रतिबन्धक रहता है। अआ्रकाश में पक्षियों के म्रथवा वायुयान 
ग्रादि के उड़ते रहने पर विधारक प्रयत्न उनके पतन का प्रतिबन्धक है । जब 
धनुष से बाण, बन्दरुक प्रादि से गोली को छोडाजाता है, ्रथवा हाथ से बलपूवेक 
पत्थर गेंद, प्रादि फका जाता है, तब उत्क्षिप्त अ्रथवा प्रक्षिप्त द्रव्य मे वेगाख्य 
संस्कार उसके पतन का प्रतिबन्धक रहता है । उक्तप्रकार के स्थलों मे जब संयो- .. 
गादिरूप प्रतिबन्धक का अ्रभाव होता है, तब वे द्रव्य गुरुत्व के कारण नीचे गिर- ¦ 
जाते हैँ । द्रव्य की इस पतनक्रिया का संमवायिकारण पतित द्रव्य, एवं श्रसमवायि- 
कारण द्रव्य का गुरुत्व होता है ।॥७।। 


शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रतिबन्धक के नं रहने पर द्रव्य नीचे क्यो आता है, 
ऊपर या इषर-उधर क्यो नहीं चलाजाता ? ब्राचायं सूत्रकारने समभाया-- 
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नोदनविश्ेषाभावान्नोध्वं न तियेग्गमनम्‌ ॥८॥। (१८८) 

| नोदन विशेषाभावात्‌ ] नोदनविशेषके न होने से [न] नहीं [उध्वंम्‌ |] 
ऊपर को, [न ] नहीं [ तिर्यक्‌ ] इधर-उधर को, [गमनम्‌ | गमनक्रिया । 

नोदन विशेषके न होने से गुरुदनव्य ऊपर या इधर-उधर को न जाकर नीचे 
पृथ्वी कीश्रोरश्राताहै। यह पुथ्वीके ्राकषेणके कारण दै। इस प्राकरषणका 
` प्रतियोगी नोदनः" है । नोदन विशेष का तात्पयं है- प्रेरणाविशेष । प्रेरणा! का 
धात्व्थं-श्रकृष्ट गति विशेष है । जब किसी द्रव्य को ऊपर-नीचे या इधर-उधर 
फकाजाता है, तब वस्तुतः उस द्रव्य को प्रयत्न एवं शक्तिपूर्वेक प्रेरित कियाजाता 
है; उस द्रव्य में श्रेरणा' [उत्कृष्ट गतिविशेष | को उत्पन्न कर॒ दियाजाता है । 
वह पृथिवी के प्राकर्षणका तिरस्कार करके प्रेरयिता द्वारा जिधर कोप्रेरित 
कियाजाता है, उधर को गति करता है । जहां यह नोदन-प्रेरणाविशेष नहीं है, 
वहां उपर या इधर-उधर जाने का प्रन नहीं उस्ता। जिस शक्ति-मानसे द्रव्य 
मं प्रेरणा दीगई, उसके पूरा हौजाने पर प्रेरणा-हीन द्रव्य पृथिवी के प्राकषेण कं 
` श्रनुसार-पंख-कटे पक्षी के समान--वहां म्रागिरता है । इस रूप में 'नोदन विशेष" 

प्राकरषंण का प्रतियोगी श्रौर पतन का प्रतिबन्धक समभना चाहिये ।॥८॥ 
नोदनविशेष कंसे होता है, सूत्रकार ने बताया- 
प्रयत्नविशेषान्नोदन विशेषः ॥ &। (१८९) 
| प्रयत्नविशेषात्‌ | प्रयत्नविशेष से [नोदनविशेषः] नोदन विशेष (उत्पन्न 
कियाजाता है) । ` 
प्रयत्न पूर्वक उग्रशक्ति-मान से उत्क्षेप्य द्रव्यमें जो तीव्रगति-रूप क्रियाविशेष 
उत्पन्न कियाजाता है, उसीका नाम नोदनविेष है ॥८॥ 
इसका फल सूत्रकार ने क्ताया- 
नोदनविशेषादुदसनविरोषः ॥ १०। (१९०) 

| नोदन विशेषात्‌ | नोदन विशेष से | उदसनविशेषः ] उदसन विशेष (हो 
जाता है) । 

'उदसनः' का श्रथ है-दूर फकाजाना। किसीद्रव्यमें तीत्र गति उत्पन्न कर 
विये जाने से वह्‌ दूर फकाजाता है । उस नोदनविशेष के श्रनुसार वह द्रव्य दूर देश 
में पहुचजाता हँ । यह्‌ ध्यान रखना चाहिये, जबतक उसमें नोदन दै, वह्‌ ऊपर व 
इधर-उधर चलतारहता है । उसके समाप्त होते ही पूवं-गति रुद्ध होकर वह्‌ 
पतनोन्मृख होजाता है । पतन का प्रतिबन्धक म्रथवा भ्राकरषंण का प्रतियोगी 
नोदनविरोष तब~नहीं रहता । पेड पर चढ़ा भ्रथवा कोठे के किनारे पर खडा व्यक्ति 
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पैर फिसल जाने से जब नीचे गिरता है, तब उस प्रकार के प्रयलविशेष का श्रभाव 
होने के कारण वहु उपर या इधर-उधर गति नहीं करपाता, सीधा नीचे भ्राता है । 
ग्राधार के विना वहां श्रात्मा हारा प्रयत्न कियाजाना संभव नहीं होता ॥१०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि ऊध्वं-तियंग्गमन श्रादि मे नोदन विशेष 
निमित्त है, तो स्तनपायी शिशू ऊपर को या इधर-उधर को हाथ-पैर फकता रहता 
है, वहां कंसे होगा ? नोदन तो वहां नहीं है, आआाचायं सूत्रकार ने भ्रतिदेश दारा 
स्पष्ट किया- 

हस्तकर्मणा दारककमं व्याख्यातम्‌ ॥ ११।।(१६१) 

[हस्तकमंणा] हाथ की क्रिया से [दारककमं ] दारक की क्रिया का [व्याख्या- 
तम्‌ | व्याख्यान समभ लेना चाहिये । 

यह्‌ ्रावद्यक नहीं है, कि ऊपर या इधर-उधर को गति करना नोदन' से ही 
हो । प्रयत्नवदात्मसंयोश से भी ऊध्वं-तियेगगति होती है । पत्थर प्रादि फेकते समय 
जो वेगसे ऊपर को हाथ उञाया जाता है, उस क्रिया में प्रयत्नवदात्म-हस्त संयोग 
कारणदहै। हाथ मेंएेसी क्रिया उत्पन्न होने की प्रक्रियाका वणेन सूत्रकारने 
प्रस्तुत ब्रा्निक के प्रथम सूत्र से किया है, उसीका यहां श्रतिदेशहै । यहां यह्‌ विवेक 
समभना चाहिये, चेतनसंयुक्त देहादि कौ उध्वं -ति्यक्‌ क्रियाश्रो में प्रयतलवदात्म- 
` संयोग निमित्त रहता है; तथा भ्रन्य पाषाणादि द्रव्यों के उदसन में नोदन' कारण 
होता है । इसप्रकार यह्‌ स्पष्ट होजाता है, कि जसे मूसल को उठाते समय म्रथवा 
पाषाणखण्ड श्रादि को फेकते समय हाथ मे उत्क्षेपण-कमं का श्रसमवायिकारण 
प्रयत्नवदात्म-हस्तसंयोग है; वंसे ही स्तनपायी शिशु के अ्रद्धचालन कमं में प्रयत्न- 
वदात्म-देहसंयोग म्रसमवायिकारणदहै। 

शंकर मिश्र ्रादि व्याख्याकारोंने क्रियाको पुण्य-पापका हेतु कल्पना कर 
बालक की करचरणादिचालन क्रिया को पुण्य-पापके फल हिताहितप्राप्ति की 
जनक न मानकर सूत्रकी व्याख्याकी है। परन्तु एेसी व्याख्या उत्प्रकरण व उत्सूत्र 
है । यहां क्रियाजन्य पुण्य-पाप का प्र थवा पुण्य-पाप की जनक क्रिया का कोई प्रसंग 


नहीं । सूत्रकार केवल प्रयत्नजन्य एवं ्रप्रयत्नजन्य क्रिया कौ स्थिति को स्पष्ट 
करना चाहता है । इसके श्रतिरिक्त यह्‌ ग्रावश्यक नहीं, किं केवल रिदु-द्ारा की 


गई क्रिया पुण्यापुण्य का हेतु नहीं होती; प्रत्युत बड़ी श्रायुवाले व्यक्तियों की अनेक , 


क्रिया एेसी होती है, जो पुण्यापुण्य की जनक नहीं, फिर सूत्रकार सूत्र में "दारक 
का निर्दा क्यों करता । 


चन्द्रकान्त भटाचार्यं आदि व्यास्याकारों ने शिशु के करचरणादि ब्रडग- ` 


चालन कमं को श्राम्यन्तर वेगुक्त वायु के संयोग से होना माना है । एसा व्याः 
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स्यान युक्त नहीं है । यद्यपि वायुजन्य रोग के कारण बृद्धावस्था ग्रादिमेंप्रयत्नन 
होने पर भी करादि प्रंगचालन व्यवितर्यो का देखा जाता है; पर शिशु के उक्त 
प्रकार के करचरणादि प्रङ्खचालन में किसी वायु-रोग कौ संभावना नहीं कोजा- 
सकती । वह्‌ भ्रावर्यक इच्छा-प्रयतन प्रादि निमित्तो से होतादहै। 
यद्यपि कतिपय श्रवस्थाग्नों मे देहादि-क्रिया प्रयत्न के विना होती देखीजाती 
है; सूत्रकार ने श्रागें स्वयं उनका उल्लेख किया है । पर नीरोग िशदेह मे अद्ध- 
चालनादि क्रिया प्रयलत्नपू्वंक होती है, वायु आदिसे नहीं । चाहे वह्‌ करीडारूप 
हो, श्रथवा श्रन्यं प्रकारकी हो ।११॥ 
जो क्रिया प्रयत्नपुवंक नहीं होतीं, उनका एक उदाहरण सूत्रकार ने इसप्रकार 
दिया- 
तथा दग्धस्य विस्फोटने* ॥ १२। (१९२) 
[तथा] वसे [ दग्धस्य | जले हए का [विस्फोटन ] फफोला पड़जाने मेँ । 
ग्रग्नि से जलकर फफोला पडते हुए उस देहाद्धमें जो क्रिया होती है, उसमें 
प्र यत्नवदात्मसंयोग श्रसमवायिकारण नहीं होता; वह्‌ क्रिया प्रयत्नपूवंक नहीं है । 
उसमें समवायिकारण वह देदाद्ख है, जहां फफोला पड़ारहै; उसमग्रंग के साथ 
ग्रग्नि-संयोग श्रसमवायिकारण है । प्रयत्न नोदनादि कोई कारण नहीं । १२॥ 
सूत्रकार ने ग्रन्य स्थलरेसे ही उदाहरण का बताया- 
यत्नाभावे प्रसुप्तस्य चलनम्‌ ।\१३। (१९२) 
[ यत्नाभावे | यत्न के न होने पर | प्रसुप्तस्य | गहरे सोये हुए का [ चलनम्‌ |] 
चलना (उठकर चलदेना) । 
संसार में विरल पुरुषों को यह्‌ एक प्रबल वायुरोग देखा जाता है, कि वे गहरी 
नींदमे सोते रहते ही उठकर चल पड़ते है, उसी दशामें श्रनेकं प्रकारके श्रन्य- 
वस्थित कायं कर बैठते ह" चोट-फंट खाजाते है, फिर श्रपनी जगह श्राकर उसी 
प्रकार शय्या श्रादि पर लेट जाते हैँ । उन्हँ श्रपनी हरकतों -वेष्टाग्रों का किसी 
प्रकारका कोई ज्ञान नदीं होता । प्रातः जगने पर वे यही समभते है, कि हम निर- 
न्तर श्रपनी शय्या पर सोते रहे हैँ ।* सोते हुए करवट प्रादि लेना या हाथ-पैर श्रादि 


१. सूुत्रनहींदहै, ्र° प्रा° । "विस्फोटनम्‌' चनद्रा° । 

२. श्रयट्नाभावे गुरुत्वात्‌ सुष्तस्य पतनम्‌! श्र ० प्रा०। चन््रा० । 

३. श्रषने परम सुहृद्‌ षं° रामगोपाल शास्त्री को इस रोगस ग्रस्त देखा है । . 
इस रोग का नाम 'सोमूनेम्ब्य्‌लिक्म == ऽ07ापा गाणां), है । इस विषय 
मे व्यक्तिगतरूप से श्ास्त्रीजी द्वाराजो जानकारी प्राप्त हई, ` उसका 
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` सारांश इसप्रकार है- 


यह्‌ रोग शास्त्रीजो को लगभग १० वषं तक रहा । रोग की स्थिति मे होने- 
वाली श्रनेक धटनाश्रों को लाहौर रहते मे स्वय देता रहा हु । उन 
दिनों शास्त्रीजी श्रौरमे एक ही संस्थामें भ्रध्यापन-कायं करते थे। 
कतिपय विशिष्ट घटनाच्रों को शास्त्रीजी ने स्वयं बताया- 
क~-करई वार रातको नंगे पांवसंरकरग्राताथा। प्रातःकाल बिस्तर को 
चादर कोचड-म्द्सेभरी होती थी, पर इसका मुभे कुछ पता नहीं 
लगता था। 
ख-एक वार भारतीय हिन्द शुद्धि सभाकी श्रागरामे मीटिग के श्रनन्तर 
महात्मा नारायण स्वामी जी रेसाथलाहौरको लौटरहाथा। इन्टर 
क्लास के डिन्बे मेंयात्राकरते हुए, रात को उठकर चलती गाड़ी का 
दरवाजा खोल दिया, श्रौर नीचे उतरनेकोही था, कि महात्मा नारायण 
स्वामीजी ने म॒मे पकड लिया, ग्रौर कहा-यह्‌क्ष्या कर रहेहो? 
तत्काल मै जागपडा। 
ग-एक वार जेजों नामक नगरमे पं० गिरिधर शर्माजी के साथ शास्त्राथ 
करने के लिये लाहौर सेगयाया। श्री हंसराज जी, डी° ए०्वी° 
कालिज, संस्कृत विभाग के पुस्तकालयाध्यक्ष मेरे साथ थे । शास्त्रा का 
विषय मरतकश्राद्ध था। एक मन््रका भाव समभनहींश्रा रहाथा; 
यही सोचते-चिचारते सोगया । रात्निकोदो बजे के लगभग मेने लेस्प 
जलाया, मन्त्र का श्रथं विचारा, श्रौर हंसराज जीको उठाकर उन्हें 
बताया, मन्त्र का यह्‌ श्रयं ठीक प्रतीत होता है । उन्होने कहा-हां ठीक 
हीहै। 
प्रातःकाल उठकर फिर सन्त्र पर विचार करने लगा । हंसराज जी ने कहा- 
जो श्रथं श्रापने रातमें मुभे बताया था, वही ठीक है। मेने उनसे वह 
ग्रथं पुछा, उनके बताने पर ने उसे ठीक समभा। रातको घटनाका 
ज्ञान मभ उनके बताने पर हश्रा । 
इस रोग की चिकित्सा फे लिये साबरमती श्राश्रम में महात्मा गान्धीसे 
भिलने पर उर्होने प्रतिदिन बस्तिक्रिया [श्रनीमा]करने को कहा । बड़ीदा 
मे जुम्मा दादा व्यायामश्ञाला कफे श्रध्यक्ष ने पेट के कुछ व्यायाम बतये। 
ग्रन्थ श्रनेक वैय, डोंक्टर, हकीम श्रादि किसीको चिकित्सा से कोई 
लाभनहुश्रा। श्रन्तमें रात्रि को भोजन करना छोड दिया। निरन्तर 
१६ वषं तक रान्रिको भोजन नहीं किया । जब से भोजन छोड़ा, रोग 
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का हिलना इस सूत्र का उदाहरण मानाजाना युक्त नहीं; क्योकि करवट श्रादि 
शारीरिक क्रियाग्रों मे प्रयत्न रहता है, यहु अनुभव से जाना जाता है । इसलिये 
प्रसुप्त श्रवस्था की किसी प्रकारकी शारीरिकक्रिया का रोगमूलक वायु-संयोग 
असमवायिकारण समभना चाहिये । मूच्छविस्थामे भी शारीरिक क्रियाग्रों में 
प्रयत्न कारण रहीं रहता । मूर्च्छा के विभिन्न निमित्तो के ग्रनुसारकारण की 
उद्‌ भावना कौजासकती है ।॥१३॥ 
शरीर के ग्नन्यत्र भी प्रयत्न विना कमं होजाता है, सूत्रकार ने बताया- 
तृणे कमे वायुसंयोगात्‌ ॥ १४॥ (१९४) 
[तृणे] तिनके मे [कमं] कमं (होता है), [वायुसंयोगात्‌ ] वायु के 
संयोग से । 
सूत्र मे तृण पद वायु द्वारा गति करने वाले भ्रन्यसभी पदार्थो का उप- 
लक्षण है । बादलों का इधर-उधर घूमना, पत्ते लता वनस्पति श्रादि का हिलना, 
वृक्षों का जड़ से उखड़ जाना श्रादि क्रिया वायुसंयोग से होती हैँ । जिनमेये क्रिया 
होती, वेद्रव्य क्रिया के समवायिकारण, तथा उनके साथ वायु कासंयोग 
. श्रसमवायिकारण हँ । ्रन्य सब साधन निमित्तकारण ।१४॥ 
कुछ कमं एसे होते दै, जहां न प्रयत्न कारण है, न भ्रन्य बाह्य पदार्थं । सूत्र- 
कार ने बताया- 
मणिगमनं सूच्यभिपेणमित्यदुष्टकारणकम्‌, । १५।। (१९५) 
मणिगमनम्‌ | मणि का चलना [सूच्यभिसपंणम्‌] सुई का सरकना [इति] 
यह्‌, एेसा कमं [श्रदृष्टकारणकम्‌ | ्रदृष्ट कारण से होता है । 
चुम्बक मणि का सामना लौह घातु के साथ हौजाने पर लौह घातु मे गति 
उत्पन्न कर देता है । इस गति में कोई प्रयत्न निमित्त नहीं है । सुई श्रादि आयस 
पदाथं प्रयस्कान्त मणिका सामीप्य होने पर उधर सरक जाते है, मणि से जाकर 
चिपक जाते हं । इन पदार्थो मे यह गति अदृष्टकारित है । गतिभान्‌ पदाथ उस 
गति का समवायिकारण है, ग्रौरग्रदुष्ट श्रसमवायिकारण। 


भा = शा त-न कनन मा 


का कभी प्रकोपनहीं हू्रा। श्रव रात्निको भोजन करने परभी रोग 
नहीं है । 

१. (तृणकमं' चन्द्रा० । 
“वत्यदृष्टकारितानि" श्र° प्रा० । चन्द्रा० । 
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यहां श्रदृष्ट क्या है, विचारणीय है । वस्तुतः परमेश्वर की रचनाव्यवस्था के 
भ्रनुसार उन पदार्थो में विशिष्ट ्राकषंणशक्ति का निहित होना श्रदष्ट' पद- 
वाच्यहै। पदार्थो की विशिष्ट रचना ईर्वरीय व्यवस्था के ्रधीनहै। यद्यपि 
शास्त्र मे ्रदृष्ट' पद जीवात्मकृत धमे-ग्रधमं के लिये परिभाषित है; परन्तु 
उसका यह्‌ तात्पयं नहीं, कि उस पदक धातुके अ्रनुरूप ग्न्य प्रथं कहीं भी 
ग्रभिमत न माना जाय । पदार्थो मेंजो विशिष्ट शक्तियां निहित रै, उनके कारण 
व रचनाग्रों की प्रक्रिया को समभना मानव-क्षमता के बाहरकी बात है। 
यद्यपि पदाथे-तत्त्व को पर्याप्त गहराई तक मानव पहुचा है; पर बह अनन्त 
विश्व का विचार करते हुए सर्वथा नगण्य है । इसीलिये श्रदुष्ट' पद से उस स्थिति 
का ग्रभिलापन उपयुक्त है ॥१५॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, जब बन्दूकसे गोली व धनुष से बाण छोड़ जाते 
है, श्रथवा हाथसे गेंद या पत्थर फेके जाते; तब से उनके लक्ष्य पर लगने व 
भूमिपर गिर जाने तक कैतरल एक कमं मानाजाना चाहिये या श्ननेक ? भ्राचायं 
सूत्रकार ने समाधान किया- 

इषावयुगपत्‌ संथोगविरोषाः कर्मान्यत्वेहेतुः ॥ १६ (१९६) 

[ इषौ ] वाण में [श्रयुगपत्‌] क्रमशः होनेवाले [संयोगविशेषः ] संयोगविशेष 
[ कर्मन्यत्वे | कर्मो के भिन्न होने में [हेतुः] बोधक-कारण है । 

जब धनुष्‌ सेबाण टता है, तब वाण में समवेत गतिरूप कमं बाण का एक 
देशसे विभागकर अ्रन्यदेशके साथ संयोगकरतादहै। जंसेही बाण में पहने 
क्षण में कमं उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में वह पूवंदेशसेबाणका विभाग 
उत्पन्न कर देता है, वह विभाग तीसरे क्षण में पूवेदेश के साथ संयोग का नाश 
करताहै। चौयेक्षण में वाण का उत्तर-देश के साथ संयोग होजातादहै। यह 
संयोग यद्यपि कमंजन्य है; पर यही संयोग पांचवें क्षण में उस कमं कानाशकर 
देता है । परन्तु बाण में ्रा्य-कमं से जो वेग' नामक संस्कार उत्पन्न होचुकादै, 
वह म्रभी बाण में समवेत है; वह्‌ पहला कमं नाश होजाने पर म्रन्य कमं उत्पन्न 
कर देता है । फिर पहले के समान प्रक्रिया चल पड़ती है । अन्तिम उत्तर देश-संयोग 
्रन्तिमि कमं श्रौरवेग का ना करदेता दै। इसप्रकार प्रदेशान्तरं मे विभिन्न 
संयोगो का होना, कर्मो के नाना होने में प्रमाण है ।॥१६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है; पञ्चम क्षणमें कर्मके नाश होजाने प्र फिर 
कमं कंसे उत्पन्न होजाता दहै? क्योकि बाण क्रियाद्वारा बहुत दूर जाकर 
गिरतादहै। सूत्रकारने बताया- 
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नोदनादाद्यमिषोः कमं तत्कर्मकारिताच्च संस्कारादत्तरं 
तथोत्तरमृत्तरं च | १७।। (१९७) 

| नोदनात्‌ | नोदन से [श्राचयम्‌ ] पहला [ इषोः ] बाण का [कर्म |कमं (उत्पन्न 
होता है), [तत्कमंकारितात्‌ ] उस कमं से उत्पन्न कियेगये [च] तथा [संस्का- 
रात्‌] वेग नामक संस्कार से [उत्तरम्‌] श्रगला (क्म उत्पन्न होजाता है) 
| तथा] वसे [उत्तरम्‌] श्रगला [उत्तरम्‌ ] श्रगला [च] श्रीर्‌ । 

धनुष्‌*की ज्याः (डोरी) को खींचकर जव वाण छोड़ा जाना, तवज्याके 
उस नोदन-ग्रभिषात~धक्के से बाणमें क्रिया उत्पन्न होजाती है । ब्रह क्रिया 
साथ ही प्रपने ग्रधिकरण बाण में वेग" नामक संस्कार क्रो उत्पन्न कर देती है। 
बाणमें जो पहली क्रिया होती है, उसका समवायिकारण बाण तया ग्रसमवायि- 
कारण नौदन है । श्रात्मप्रयत्न तथा बाण का गुरुत्व निमित्तकारणं । 

उत्तरदेश संयोग से ब्रा्य कमे का नाड होजाने पर वेग-संस्कार से श्रगला 
कमं उत्पन्न टोजाता है, मरौर ग्रागे इसीप्रकार कमं नष्ट होते व उत्पन्न होते चने 
जाते हँ । कमं तो नये उत्पन्न होतेजाते है, पर वेग श्रन्त तक वही एक वना रहता 
है । द्ितीय ग्रादि कर्मो की उत्पत्तिमें श्रसमवायिकारण वेगाख्य संस्कार रहना 
है । संस्कार श्रन्त तक वही एक रहता है, यह्‌ वात सूत्रकार के (तत्कमंकारितात्‌ 
संस्कारात्‌" इस एकवचन प्रयोग से अभिललित होती है । विभिन्न व्यक्तियों दारा 
एक साथ छोड़ेगये दो बाणो मे एक की तीव्रता; दुसरे की मन्दताका कारण 


नोदन की तीन्र-मन्दता है ।। १७॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि भ्रायकमेजन्य संस्कार एक ही रहता है, तो 


संस्कार के बने रहने से कमं होता रहेगा, बाण कभी गिरना न चाहिये ? सूत्रकार 
ने समाधान किया- 
सस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ।॥ १८।। (१६८) 

[ संस्काराभावे | संस्कार के श्रभाव में [गुरुत्वात्‌] गुरुत्व के कारण [पत- 
नम्‌ | गिरजाता है (बाण) । 

पतन क्रिया में गुरुत्व सदा कारण रहता है । प्रयत्नपू्वंक नोदन-जन्य श्राय 
कमं सेनाण में जौ वेग-संस्कार उत्पन्न होजाता है, वह्‌ गुरुत्व का प्रतिरोधी है । 
जबतक वेग रहता है, गुरुत्व को भ्रपना कार्यं नहीं करने देता । वेग समाप्त हो- 
जाने पर गखत्व श्रषना कायं करता है, बाण में पतन क्रिया उत्पन्न होजाती है । 
नोदन श्रादि की जितनी क्षमता से बाण में वेग उत्पन्न क्रिया गया है, वह गुरुत्व 
पर प्रभावी (हावी) होजाताहै। पर धीरे-धीरे प्रतिरोधी गुरुत्व के कारण वह 
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क्षमता श्रथवा क्षमतापू्णं वेग क्षीण होताजाता है, भ्रन्त मे वेग श्रपना दम तोड़ 
वैठता है; गुरुत्व की बन श्राती है, अपना कायं प्रारम्भ करदेता है । यदि नोदन 
क्षमताहीन होगा, तो बाण धनुष के प्रागे ही सरक कर गिर जायेगा ; गुरुत्व वेग 
को पनपनेहीन देगा नोदनकी तीव्रता गुरुत्व की तुलना मे तीब्र प्रयतलव 
साम्यं पर श्रवलम्बित है । कहीं पर अ्रवरोधक पदार्थं वेग को समाप्त कर देता 
है । इसप्रकार वेग के समाप्त होजाने से उत्क्षेपण कमं श्रागे उत्पन्न नहीं होता; 
गुरुत्व से पतन होजाता है ॥१५॥ 


इति पञ्चमाध्यायस्य प्रथमम।(हिकम्‌ । 


श्रथ पञ्चमाध्याये द्वितीयाह्निकम्‌ 


नोदन एवं ्रदृष्ट श्रादि कर्मं के कारण ह, यह्‌ प्रकरण चालू है । शिष्य जिज्ञासा 
करता है, पृथिव्यादिगत कर्मो मे कहां नोदन कारण है, कहां प्रवृष्ट ! यह स्पष्ट 
नहीं हुग्रा । श्राचायं सूत्रकार ने स्थिति को स्पष्ट करते हए बताया-- 
नोदनाभिघातात्‌' संयुक्तसंयोगाच्च पृथिव्यां कमं ॥ १॥ (१६६) 
[नोदनाभिघातात्‌ ] नोदन-रूप श्रभिघात से [संयुक्तसंयोगात्‌ ] संयुक्तसंयोग 
से [च] श्रौर [पृथिव्याम्‌] पृथिवी मे [कमं] कमं (होता है) । 
यहां "कर्म" पद “उत्क्षे पण' एवं "गति" आदि साधारण क्रियाग्रों का बोधक 
है, भ्रग्निष्टोमादि यज्ञवि्ञेष का नहीं ; यह पहले स्पष्ट करदियागया है । पृथ्वी मे 
ठेसी क्रिया दो प्रकार की ह-एक दृश्य, दूसरी श्रदृर्य । दृश्य क्रिया त्र है, जिनको 
साक्षात्‌ देखाजाता व श्रनुभव किया जाता है । भूमि के अनेक भागो का स्ललन 
होना, टूटना रादि तथा भूकम्प भ्रादिका समावेश इसमें है । नोदनः पद का" 
ग्र्थ-तीत्रता के साथ किसी पदार्थं का भ्रन्य से संयोग होना-है; जिससे संयुक्त 
पदारथ प्रेरित होजाता है, गति के लिये बाध्य होजाता है । उसीको सूत्र मे स्पष्ट 


१. नोदनादभिघातात्‌" चन्द्रा ० । 

२. ज्ञङ्कर मिश्र श्रादि व्याख्याकारों ने यहां 'नोदन' पद का श्रथं एेला संयोगः 
किया है, जो संयुक्त पदाथं का विभाग न करे, श्रथव। जो श्ञब्द का निभित्तन 
हो, परन्तु यह श्रथ "नोदन विज्ञेषादुदसन विशेष." [५।१।१० | सूत्र के भ्रा्ञय 
से विषरोतदहै। 
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करने की भावना से श्रभिधात' कहा है । इस पद का प्रथं गहरी चोट" या धक्का 
है । तीत्र वर्षा, तीव्र वेगयुक्त वायु एवं विदयत्पात (जिसको वज्रप्रहार कहाजाता है) 
आदि से भूस्खलन एवं भूखण्डों का टूटना देखाजाता है । बारूद श्रादि से बड़ी- 
बड़ी चट्ानों को तोडना इसीमें श्राता है । भारी वर्षा श्रादि के घक्कं [नोदनरूप 
संयोग | से पृथ्वी मे क्रिया उत्पन्न होजाती है । यहां उस कमं का समवायिकारण 
पृथ्वी [ गत्याश्रय भूखण्ड], श्रसमवायिकारण उन पदार्थो [ विद्युत, भज्फावात, 
वर्षा श्रादि| का संयोग है। 
इसकं ्रतिरिक्त “संयुक्तसंयोग' करहीपर पृथ्वी में कमं का जनक होता है । 
बहुत-से गैस श्रादि विस्फोटक पदाथं आपस में संयुक्त होकर पृथ्वी के सम्पकं में 
ग्राते है, संयुक्त पदार्थो का पृथ्वी के साथ यह संयोग पृथ्वी मेंकमंको पैदा कर 
देता है; पृथ्वी हिलजाती है, कांपजाती है । पृथ्वी में एेसी गति कभी भारी दबाव 
[गुरुत्व | के कारण होजाती है । पृथ्वी के श्रन्दर होनेवाली श्रनेक क्रियाग्नों का 
स्पष्ट ज्ञान नहीं होपाता । विविध अज्ञात क्रियाग्रों व परिवतंनों से प्रन्दर के भू- 
भाग संकुचित होकर स्पेस [श्रवकारा] छोडदेते हैँ । उसको भरने की न॑स्गिक 
न्यवस्था से ऊपर का दबाव उस प्रादेशिक भूभागको हिला व भंमोड देता है। 
विशेषज्ञों कं निदंशानुसार ईसवी सन्‌ १९३५ में हए बिहार के भूकम्प का ठेसा 
ही कारण बताया गया ॥१॥ 
पृथ्वी की दुसरी प्रकार की श्रदुद्यक्रिया कं विषयमे सूत्रकारने बताया- 
तद्विरेषेणादुष्टकारितम्‌ ।।२। (२००) 
[तद्विशेषेण | उसकं भेद से [भ्रदृष्टकारितम्‌ | ब्रदृष्टकारित है (वह पृथ्वी- 
कमं) । 
पृथ्वी कौ अ्रदुशय क्रिया-हमे न दीखने वाला कमं है-पृथ्वी का निरन्तर श्रपनी 
कीली पर तथा सूयं के चारों ग्रौर घूमना । ्रन्य कोईक्रिया कहींहो यानहो, 
पर यह क्रिया म्रनिश॒ भ्रावत्तंमान रहती है । सूत्र के "विरोष' पद का श्रथ है-भेद, 
ग्रथवा व्यतिरेक । तात्पयं है, गत सूत्र मे पृथ्वी की दुर्य क्रियाकंजो हेतु बताये 
गये है, उनसे भिन्न, व्यतिरिक्त है श्रदृश्य क्रियाकाहेतु। वह हेतु सूत्रकार ने, 
अदृष्ट" बताया है । भले ही जीवात्माग्रो के वमं-भ्रधमं' का ग्रहण श्रद्ष्ट' पदसे 
कियाजाता रहे; पर वस्तुगत्या यहां इस पद का तात्पयं जगत्सर्ग-विषयक ेदवरी 
व्यवस्थासे है, जो प्राणिमात्र कं लिए श्रनायास श्रदृष्ट है। वह्‌ व्यवस्था मानव 
की गति एवं क्षमता के बाहर है । उसी व्यवस्था के श्रनुसार पृथ्वी श्रादि में यह्‌ 


१. यह सृत्रनहींहै, श्र° भ्रा९। 
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क्रिया हुञ्रा करती है । इसका समवायिकारण पृथ्वी, तथा ग्रसमवायिकारण सर्गानु- 
क्‌लप्रयतनवदीङ्वरसंयोग है । श्रन्य धर्माघमं आदि सब साधन निमित्तकारण हैं। 
सूत्रपठित “्रदुष्ट' पद के जिस विशिष्ट तात्पयं को ओर संकेत कियागया 
है, उसका विवरण विविध प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है । कहीं इसको 'पदाथं- 
गत शक्ति" कहागया है, अर्थात्‌ इन पदार्थो में ्रपनी यह ॒विरहेषता है । कहीं इसे 
सूर्यादि के आकषण का रूप दिया गया है, पर इन समस्त प्रक्रियाग्रो के पीडे बेठा 
वह्‌ जादूगर वराबर भक्ता है, बाहुर की चीज को देखकर श्रज्ञानी मानव उस 
वस्तुभूत ग्राधार को भुला देना चाहता है; श्रथवा कहिये भला बैव्ता है, प्रौर 
बाह्य मे श्रधर लटका रहता है । समस्त शक्ति कां वस्तु मे निधान व प्राकरषेण 
ग्रादि का विधान उसी करुणावरुणालय महान प्रभु का प्रधान चमत्कार है ॥२॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, पृथ्वीकमं समभा; पर जलो मे बरसना।, बहना 
ग्रादि कमं केसे होता है ? श्राचायं सूत्रकार ने समकाया- 
ग्रपां सयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌* ॥३।॥ (२०१) 

[अपाम्‌ | जलो का | संयोगाभावे | संयोग का अभाव होने पर (प्रतिबन्धक 

के ) [ गुरुत्वात्‌ | गुरुत्व से [पतनम्‌ ] नीचे गिरना (होता है) । 
जलो के नीचे गिरने-बरसने का कारण जलों मे समवेत गुण-गुरुत्व है । बर- 
सनेके रूप में पतन-क्रिया का समवायिकारण जलभ्रौर श्रसमवायिकारण जलो 
मे समवेत गुरुत्व है । पर यह कार्यानुक्ल तभी होता है, जब पतन क्रिया के प्रति- 
बन्धक विधारकं वायु का बादलों से संयोग नहीं रहता [-संयोगाभावे | । बादलों 
के गहरे छाये रहुने पर भी जब पानी का पतन नहीं होता, रसता नहीं; तब 
बादलों के साथ विधारकं वायु का संयोग बना रहता है, यह ॒वर्षाकमं का. प्रति- 
बन्धक है । बादल जलो का संघात है । यह्‌ नामं 'वादंल' या "वारिदल' समभना 
चाहिये, जो इसके स्वरूप को भ्रमिव्यक्त करता है, इस नाम का मूल ्रापोदल' 
भी संभवदहै। उच्चारणमे श्रा" उड़ जाने से शेष भाग बादल" के रूपमे परि- 
वतित होगया । सारांश यह-बादल जलो का संघात-समूह्‌ है । भरन्तरिक्ष मे इन 
दलों के भण्ड के भण्ड वायु द्वारा उड़ाये जतेरहते हँ । भ्रभ्नोंके घनीभूत दहो 
जाने पर जब गुरुत्व इतनी मात्रा मे होजाता है, कि विधारक वायु का तिरस्कार 
कर ग्रपने कायं के लिये प्रभावी होजाय; तभी वह्‌ भ्रञ्न-समूह को डंवाडोल 
कर क्रियाशील कर देता है; श्रभ्र परस्पर संघटित हो जलरूप मे बरसने लगते 
है । इसप्रकार वर्षा-रूप में जलो के पतन-कमं का ग्रसमवायिकारण गुरुत्व" 





[ री 


१. इसके भ्रागे भ्रतिरिक्त सत्र है,--'तद्विरेषेणादुष्टकारितम्‌' चन्त्रा० १ 
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रहता है ॥२३॥ 
सूत्रकार ने जलो के बह्ने [स्यन्दन | का निमित्त वताया- 
द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ ।।४।। (२०२) 


द्रवत्वात्‌ ] द्रवत्व से [स्यन्दनम्‌ | वहना (होता है, जलो का) । 

भूमिगत ऊचाई से जलो का नीचे की ओर सरकना 'स्यन्दन' कटा जाता है । 
यही जलो का बहना है । इसका असमवायिकारण जलो मं समवेत 'द्रवत्व' गुण 
है । द्रवत्व' का रथं है- द्रव भ्र्थात्‌ तरल हौना । जलो का यह तरल भाव उनके 
बह्ने का कारण है । श्नन्य द्रव्य जब तरलरूप होता है, वहां भी स्यन्दन संभव 
है । घृतादि द्रव्य तथा पिधलाये जाने पर लौहादि घातु्रों मे यही स्थिति है। 
तात्पयं यह्‌, स्यन्दन क्रिय। में मृख्य निमित्त द्रवीभाव है । स्यन्दन वहीं संभव 
जहां द्रवत्व रहता है ॥४॥। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, भ्रन्तरिक्ष से बरसने वाला जल भ्रन्तरिक्ष मे कहां 
से श्राजाता है ? प्राचायं सूत्रकार ने बताया- 


नाडयो" वायुसंयोगादारोहणम्‌ ।।५।॥ (२०२) 


[नाड्यः] प्र खर सूर्य रदिमयां [वायुसंयोगात्‌ ] वायु के संयोग से [आरोहणम्‌ |] 
चदृना (म्रन्तरिक्ष मे जलो का करादेती है) । 

पृथिवी प्रदेशो से जल अ्रन्तरिक्ष मे चढ़ जाते । प्रखरतर सूयंरदिमयां 
जलों से संयुक्त होकर उन वाष्परूप में परिणत कर देती हैँ; वहु वाष्प वायु के 
सहयोग से ग्रन्तरिक्षमे पहुंच जाता दहै । ब्रनुकूल परिस्थिति होने पर पुनः जल- 
रूप से बरसता है । जलो की इस भ्रारोहण-क्रिया मे समवायिकारण जल, श्नौर 
भ्रसमवायिकारण है--वायुसहकृतजल सूयं रदिमसंयोग । श्रन्य सब साधनं 
निमित्तकारण है, 

लोकम भ्रनुभवसे यह स्पष्ट है, जब पात्र पानीसे भरकर श्राग पर रख 
दिया जाता है, तब तीत्र श्रग्निसंयोग से पानी वाष्पर्पमे परिणत होकर ऊपर 


१. चन्द्रा०, भ्र° प्राऽमे. नाड्या" पाठ है, तृतीया एकवचन । सर्यरक्मि के साथ 
वायुसंयोग से जल भ्नन्तरिक्त म चढ़ जते हैँ । चन्द्रकान्त भटराचायं ने नाडङ्य- 
वायुसंयोगात्‌' पढ़ा, है । समास में विभक्ति न रहने से नाडीवायुसंयोगात्‌ 
होना चाहिये ।;: भ्रथवा. "नाडीसंबंधी वाय॒संयोग' एेसा श्रयं सममना 
चाहिये । तात्पयं है-सूयंरक्िमियों से संबद्ध वाय॒संयोग से जल भ्रन्तरिक्ष 
मे चद्‌ जाते हैः: ~ ` 
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को उड़ता है । रग्नि का ऊ््वंज्वलन अ्रथवा ऊ््वंगमन नैसर्गिक है, वाष्परूप में 
परिणत जल उसके सहयोग से उपर को उत्ते हैँ । वाष्पकी घनीभूत दज्ा में 
ऋतु के अ्रनुसार उसे प्रत्यक्ष देखा जाता है । आगे श्रवयवों के विच्छिन्न होजाने 
पर वाष्पकण प्रदृश्य हौजाते हैं । ग्रीष्म ऋतु में प्रखर तापसे सूयं ररिमियां उसी 
प्रकार भूस्थित जलो को तपाकर वाष्परूप में परिणत कर ऊपर को उड़ा देती 
है। वेकण वायु द्वारा विधारित होकर अन्तरिक्षमें पहुच जाते हँ । काला- 
न्तरमे ऋतुं के प्रनुसारभ्रनुकूल स्थिति पाकर बरस जाते हैँ ॥५।॥। 

शिष्य प्राशंका करता है, लोक में सूर्य॑ररिमि श्रादि के विना पिचकारी तथां 
एेसे ही शक्तिशाली श्रन्य साधनों से जल का भ्रारोहण देवा जाता है, वहां श्रारो- 
हण क्रिया के कारण क्या हैँ ? ्रचायं सूत्रकारे समाधान किया- 


नोदनाप्पौडनात्‌ संयुक्तसंयोगाच्च ।1६।। (२०४) 


व 


[ नौोदनापीडनात्‌ | नोदन कं प्रापीडन (दबाव) से, | संयुक्तसंयोगात्‌ ] 
संयुक्तसंयोग से [च] श्रथवा । 

गत सूत्रोसे श्रपां" श्रौर श्रारोहणम्‌" पदोंका इस सूत्र में श्रनुवत्तंन है। 
पानी ऊपर को चढ़ जाता है, जब नली [पिचकारी] मे बन्दकर उसे ऊपर किये 
छेद से निकलने के लिए इस प्रकार नीचे से दबाव दिया जाय, किं उसमें वायु का 
प्रवेशन होसके । नली में भरे पानी कोहाथके नोदन द्वारा श्रापीडन [पिस्टन] 
से धकेल दिया जाता है । जितनी शक्ति [नोदन] से श्रापीडन कायं करेगा, 
उसीके प्रनुसार जलो का प्रारोहण होगा, कम ऊंचाई तक श्रथवा अ्रधिक ऊंचाई 
तक । 

सूत्रकार ने नोदनापीडनः' पदसे जो भाव प्रमिव्यक्त किया है, उसीको संयुक्त- 
संयोग' पद से स्पष्ट कियाहै। पानी कोउठाने मेदो चीजें काम करती है- 
“नोदनः श्रौर श्रापीडन'* । पहले का भ्रथं है-प्रेरणा, दूसरे का प्रथं है-धकेलना । 
पिचकारी [सिरिन्न 3४11086 | के उदाहरण में हाथ प्रेरित करता है-श्रापीडक 
को, वह धकेलता है जल को। इसप्रकार नोदनापीडक काजल के साथ 'संयुक्त- 
संयोग" सम्बन्ध हुश्रा । हस्तसंयुक्तं श्रापीडन, उसका संयोग जल के साथ । जो भ्र्थ 
(नोदनापीडन' से श्रभिव्यक्त किया, उसीको 'संयुक्तसंयोग' से स्पष्ट किया । 

नोदन किसी शक्ति | पावर-विद्य्‌त्‌, वाष्प, जल-प्रपात भ्रादि] सेहो; पानी 


१. (नोदनात्‌ पीड०' चन्द्रा° । | 
१---भ्रापीडन' पद धकेलना किया, श्रौर उसके उपकरण-दोनो चर्यो मे प्रयुक्त 


होता है । 
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के ऊपर उठने का प्रकार सरव॑त्र यही होगा; भ्र्थात्‌ नोदनापीडन, अ्रथवा संयुक्त 
संयोग । जहां विद्यत्‌ श्रादि शक्ति सेपानी को ऊपर उठाया जाता है; वहां बिजली 
का मोटर श्रौर टरबाइन [7701८] इकदुं जुड़े रहते दहै, अर्थात्‌ संयुक्त रहते 
है । टरबाइन का संयोग जल से रहता दै । विद्युत्‌ टरवाइन को प्रेरित| नुन्न-नोदन 
का विषय] करता है, श्रौर टरवाइन जल का ्रापीडन । इसप्रकार "नोदनापीडन' 
तथा “संयुक्तसंयोग' जल के प्रारोहण की एक ही प्रक्रिया को म्रभिन्यक्त करते 
है ।॥६।॥ 

शिष्य प्राशंका करता है, नोदनापीडन न देखे जाने पर भी वृक्षो में सिक्त- 
जल प्रथवा भूमिगत नीचे की जडं से लियागया जल ऊंचे से ऊंची पकत्तीके सिरे 
तक पहु चता है, इसका कारण क्या होगा ? सूत्रकारने समाधान किया- 

वृक्षाभिसरपेणमित्यदृष्टकारितम्‌ ॥७।। (२०५) 

[वृक्षाभिसपंणम्‌] वृक्षो मे सब ओर होता ह्ृप्रा (जलोंका ऊपर को) 
फलाव [इति] एेसा [अदुष्टकारितम्‌ | अदृष्ट कारणस होता है । 

ग्रत्पकालिक फसल, छोटे पौघो तथा लम्बी जड न होनेके कारण श्रनेक 
ग्रोषधि-वनस्पतियों के मूल में बाहर से पानी पहुचाकर सिचाई कीजाती है । यह्‌ 
चाहे वर्षा से हो, ग्रथवा मानव ढारा प्रस्तुत उपायो सेहो, एकही बातदहै। जब 
वृक्ष बड़ होजाते ह, उनकी जड़ भूमि के उन गहरे भागों मे पहुंचकर मिलजाती 
है, जहां नमी पर्याप्तमात्रा मे रहती है; एेसे वृक्षो मे उन जड़ों के दारा सब शाखा- 
प्रलालाग्रों मे होते हए जलीय भ्रंश पत्तो के भ्रगले सिरो तक पहूुचते रहते हैँ; 
जबतकं यह्‌ प्रक्रिया रहती है, उद्‌भिज्ज हरे-भरे रहते दै, इन सभी भ्रवस्थाघ्रों में 
विचारणीय है, जल विना किसी पूर्वोक्तिकारण के कंसे ऊपर तक फलते हूए 
पहुंच जतिदै। 

सूत्रकार ने बताया, यह्‌ प्रक्रिया म्रदृष्टकारित है । जलो का एेसा ऊध्वंगमन 
कतिपय श्रदृष्ट कारणों से होता है । 

१--ग्याख्याकारों का कहना है, कि उन वृक्ष, लता, म्रोषधि, वनस्पति श्रादि 
से जिन प्राणियों को सुख व दुःख भ्रादि पहुंचता है, उनके धमे-ग्रधर्मंरूप अ्रदुष्ट 
के कारण वृक्षादिगत जलोंमें यह क्रिया हुग्रा करती है। धम-्रधरममंवाले उन 
भ्रात्माभ्रों को वृक्षगत जलो के साथ संयोग उस कमं [जलारोहण-क्रिया] का 
ग्रसमवायिकारण तथा जल समवायिकारण होता है । 

२-- वृक्षों के चेतन होने, श्रथवा उद्‌ भिज्जोंमें कर्मानुसार श्रभिमानी जीवा- 


१-'° कारितानि' भ्र” भ्रा०। 
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त्माश्रों के अस्तित्व के कारण, उनके श्रपने धर्माधमं उनकी एेसी स्थिति में निमित्त 
होते ह । जसे भ्नन्य मानव श्रादि प्राणियों के देह मे-विभिन्न योनियों के अनुसार 
खाद्य, पेय ्रादि प्रहार से विविघ रसो का निर्माण व रक्तसंचार प्रादि होता 
है; वसे ही वृक्षादि उद्भिज्जो मेँ श्रपने इसप्रकार के श्राहारसे विविध रसोंका 
निर्माण व संचार हु्रा करता है । उनके जीवन की सुरक्षा व स्थिरता इसी पर 
निर्भर है । तात्पयं यह्‌-ग्रन्य अ्रदृष्टवदात्मा्रो के संयोग से वृक्षों में एेसा जला- 
रोहण भ्रादि नहीं होता; प्रत्युत जिन भ्रात्माभ्रों को कर्मानुसार वृक्षादियोनि 
पराप्त हर्द है, उन्हीके धर्माधिमं के अनुसार यह क्रिय! हुभ्र। करती है । इसप्रकार 
वृक्षगत श्रदृष्टवदात्माभ्रों का जल से संयोग ही जलो मे भ्रारोहणकमं का श्रसम- 
वायिकारण रहता है । 

२--प्रथ्वी पर भरे जल के भण्डारो-समुद्र, नदी, सरोवर, तडाग भ्रादि-से 
सूय, ग्रीष्म प्रादि ऋतुग्रों में प्रखर किरणो द्वारा जसे जलो का प्राकषण करता है, 
वेसे ही उद्‌भिज्जों के पत्र-प्रान्तों से जलो का ्राकषेण कियाकरता है । उद्भिज्ज 
ग्रपने प्रान्त भागों मे पानी की उस कमी को-जडों द्वारा पानी.पीकर श्रौर उसको 
प्रपने प्रान्त भागों तक पहुचाकर-पूरा कियाकरता है । यदि यह्‌ प्रक्रिया उद्भि- 
ज्जोमं कायं न करे, तो उद्भिज्ज के वे पत्र-शाखा प्रादि जल न मिलने से धीरे- 
धीरे सूखने लगते हैँ । पहले पत्ता पीला पड़ता ग्रौर सुखजाता है । रहनी भी रस- 
भरे उभार को खोकर सिकुडती श्रौर सूख जाती है । यदि जडो के म्रास-पास नमी 
का प्रभाव होजाय, बाहुरसेभी मूल कोजलन मिल पाये; तो जलप्राप्ति के 
संभावित सब ल्त रुद्ध होजाने से वृक्ष धीरे-धीरे पूर्णतः सुखजाता है । सूयं की 
प्रखर किरण वृक्षादि के रसाकषंण काम्रपना कायं निरन्तर जारी रखती है, पर 
वृक्ष चौतरफा जल के ग्रभाव से उस कमी को पुरा नहीं कर पाता, भ्रौर दम तोड़ 
बैठता है । इसप्रकार उसका श्रपना जीवनक्रम ही एसे जलारोहण मे कारण रहता 
है; इसको ग्रदृष्टवदात्मसंयोग कहने मे कोई बाधा नहीं है । 

४--यह सब क्रम ईरवरीय व्यवस्थाके अनुसार चलता है। हमारे लिये ` 
उद्‌भिज्ज कौ श्रन्तगंत प्रक्रिया एक प्रकार से प्रदृश्य है, श्नौर परमात्मा की जगद्र- 
चना-व्यवस्था भी । इन सब स्थितियों का संचालन व लेखा-जोखा उसीके वश में 
है । इसी भावना को सूत्रकारने श्रदृष्टकारितम्‌' पदों से भ्रभिव्यक्त किया है ।७॥। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, जलों में द्रवत्व नैसर्गिक है; फिर उसमे काटिन्य 
एवं पूनः तारल्य कंसे होजाता है ? सूत्रकार ने बताया- 
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ग्रपां संघातो विलयनं च तेजः "संयोगात्‌ ।॥८।। (२०६) 

[अपाम्‌] जनों का [संघातः] सामूहिकरूप मे कठिन होजाना, | विलयनम्‌ | 
पिचलजाना, तरल होजाना |च] श्रौर [तेजःसंयोगात्‌ ] तेज के संयोग से (हुभ्रा 
करता है) । 

जल जमकर बरफ व शओ्रोतेके रूपमे कठिन होजाते है, ओर फिर पिघलजाते 
है । जलों मे यह्‌ परिवत्तंन श्रग्निसंयोग से होता रहता है । जलीयकण श्नन्तरिख् 
ग्रथवा अरन्य प्रदेशोंमे जब इकदटु होकर जमने लगते ह, तब सूक्ष्म प्रवयवों के 
साथ दिव्य तेजःसंयोग उनमें द्रवत्व गुण की उत्पत्ति का प्रतिबन्धक होजाताहै। 
उन श्रवयवों ते उत्पन्न श्रवयवी में द्रवत्वन होने से काटठिन्य प्राता । कालान्तर 
मे श्रवसर के श्रनुकूल किसीप्रकार गरमी पाकर जमे जल पिघल जाते दँ । यद्यपि 
जमना शरीर पिघलना दोनों परस्पर विपरीत क्रियार्है, ग्रौरदोनोंका कारणतेजः 
संयोग' है; परन्तु उन क्रियाग्रो मे तेज :संयोग' एक-दूसरे से विलक्षण रहता है । 
जल को जमाने वाले तेजःसंयोग पिघलानेवाले तेजःसंयोग से विलक्षण हैँ । यह्‌ 
वँलक्षण्य उनसे प्राप्त गरमी की न्यूनाधिकता पर निभंर रहता है । तापमान का 
विलक्षण स्तर विपरीत क्रियाग्रों का जनकं होजात। है । 

शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रन्तरिक्मेंश्रभ्र व करका (ग्रोला) रूपसेजलों 
को जमाने के लिये तेजःसंयोग कारण होता है, इसमें क्या प्रमाण हैँ? सूत्रकार 
समाधान करता है - 

तत्र' विस्फ़जंथुलिङ्धम्‌ ॥€॥ (२०७) 

[तत्र] वहां (श्रन्तरिक्न स्थित जलो-बादलो मे) | विस्फूजंथुः ] बिजली की 
कड्क [लिद्धम्‌] प्रमाणदहै (तेजःसंयोग होने मं) । 

प्रन्तरिक्षस्थित जलौ (वारिदलों) यें तेजःसंयोग होने का प्रमाण-उनमें होने 
वाली बिजली की कंड़क व॒गडगड़ाहट-है । यह देखाजाता है, विशिष्ट ऋतु में 
बादल छाजाने पर जब उनमें संघट्‌ होता है, सबसे पहले बिजली की चमक 


१. तेजसः संयोगात्‌" चन्द्रा ० । यह सूत्र नहीं है, श्र प्रा०। चन्द्रकान्त भटा 
चायं ने इसको दो सूत्र भाना है । एक श्रपां संघातः' इतना; शेष इसरा । 
सृत्रविभाग कर भट्राचायं नेश्रथं करनेमे थोड़ा श्रन्तर प्रकट कियादहै। 
जलो के संघात (काटिन्य) में भटटाचायं ने श्ीताधपिक्षय कारण का श्राक्षेप 
किया है, तथा विलयन में तेजःसंयोग हेतु सृत्रपठितहे; जबकि श्रन्य व्याख्या- 
कारो ने दोनों क्रियाग्रों में ' विलक्षण तेजःसंयोग' को हेतु माना है) 

२--"तत्रापस्फूजं ° श्र ° प्रा० । 'तच्रावस्फूजं ०' चन्द्रा ० । 
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दिखाई देती है ; ग्रनन्तर कडक प्रौर ग इगड़ाहट सुनी जाती है, उसके ठीक पश्चात्‌ 
ग्रोला वरसने लगता है, इससे मेधो में तेजःसंयोग प्रमाणित होता है ॥&€।। 

जलो के साथ तेजःसयोग का वैदिक प्रमाण भी सूत्रकार ने बताया- 

वेदिकं च ।!१०॥ (२०८) 

[ वैदिकम्‌ ] वेदों मे कहा हुख्रा (प्रमाण) [च] भी (है) । 

वेद तथा भ्नन्य वंदिक साहित्य में श्रनेकत्र एेसे संकेत उपलब्ध होते है, जिनसे 
जलो के साथ तेजःसंयोग प्रमाणित होता है । श्रे गर्भो ्रपामसि' [यजु° १२। 
३७] । ्रापस्ता त्रण्नि गर्भमादधीरन्‌ [अ्ननुपलब्धमृल ] । रपां ह्येष गर्भो 
यदग्निः' [तं० स ५।१।५।८] । श्रप्सु योनिर्वा श्ररिनिः' [तं० सं० ५।२।२।४| 
'श्रापो वा प्रनेर्योनिः' [म० ३।२।२;४।१०॥ काठ० १६।१२]। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, ध्वनि की उत्पत्तिमें संयोग अ्रथवा विभाग म्रस- 
मवायिकारण होता है। प्रन्तरिक्षस्थ जलोंमें बिजली की कड़कं [ध्वनि] कंसे 
होजाती है ? सूत्रकार ने समाधान किया-- 

प्रपां संयोगाद्‌ विभागाच्च स्तनयित्नोः ॥११। (२०६) 

[श्रपाम्‌] जलो के [संयोगात्‌] संयोग से [विभागात्‌ | विभागसे |च] 
ग्रौर [स्तनयित्नोः] मेघ से, (अ्रथवा-मेव के) । 

सूत्रम श्राम्‌" पद जलपरूणं मेधोंके लिये प्रयुक्त हुभ्रा है। जन घने मेव 
प्रबल वायु के द्वारा ग्रन्तरिक्ष में इधर-उधर धकेले जाते हैँ, तब उनका भ्रापस 
मे तीव्र टकराव होता है । यह्‌ ्रभिघात [टकराव] रूप संयोग शब्द का निमित्त- 
कारण, मेघ-ग्राकारसंयोग श्रसमवायिकारण मरौर अकाश समवायिकारण होताः .. 
है । एसे श्रभिघात से मेघो के श्रवयव जो खण्डित-विभक्त होते दहै, वह विभाग 
भी ध्वनि का निमित्त होता है। मेघ खण्डो का विभाग ध्वनि का निमित्तकारण, 
खण्ड-म्राकाशसंयोग श्रसमवायिकारण रहतारहै। इसप्रकार श्रन्तरिक्षमे होने 
वाली ध्वनि के कारण संयोग विभागं । घनीभूत संहित मेघोंका परस्पर 
टकराव उनमें ्रन्तहित तेजःशक्ति को विद्‌ द्रप में ्रभिव्यक्तकर देता है ॥११॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, पृथिवी, जलों मे कमं [क्रिया] का कारण समभा; 
परतेज व वायुमे कमं कंसे होता दहै ? सूत्रकार ने श्रतिदेश द्वारा बताया- 

पुथिवीकमंणा तेजः कमं वायुकमे च व्याख्यातम्‌ । १२।।(२१०) 
| पृथिवीकमेणा | पृथिवी कमं से [तेज : कमं] तेज का कमं [वायुकमं | 
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१. स्तनयित्नुः" श्र° प्रा० | चन्द्रा०। 
२. तेजसः कमं' ० धा०। 
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वायु का कमं |च] ग्रौर [व्याक्यातम्‌ | व्याख्यात (होगया) । 

 आद्िक के प्रारम्भिक दो सूत्रों में पृथिवीकमंका व्याख्यान किया गयादहै। 
पुथिवीकमं दो प्रकार का बताया-दृश्य म्रौर ्रदुश्य । पृथिवी के दुश्यकमं के समान 
तेज म्नौर वायुम कमंकी संभावना नहीं । उससे अ्रतिरिक्त पुथिवीकमंका 
ग्राह्भिक के द्वितीयसूत्रमे निरूपण हुजआा दहै, उसीका श्रतिदेडा सूत्रकार ने यहां 
किया । 

ग्रदृ र्य पृथिवीकमं जिस प्रकार प्रदुष्टकारित है, उसीके श्रन॒सार तेज श्रौर 
 वायूगत कमं को श्रदृष्टकारित समभना चाहिये ।१२।। 
सूत्रकार ने उसीको स्वयं स्पष्ट किया-- 
ग्रमनेरूध्वैज्वलनं वायोस्तियकपवनमणूनां 'मनसङ्चादयं कर्मा 
दृष्टकारितम्‌ । १३। (२११) 


[श्रग्नेः] श्रग्नि का [ऊध्वंज्वलनम्‌] ऊपर कीओर को जलना, [वायोः] 
वायु का [तियंक्पवनम्‌ | तिरछा बहुना, [ग्रणूनाम्‌ | ग्रणुभ्रों का [मनसः] मन 
का [च] श्रौर [ग्राम्‌ | पहला [कमं] कमं [श्रदुष्टकारितम्‌] श्रदृष्टकारित 
होता है। 

प्रस्तुत सृब्रह्ारा चार द्रव्यो मेंहोने वाली क्रियग्रों काकारण “्रदृष्ट' 
बताया है । सर्गादि काल में तथा जव कोई रचना परमाणुसे प्रारम्भ होती; 
वह॒ सब जीवात्माश्रों के भोगापवगं को सिद्धिके लियेहै। इस कारण पदार्थो 
की रचना में जीव।त्माग्रों के घर्माधिमरूप श्रदृष्ट को निमित्त मानाजाता है। 
ग्रग्निका ऊपर को जलना, वायु का तिरछा बहुना समस्त प्राणियों को सुविधा के 
लिये है । यदि प्राग नीचे को श्रथवा तिरछी जला करती, तो इसका मुख्य उपयोग 
खाद्य-पेय ्रादि का पकाना तथा शीत-निवारण श्रादि संभवन होता । वायु यदिः 
नीचे से उपर या ऊपरसे नीचे की भ्रोर चलती, तो प्राणियो का बराबर में इवास 
ग्रादि लेना सर्वथा भ्रसुविघा-जनक होता । प्रग्नि-वायु की एेसी रचना में भ्रनिवायं 
कारण सगं सम्बन्धी ईदव रीय व्यवस्था है । सरष्टा के साम्यं मे एेसी रचनाभ्मोका 
होना संभव है। इसलिये श्रदष्ट कारणके रूपमे उसकी उपेक्षा नहीं कीजा- 
सकती; भले ही प्रात्माग्रो के धर्माधिमं इन रचनाश्रो मे श्रंरतः निमित्त रहै । 

परमाणुश्रों कं सर्गोन्मृख होने में प्रथम प्ररणा परमात्मा की रहती है । वही 
प्रेरणा श्रदृष्ट' पद-वोध्य है । सर्गादिकाल के सववंप्रथम प्राणी के प्रादुर्भाव के 
ग्रवसर पर उसकी मानसिक गतिविधियां परमात्माकी प्रेरणा से संभव होती 


= ज = म = =-= 


१. ववनमणमनसोश्चाद्यं क्मत्यदष्टकारितानिः श्र घरा० । चन्द्रा०। 
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हैँ । इन सब मे वही ्रदुष्ट' कारण रहता है ।।१३॥ 

शिष्य त्रिज्ञासा करता है, सर्गादि से श्रतिरिक्त काल में क्या मानसिक क्रिया 
परमात्माकी प्ररणा सेहुश्रा करती हैँ? भ्राचायं सूत्रकार नेभ्रतिदेश द्वारा 
समभाया- 

हस्तकमंणा मनसः कमं व्याख्यातम्‌" ॥ १४।। (२१२) 

[हस्तक्मणा ] हाथ के कमं से [मनसः] मन का [कमं] कमं [व्याख्यातम्‌ |] 
व्याख्यात समभना चाहिये । 

हाथमे कमं कंसे उत्पनन होता है, इसका विवरण [५।१।१] सूत्र मे दिया 
गया है । वहां प्रयत्नवाले श्रात्मा का हाथके साथ संयोगहाथमेंक्रियाका 
कारण बतायादहै। वही कारण चालू सगेकाल मे मनकी क्रिया का समभना 
चाहिये । तात्पयं है, मान सिक्र कर्मो मे मन के साथ प्रयत्नवाले ग्रात्माका संयोग 
है । जब श्रात्मा चाहता है, श्रपने प्रयत्न सेकमं के लिये मन कोप्ररित करता 
है । मन में क्रिया उत्पन्न होजाती है, वह श्रात्मा के ग्रभिलषित कायं मे लग 
जातादहे। 

गत सूत्र मे बताये गये अग्नि, वायु परमाणुश्रों के कर्मों की व्यवस्थामें 
कभी कोई श्रन्तर नहीं श्राता; वहु एक नियत ईश्वरीय व्यवस्था है। पर मन 
का सीधा सम्बन्ध जीवात्मासेदहै। इसलिये सर्गादि से ग्रतिरिक्त काल के मन- 
सिक्र कमं के विषयमे सूत्रकार ने यह निदश किया १।१४॥ 

शिष्य भ्राशंका करतार, हाथमे होता हुम्रा कमं प्रत्यक्ष देखाजाता है; पर 
मनःसमवेत कमं मे क्या प्रमाण है ? सूत्रकार ने समाधान किया- 

ग्रात्मेन्द्रियमनोऽथेसन्निक्र्षात्‌ सुखदुःखे ॥१५।। (२१३) 

[ ग्रात्मेन्द्रियमनोऽथं सन्निकर्षात्‌ | ्रात्मा, इन्द्रिय, मन म्नौर भ्रथं के सन्नि 
कषं से [ सुखदुःखे ] सुख भ्रौर दुःख (होते है) । 

संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी अ्रथं की प्राप्तिसे सुख ्रौर किसी की प्राप्ति 
से दुःखका श्रनुभव करतादहै। यह श्रनुभव श्रात्माको कैसे होपाता है, यह 
जानना चाहिये । बाह्य विषय के साथ न म्रात्माका सीधा सम्बन्धहोताहै, न 
मनका। श्रात्मा चेतनहोनेसे ज्ञाताव ग्रनुभविताहै, मन भ्रान्तर साधनदहै। 
चक्ष्‌, ्रादि इन्द्रियां बाह्य साधन हैं । बाह्य विषय के साथ सीधा सम्बन्ध बाह्य 
इन्द्रियोंका होता है। श्रात्मा जिस विषय का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है, 
वह्‌ श्रान्तर साधन मनकोप्रेरित करताहै। श्रभिलषित बाहुयविषयको ग्रहण 


१. यह्‌ सुत्र नहीं है, ्र° प्रा०। 
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करनेवाले इन्द्रिय के साथ सम्बद्ध होकर इन्द्रिय को उस रथं (विषय) के सायं 
सम्बन्ध के लिए प्रेरित करता है । अरव बाह्य इन्द्रिय का सम्बन्ध बाह्य म्रथंके 
साथ है, बाह्य इन्द्रिय के साथ प्रान्तर साधन मनका सम्बन्ध है, मन के साथ 
ग्रत्मा का सम्बन्ध है । प्रात्मा, मन, इन्द्रिय, ग्रथं इनके सम्बन्ध की श्यखलासे 
भ्रात्मा बाह्य प्रथं को जान तेता है । बाह्य प्रथं के ग्रनुक्ल होने से सुख का, तथां 
प्रतिकूल होनेसे दुःख का श्रनुभव होता है। 

विभिन्न बाह्य रूपादि विषयों को जानने के लिये पांच भिन्न ज्ञानेन्द्रिय है। 
जिस इन्द्रिय के विषय को जानना होता है, मन का सम्बन्ध [-सन्निकषं ] उसी 
इन्द्रिय के साथ होना चाहिये । एक समयमे मनका संवन्ध एक इन्द्रिय के साथ 
हौसकता है । इस व्यवस्था के श्रनुसार विभिन्न विषयों का ग्रहण करने के लिये 
उन-उन इन्द्रियो के साथ मन कां सम्बन्ध होने में मन को गति करना ग्रावङ्यकं 
है । एक इन्द्रिय को छोडकर दूसरे से सम्बन्ध करना गति-कर्म का प्रयोजक है | 
मूतर मे 'सुख-दुःख' भ्रात्मा के ज्ञानादि समस्त गुणों के उपलक्षण दँ । आत्माको 
प्रत्येक वाह्यायं का श्रनुभव इसी प्रक्रिया से होता है । इससे मन की गतिशीलता 
मर्थात्‌ मनःसमवेत कमं का होना प्रमाणित होता है। शास्त्रों मे इसीकारण मन 
को चञ्चल कहा है ॥१५॥ 

यदि मन इतना गतिशील व चञ्चल है, तो उसका निरोध न होने से समा- 
धिलाभनहोगा; तथा श्रात्मा को मोक्ष-प्राप्ति कभी न होसकेगी, तब मोक्ष- 
प्राप्ति के उपाय बताने को प्रवृत्त शास्त्र का श्रारम्भ भी निष्फल होगा । शिष्यं 
कौ इस जिज्ञासा को शान्त करने की भावना से सूत्रकार मन की सक्रियताको 
स्पष्ट करता हृग्रा प्रतियोगी समाधान प्रस्तुत करता है- 

तदनारम्भ' ्रात्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभावः 
स योगः ॥१६। (२१४) 

| तदनारम्मे | उसके श्रनारम्भ में (प्रवृत्तिशील न रहने पर) [भ्रात्मस्थे ] 
प्रात्मस्थ~भ्रात्मा में स्थित होने पर [मनसि ] मन के, [हरीरस्य] शरीरसंबन्धी 
| दुःखाभावः] दुःखकान होना, [सः] वह [योगः] योग है-समाधिलाभ है। 

सूत्र के प्रथम पद तदन।रम्भ' में दो विभक्ति संभव है-सप्तमी ग्रौर प्रथमा । 
उपर सप्तमी विभक्ति मानकर ्रथं कियाहै। तत्‌" पद मन का बोधक दहै। 


१ तदनारम्भः' यह प्रथमान्त पदके रूप में गतसून्न काभागहै, तथाश्रागे 
सूत्रपाठ है-- श्रार्मस्थं मनसि सक्रीरस्य सुखदुःखाभावः स योगः' 
चन्द्रा०। । 
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श्रा न्हिक | 


५ ४ प्रवत्तिशील न रहने कीदशामे वह्‌ 
्रारम्भ पद का श्रथ है-प्रवृत्ति । मन के < ह ह्‌ 


मे तात्य ए दै~- एकम त्प- 
वाह्य विषयों से हटकर श्रात्मा मे स्थित रहता है । तात्पय है त्र श्रा 


एेसी -सम्बन्ध 
चिन्तन में प्रतिष्ठित रहना । मन की ठेसी अ्रवस्था होने पर शरीर-सम्बन्धी 


दुःखादि का ञ्नुभव नहीं रहता । इसीका नाम योग ग्रथवा समाधिहै। जव मन 
का सम्बन्ध बाह्य इन्द्रो के साथ रहता दै तव सुखदुःखादि का भ्रनुभव होता 
हे । यह मन की क्रियाशीलता की दथ' है ध । इसकी प्रतियोगी दशा है-मन का 
क्रियाशील न रहना, म्र्थात्‌ वाह्य इन्द्रियो के १ 9 
ददा मे शरीरसम्बन्धी सुख-दुख का प्रद्‌ नहीं होता । इसका तात्पयं है-- 
सुखदुःख का श्रनुभव होना मनमे कर्म की स्थिति को प्रमाणित करताहै | 
क्तिकारूप मानाजाताहै, तो 'तत्‌' के 


यदि सूत्रमे पटला पद प्रथमा विभ 
सहयोग से "यत्‌" का ब्रध्याहार कर्तना चाहिये । भ्रन्वय होगा-श्रात्मस्थे मनसि 
त तचवाप्काः चथौग + यगिद वरी सध दज परः| ` भव मे स्थित 
दाने पर मन के, जो उसका (मन का) प्रनारम्भ-प्रवृत्तिहीन होना है, वह्‌ योग 
है, समाधिदलादहै। उस दशामे शरीर-सम्बन्धी दुःख-सुख ्रादि का त ५५ 
रहता है । मन की प्रवृत्ति [क्रियाशीलता ] मे सुखादि का होना, श्रपरवृत्तिभे न 
होना; मने कमं [क्रिया] के होने का प्रमाण है 1 इससे मन मे कर्मं का होना 
प्रमाणित होता हे; रौर समाधिलाभमे कोई बाधा नहीं ग्राती ` । १६॥] 

शिष्य जिज्ञासा करता है, मृत्यु के ्रवसर प जन्‌ देही देह को छोडता है, 
तव ्रात्मा के साथ मन एवं सव इन्द्रियां देह के बाहर निकल जाते है । सुना जाता 
१. अ्रन्प्रान्में शदवां सत्र तीन ट्‌कडां में विभक्त हुभ्रा इसप्रकार उपलब्ध 

होता है- 

तदनारम्भरचात्मस्थमनसि । 

समस्त विषयों से निवृत होजाने के कारण योगियोके श्रात्मस्थ मन मं 
सुखादि का प्रारम्भ नहीं होता; क्योंकि श्रात्मस्य मन का न बाह्यं न्दरियोंसे 
सम्बन्ध रहताहै, रौर न श्रद्धना श्रादि विषय का स्मरण व संकल्प रहता है । 

सशरीरस्य सुखदुःखाभावः । 

यद्यपि श्रीरादिसे उपेत योगी खातः, पीता व कण्टक श्रादिसे विद्धहो- 
जाता है; तथापि उसे सुख-दुःख नहीं होते; क्योंकि योगज धमं से उनका ्रति- 
बन्ध होजाताहे। 

संयोगः । 

पणं समाधिलाभ से उत्पन्न-श्रात्मा श्रौर मन के-संयोगविक्ञेष से श्रात्मा 

का साक्षात्कार होजाताहै। 
































२०० वंहोषिकदहानम्‌ [ द्िितौया 


है, वे पुनः देहान्तर को प्राप्त होते हैँ । उस दशा में प्रयत्न श्रादिकेन रहनेसे 
इनकी गति का कारणक्या है ? सूत्रकारने समाधान किया-- 
ग्रपसपं णमृपसपंणमशितपीतसंयोगाः' कायन्ति रसंयोगारचेत्य- 


दुष्टकारितानि ॥ १७॥ (२१५) 

[ श्रपसर्पंणम्‌ | बाहर निकल जाना (पूर्वंशरीर से ब्रात्मा, मन, इन्द्रिय श्रादि 
का), [उपसपंणम्‌ ] प्राप्त होजाना, प्रवेश करजाना (नये शरीर को उपलब्धि 
के लिये श्रात्मा श्रादि का), [श्ररितपीतसंयोगाः] वहां खाये पीये के सम्बन्धसे 
होने वाले कम॑-क्रियाकलाप, [कार्यान्तरसंयोगाः] इन्द्रिय, प्राण भ्रादि के संवन्ध 
सेहोने वाले कमं [च] ग्रौर [इति] ये सव [म्रदृष्टकारितानि] श्रदुष्ट द्वारा 
कराये जाते है। 

जव श्रात्माका देह से वियोग होने लगता है, श्र्थात्‌ जिसको लोकव्यवहार 
मे कहाजाता है-प्राणी मरने लगतादटै, उस समय श्रात्माके साथ मन, इन्द्रिय 
आदि देह को छोड जाते हँ । यह उनकादेहं से श्रपसपण' हुभ्रा। इसके 
ग्रनन्तर भ्रन्य नवीन देह की प्राप्ति के लिये उनका वीर्यादिके साथ गभभाशियमें 
प्रवेश होजाता है, श्रथवा विशिष्ट प्राणि-योनियोंके श्रनुसारजो प्रकार श्रन्य 
देह-प्राप्तिका हो, उस दशाम श्रात्मा के साथ मनग्रादि वहां पहुंच जते है। 
उनके नवशरीर पृष्ट हौने तक माता केद्वारा खाये-पीये के सम्बन्ध से-श्रथवा 
जिस योनिमे जंसा सम्भव हो, उस श्राहार श्रादि के सम्बन्ध से--नवशरीर संबन्धी 
जो कमं-शरीर के पोषक विविध क्रियाकलाप-हृश्रा करते हैँ; तथा उन नवशरीरों 
मे इन्द्रिय, प्राण श्रादि के सम्बन्धसे जो कर्म॑-क्रियाकलाप होते है, वे सव अदष्ट- 
कारित रहै । 

उन-उन श्रात्माओं के धर्माधिमं के प्रनुरूप सगक्रम की ईइवरीय व्यवस्थां 
के दारा उन सब क्रियाकलापों कासंचारहुग्राकरतारहै। श्रनेक क्रिया प्राणी- 
देहादि-सम्बन्धी एसी रहती र, जिनका किया जाना प्राणी के प्रयत्न व॒ सामथ्यं 
श्रादिसे बाहर होता है । ्रात्मा के धर्म-ग्रधभं, उनके फल एवं फलसाधनौं की 
उपलब्धि में भले साधन हों; पर उनके ्रस्तित्वमात्र से श्रात्मदेहसम्बन्धी सब 
क्रियाकलाप चलते ररह, यह सम्भव नहीं; क्योकि उनके सम्पादन की क्षमतान 
 धमे-प्रघमं मेह, न आ्रात्मा में । इसलिये श््रदुष्ट' पद के श्रथंके श्रन्तर्गत ईदबरीय 
व्यवस्थाओं का मानाजाना श्रावद्यक है । जहां किसी काय॑ का कोई दण्ट कारण 

भ्रवगत तथा सम्भव नहीं होता, वहां श्रदृष्ट' कारण कटहेजाने पर कारणसामग्री 


१. “° संयोगः" चन््रा० । 
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से ईहवरीय व्यवस्था" को उपेक्षा नहीं कोजासकती ` ॥ १७॥ 

शिष्य जिन्नासा करता है, जन्म-मरण श्रौर धरमम-्रधमे का क्रम चालू रहने 
पर मोक्ष कंसे टोगा ? आचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- | 

तदभावे संयोगाभावोऽप्रादुर्भावच मोक्षः° । १८।। (२१६) 

[तदभावे] उसका श्रभाव होने पर [संयोगाभावः] संयोगःनहीं रहता 
(ग्रात्मा कादेह्‌ के साथ), [ग्रप्रादुर्भावः] प्रादुर्भाव नहीं होता (श्रागे देहान्तर 
से सम्बन्ध नहीं होता) [च] ओ्रौर [मोक्षः] मोभ्न है (वह्‌) । 

ग्रात्मा का जन्म-मरण-एक देह को छोडकर देहान्तर से सम्बन्ध का क्रम~ 
मिथ्याज्ञान से होता है। जब तक ग्रात्मामें श्रनात्मा ग्रौर अरनात्मामेंभ्रात्माका 
मिथ्याज्ञान वना रहता है । तब तक जन्म-मरण का चक्र निरन्तर चलता जाता है । 
गास्त्रवोचित उपायों के ग्रनुष्ठान से जब ग्रात्मा को तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ आत्मा के 
यथार्थ॑स्व्प का साक्षात्कार होजाता है, तब तत्त्वज्ञान मिथ्याज्ञान को नष्ट कर 
देता है । मिथ्याज्ञान का ग्रभाव होने पर जव ्रात्मा प्रारन्ध कर्मफल पूरः होने 
से चाल्‌ देह को छोड देता है, तथा ग्रागे उस तत्त्वज्ञानी ्रात्मा के लिये भ्रन्य देह्‌ 
का प्रादूभव नहीं होता; तब केवली श्रात्मा जन्म-मरण के चक्र से बाहर निकल 

जाता है,इसीका नाम मोक्ष है । चिरकाल का क्रमागत देह्‌-प्रवाह विच्छिन्न होौजाता 
है । फलतः मोक्ष की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं है, १८॥ 

शिष्य श्राशंका करतार, गुण ग्रौरकमंका श्राश्रय द्र्य मानागयाहै। 
तमस्‌ मे नील रूप ओौर गति स्पष्ट देखे जाते हैँ । तब उसे नौ द्रव्यो से भ्रतिरिक्त 
दसवां द्रव्य क्यों नहीं माना जाता ? फिर वहां गतिका कारण क्या होगा : 
वयोकि पूर्वोक्त नोदन, श्रभिघात, गुरुत्व, द्रवत्व, श्रादि गतिकारणों में से वहा । 
किसी का ्रस्तित्व नहीं रहता । सूत्रकार ने समाधान किया-- 


द्रव्यगणकभ॑निष्पत्तिवेधरम्यादभावस्तमः। १९ (२१७) 
[द्रव्यगुणकमनिप्पत्तिवैधर्म्यात्‌ ] द्रव्य, गण, कर्मं की निष्पत्ति-सिद्धिके 
वे वम्प-विपरीतता से [श्रभावः] प्रभावरहै (तेजका) [तमः] तम-म्रन्धकार। 


१. सनच्रहवें प्रस्तुत सुत्र से पहले एक भ्रतिरिक्त सूत्र है-कायकममणात्मकमधमं- 

योरनुपपत्तिः' श्र ° प्रा० । कायकमंणाऽऽत्मकमं व्यास्यातम्‌' चन्द्रा ° । 

"° दुर्भावश्चस मोक्षः" भ्र: भा । ०दुर्भावः स मोक्षः चन्द्रा 1 

रे: चन्द्रकान्त भटराचायं ने सृत्रपाठ--द्रन्यगुणकमंनिष्पति वेधर्म्याद्‌ भानेषव- 
स्तमः' भाना है । यह्‌ श्रधिक स्पष्ट है । भा-ज्योति-तेज का श्रभाव तम है । 
% वेधर्म्याद्‌ भावाभावमात्रं तमः' चन्द्रा०। 


ह 

















| काय द्रव्य कौ सिद्धि अपने भवयव-द्व्योंसे होती है । जसे घट-पट श्रादि 

| ल न खे जाते ह; परन्तु तमस्‌ के कोई 

। ¦ | प्यव दृष्टिगोचर नहीं होते । यह्‌ द्रव्य के साय तमस्‌ का वैधर्म्य-वपरीत्य है! 

यदि कहाजाय, नील खूप गणको ग्राश्रय टोनेसे तमम को द्रव्य मानना 

चाहिये; तो यह कहना युक्तियुक्त नही ट, क्योकि जो द्रव्य रूप का आश्रय होता 

है, वह॒ भावर्यकरूप से स्पशंकाभी प्रश्रय होताहै।। रूप, स्पर्शंका कभी 

व्यभिचार नहीं करता; परन्तु तमस्‌ में स्पशंका सवथा ग्रभावदहै, ग्रतः व्ह्‌रूप 
का प्राश्य सम्भव नहीं । 

। $हाजासकता है, तमस्‌ में श्रनुद्‌ मूत स्पदं रहता हो । यह्‌ कहना भी संगत 

| न्ह ॥ क्योकि उद्‌भूतरूप के साथ स्पर्श म्रनुद्‌ भूत रहता टो, एेसा उदाहरण संसार 





नामक पदाथं उद्भूत नीलरूपवाला हुश्रा करता, तो वहां उद्भूत स्पशं रव्य 
पहता । श्रतः उद्‌भूत रूपवाले तमस्‌ नामक द्रव्य का श्रस्तित्व सम्भव नहीं । 

यह मी कट्ना संगत नहीं, कि रूप ग्रौर स्पशं का साह्चयं केवल पृथिवी में 
द; तमस्‌ तो ग्रतिरिकत द्र्य है, वहां रूप रहते भी स्पशं न रहेगा । कारण यहहै, 
कि पृथिवी के ब्रतिरिक्ति नील रूप का प्रधिकरण श्रन्य कोई द्रव्य नहीं । इसके साथ 
यह्‌ भी ्रावद्यक है,कि नीलरूप का सामानाधिकरण्य गुरुत्व के साथ निरिचित है । 
न केवलं गुरुत्व, श्रपितु रस श्रीर गन्ध के साथमभी । संसारमें कोई एेसा दृष्टान्त 
नहीं मिलता, जहां नीलखूप हो, श्रौर रुत्व, रस, गन्ध न हों । क्योकि तमस्‌ में 
गुरुत्व श्रादि नहीं है, अतः वह नीलरूप का प्राश्य नहीं । यह्‌ सब द्रव्य के साथ 
तमस्‌ का वध्यं है। 

स्प गुणका ग्रौर रूपवले द्रव्यमें कं का प्रत्यक्ष चक्षु इन्द्रिय द्वारा श्रालोक 
के सहयोग से होता है । श्रालोक की सहायता के विना चक्षुद्धारा रूपकातथा 
रूपवाले द्रव्य मेँ कमं का प्रत्यक्ष नहीं होसकता । पर तमस्‌ क विषय में ठेसा नहीं 
देखाजाता । यदि नीलरूप का प्रत्यक्ष श्रालोक की सहायता क विना हश्रा करता, 
तो नील घट-पट श्रादि का प्रत्यक्ष विना भ्रालोक क होजाया करता । पर रेसा 
नहीं होता । ग्रतः रूपादि प्रत्यक्ष में श्रालोक श्रावर्यक सहायक है । इसकं विपरीत 
प्रालोक के श्राते ही तमस्‌ का कहीं पता-खिकाना नहीं रहता । गुण, कमं कं साथ 
तमस्‌ का यहं वंधम्यं है । इन सब कारणों से ज्ञात होता है, तमस्‌" नाम का कोई 
दन्य नहीं है । यह केवल श्रालोक का श्रभावमात्र है । श्रालोक कं न रहने पर उसका 
भास्वर शुक्ल रूप नहीं रहता । श्रालोक की गति का उसकं अ्रभाव मे ज्रम हो- 
जा्तादहै,एेपेही श्‌ क्लरूप क भ्रभाव मेंनीलरूपका श्रम ।१६॥ 


<----------------~~~-~-~ 
-----=----------------~ 
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ठेसे श्रम का कारण वताते इए सूत्रकार ॥ कहा-- 
तेजसो द्रव्यान्तरेणाव रणाच्च ॥२५॥ (२१८) 
[तेजसः] तेज कं [द्रव्यान्तरेण | अन्य दव्य क दवारा [आवरणात्‌ | ग्रावरण 
से-ढक जाने से [च] प्रौर (प्रतीति होजाती हे) । 
कोई व्यवित प्रकाश मे खड़ाहै, वह चाहे सूयं का प्रकाश है, अथवा म्न्य 
विद॒त्‌ म्रादि का । जहां व्यक्ति खडा है, उसके देह से प्रकाश का प्रावरण होजाता 
है । जितने प्रदेश में श्रावरण रहता है, उसे उस व्यक्ति कौ छाया कहा जाता हे । 
यही तमस्‌ व ्नन्धकार का प्रतीक है । जब वह व्यक्ति उस स्थान से चलताहै, तो 
वह॒ छाया उसके साथ चलती प्रतीत होती है । वस्तुतः यह्‌ छाया नही चलती, 
व्यक्ति के चलनेसे श्रावरण का प्रदेश बदलता जाता ह । जहांसेश्रावरणहटता 
है, वहां पनः प्रकाश होजाता है, जहां आवरण पडता है, वहां छाया दीखती है, 
व्यक्ति चल रहा है, पर देखनेवाले को यह श्रम होता दै, कि छाया चलरहीहै। 
यथार्थं मे चलनेवाला केवल ्रावरण है । 
जिसको तमस्‌ या ्नन्धकार कहाजाता है, वह्‌ वस्तुतः छाया हे। सूयं के 
सामने होने परं प्रकाश की स्थिति रहती है । पृथिवी के भ्रपनी कीली पर घूमने से 
जव हमारा गोलाद्धं सूर्यं के सामने नहीं रहता, तव प्रकाश के श्रभाव कौ इस 
स्थिति को तमत्‌ या अ्नन्धकार कटा जाता है, जो केवल पृथिवी कीदायाहे। 
ग्रथवा कदहिये, परथिवी ग्रावरणरूपमें प्रकाश के सामने प्राग है। तमस्‌ याग्रन्ध- 
कार प्रत्येक ्रवसर पर किसी ग्रन्य द्रव्यद्वारा प्रकाशक ग्रावरण की छायामात्र 
है । फलतः तमस्‌ न कोई द्रव्यहै, न उसमे किसी गति प्रादि कमं के होने का प्रन 
उरुता है ॥॥२०।। 
शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या कमं सभी द्रव्यो मे होता है, ्रथवा कोईणेसे 
द्रव्य है, जहां कमं न होौताहो ? सूत्रकारने बताया-- 
दिक्कालावाकाशं च क्रियावदघम्ा-ः 
न्निष्करियाणि ॥।२१।। (२१६) 
[ दिक्कालगै] दिशा, काल [ब्राकाशम्‌] आकाश [च] श्रौर| क्रियावद्रं - 
घरम्यति | क्रियावाले के साथ वंधम्यंसे [निष्क्रियाणि] निष्क्रिय होते हैं । 
दिशा, काल भ्रौर श्राकाड द्रव्योंकाउन द्रव्योंसे वैघम्यं है, जिनमे कमं 
उत्पन्न होता है; इसलिये ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय हैँ । किसी द्रव्यमे क्रिया होने कै 


१. यह स॒तनहींहे, श्र प्रा०। 
२. "क्रियावद्भ्यो वघर्म्या'० श्र° प्रा० । चन्द्रा० । 
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लिये उस द्रव्य का मूतं होना;ग्रथवा परिच्छिन्नपरिमाण होना ग्रावर्यक है । उक्त 
तीन द्रव्यो के ्रतिरिक्त रेष द्रव्य मूतं श्रथवा परिच्छिन्न परिमाण वाले है; 
उनमें क्रिया होना, एक दे से देशान्तर में गति करना संभव है । दिगा श्रादि तीन 
द्रव्य प्रमृतं एवं महत्परिमाण वाले है, सर्वत्र व्याप्त है; यही क्रियावाले द्रव्यो से 
उनक्रा वेघरम्यं है । इसकारण एक देश से देशान्तर मे गतिरूप क्रिया का होना इन 
द्रव्यो में संभव नहीं ।।२१॥ 
इसी प्रसंग में सूत्रकार ने वताया-- 
एतेन कर्माणि गुणाइच व्याख्याताः ।॥२२।। (२२०) 
| एतेन ] इस कथन से [कर्माणि] कर्म [गुणाः] गुणों का [च] श्रौर [व्या- 
ध्याताः | व्याख्यान (समभ लेना चाहिये, निष्क्रिय होने के विषय में) । 
मूत्तं होना श्रथवा परिमाण वाला होना केवल द्रव्य का धमं है । इसप्रकार 
गुण ग्रौर क्रमं न मूर्तं ह, न परिमाण वाले । इसलिये इनमें क्रिय का होना संभव 
नहीं । दिशा श्रादि के समान गुण ग्रौर कमं निष्क्रिय होते हैँ ।।२२॥ 
शिष्य जिन्नासा करता है, यदि गुण, कर्म निष्क्रिय &ँ, तो उनका द्रव्यसे 
संवन्य कंसे टोता है ? सम्बन्व के लिये क्रिया का होना श्रावश्यक है । सूत्रकारने 
समाधान किया- 
निष्क्रियाणां समवायः कर्मभ्यो" निषिद्धः ॥२३।। (२२१) 
| निष्कियाणाम्‌ ] क्रियाहीन गण, कर्मो का | समवायः] समवाय सम्बन्ध 
(द्व्यके साथ) [कर्मभ्यः] क्रियाग्रं से [निषिद्धः] निषिद्ध हे, रदित हे । 
गृण श्रौर कमं निष्क्रिय, क्रियाकेये समवायिकारण नहीं टै । द्रव्य के साथ 
रनका सम्बन्ध समवाय है । तात्पयं है- द्रव्य इनका समवायिकारण होता है । 
गृण श्रोर कमं द्रव्य मे समवायसम्बन्ध से श्रात्मलाभ करते ह । परन्तु इस श्रात्म- 
लाभम ग्र्थात्‌ द्रव्यमे गुण ग्र थवा कमं के उत्पन्न टोने मे गण-कमं को कोर्ट गति 
प्रादि क्रिया नहीं करनी पडती । समवाय के नित्यसंवन्ध मानने का यही तात्पर्यं 
दे, कि गुण-कमं द्रभ्य को छोडकर श्नन्यव्र कहीं श्रात्मलाभ नदीं कर सकते । गुण- 
कमं का द्रव्य में समवाय नित्य है । यह्‌ समवाय क्रियाग्नो से निषिद्ध है, अर्थात्‌ 
इसको सीमा में, इसके क्षेवमें क्रियाग्नों का प्रवेश नहीं है । 
सवक ग्रन्थ प्रकार व्याख्यामें सूत्र पदों का अन्वय इसप्रकार करना 
चादिये-- निष्क्रियाणां द्रव्याणां दिगादीनां कर्मभ्यः कर्मनिरूपितः समवायो 


निषिद्धः, न मवतीत्यथः ।' क्रियारहित दिका श्रादि द्रव्यो का समवाय क्रियाश्ौं से 
माम. 


१. "कमभि: प्रति विद्धः श्र प्रा० । °भ्यः प्रतिषिद्धः चन्द्रा० । 
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निरूपित नहीं होता । 
पांच वगं ट, जिनका समवाय भ्रन्य पदार्थोमे रहतादहै। श्र्थात्‌ उन पांच 
वर्गो कौ उन पदार्थो मं उत्पत्ति श्रथवा स्थिति होती है । वे पांच वगं है-- 
१. स्रवयवी | -द्रव्य| का समवाय श्रवयवों [कारण द्रव्यो] में 
गुण का समवाय द्रव्य [गुणी] में 


० 


कि 


३. क्रिया का समवाय द्रव्य [ क्रियावान्‌ | में 

४. जाति का समवाय व्यक्ति [द्रव्य, गुण, कमं] में 

५. विशेष नामक पदार्थं का समवाय नित्यद्रव्य परमाणृभ्रों में 

जिसका समवायदै, वह्‌ ग्राघेय; तथा जिसमे समवाय दहै, वह्‌ प्राधार है। 
इसका तात्पर्य है, म्राघारमे समवाय ग्राघेयसे निरूपितदहै। श्राघेय उसश्राधार 
मे उत्पन्न होकर अ्रथवा स्थित होकर समवाय को श्रभिव्यक्त करता है । 

सख्या३ेमे कहागया, क्रिया का समवाय द्रव्यमेहै। परन्तु द्रव्य केदो 
प्रकार वतायेगये-एक सक्रिय; दूसरे निष्क्रिय । सक्रिय द्रव्यो मे समवाय क्रिया- 
निरूपित होगा; परन्तु निष्क्रिय द्रव्यो मे समवाय क्रियानिरूपित न होकर केवल 
गुणनिरूपित होगा । इसी भाव को सूत्रकार ने कहा है- निष्क्रिय द्रव्यो का सम- 
वाय क्रिवाग्रों (कर्मा) से निषिद्धदै; अर्थात्‌ वहु क्रियानिरूपित नहीं होता। 
फलतः यट तथ्य सामने आया, कि निष्क्रिय द्रव्य, गुण, कमं मे कोई वस्तु समवेत 
हुई उत्पन्न नहीं होती । त्र्थात्‌ ये किसी वस्तु को उत्पत्ति के समवायिकारण नहीं 
होते ।२३।। 

यथाथ कोप्रंशतःन समभते हुए शिष्य जिज्ञासा करतादहै, यदि गुण, कमं 
किसीके कारण नहीं, तो गुणादि से गुणादि की उत्पत्ति कैसे मानी जातीहै? 
रूपादि से रूपादि गुण की, संयोग से कमं की, कमं से वेगाख्य संस्कार गुण की 
उत्पत्ति होती है । सूत्रकार ने समाधान किया-- 

कारणं त्वस्मवायिनो? गुणाः! २४।।.(२२२) 

कारणम्‌ | कारण [तु] तोह [ म्रसमवायिनः| अ्रसमवायी [गुणाः| गुण । 

गुण त्रपते कार्यो के प्रति ्रसमवायिकारण होतेह । किसी कायं कासम- 
वायिकारण केवल द्रव्यहोता है । प्रत्येक पदाथं समवायिकारण हो, ्रथवा सम- 
वायिकारण होना केवल कारणत हो; यह्‌ कोई श्रावदयक नहीं है । वस्तुमात्र की 
नैसगिक उस स्थिति का विवेचन करना शास्त्र कालक्ष्यहै,जो जहां संभावित 
है । विवेच्य स्थिति कै श्रनुसार गुण-कायं द्रव्य, गुण, कर्मो के प्रति--ग्रसमवायि- 





१. यह सत्र नहीहै, श्र° प्रा० । 
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कारण होते हँ । क्रियानिरूपित समवायिकारणता गुणों मे एवं कर्मो में संभव 
नहीं ।। २४॥ 

सूत्रकार ने प्रतिदेश हारा दिशा कौ इसी स्थिति का निर्देश (यौ 

गृणेदिग्‌' व्याख्याता ।२५।। (२ २३) 

गणः] गणो से [दिक्‌ ] दिशा का [व्याख्याता] व्याख्यान समभः लेना 
चाहिये । 

यह प्रमाणित किया गया, कि गुण श्रमूतं होने से क्रिय। कै प्रति समवायि- 
कारण नहीं होते । ्रथवा क्रियानिरूपित समवायिकारणत गुणो मे नहीं होती । 
इसीके ग्रनुरूप-दिशा के द्रव्य होते हुए भी-ग्रमूत्तं होने कै कारण वह्‌ क्रिया 
का समवायिकारण नहीं होती । श्रथवा क्रियानिरूपित समवायिकारणता दिशा 
मे नहीं रहती; एकल्वादि संख्या-गुणनिरूपित समवायिकारणता रहती है । "यह्‌ 
क्रिया पूवं दिशामें हुई, यह पद्चिम दिशा मे" इत्या दि-व्यवहार क्रिया के प्रति 
दिला की समवायिकारणता का वोधक नहीं है; यह केवलं निमित्तकारणता को 
प्रकट करता है; प्रयोग श्रौपचारिकमात्रहै। क्रिया का समवायथिकारण तो वही 

द्रव्य है, जिसमे क्रिया साक्षात्‌ होरही है ॥२५॥ 
मूत्रकारने दिज्ञाके श्रनुरूप कालके विषयमे प्रतिदेश द्वारा वताया-- 


कारणेन कालः ।२६।। (२२४ ) 

[कारणेन | कारण (निष्क्रिय होने) से [कालः| काल (व्याख्यात समभना 
चाहिये) । 

प्रस्तुत सूत्र मे गत प्रसंग से निष्क्रियत्व, प्रमूत्तत्व हेतु तथा व्याख्यात पद का 
म्नुवत्तंन अपेक्षित है । काल निष्क्रिय है, प्रमत्त है; इस कारण वह--गुण व दिशा 
के समान-~क्रिया का समवायिकारण नहीं होता । ्र्थात्‌ क्रियानिरूपित सम- 
वायिकारणता काल मे नहीं रहती; प्रत्युत संख्यादि-गुणनिरूपित समवायि- 
कारणता रहती है । वैसे कायंमात्र में काल निमित्तकारण रहता है; क्योंकि 
प्रत्येक कायं प्रवश्य किसी न किसी कालमें श्रात्मलाभ किया करता है ।॥२६।। 


इति वैशेषिकमूत्रविद्योदयभाष्ये पञ्चमाध्यायस्य प्रथममाद्धिकम्‌ । 
समाप्तश्चायं पञ्चमोऽध्यायः । 





१. शगृणेश्च दिग्‌ व्याख्याता, श्र° प्रा० । 
२. “काल इति' चन्द्रा०। 








श्रथ षष्ठाध्याये प्रथमान्हिकम्‌ । 


गत म्रघ्यायमें कमं का विवेचन किया गया 1 ्रब गुणों का विवेचन व परी- 
श्रण करना ग्रभीष्ट है। गणो में प्रथम विवेचन की दृष्टि से घम्म-प्रधमं्रभ्यहित 
>; क्योकि ग्रात्माके ग्रम्ुदय ग्रौर पतन के ये प्रावश्यक कारण होते हं । ग्रधमं 
का परित्याग ओौर धर्म का ग्रनुष्ठान श्रात्मामभ्युदय के लिये ग्राव्यक है; अतः 
रथम घर्माघमं विवेच्य हैँ । कौन कमं [क्रिया] धमं के साधन हैँ ग्रौर कौन भ्रघमं 
करे; इसमें केवल वेद प्रमाण है; क्योकि वह्‌ ईश्वरीय ज्ञान है ! उसमे खरम, प्रमाद, 
विप्रलिप्सा म्रादि दोषों की संभावना नहीं । इस तथ्य की उपपत्ति के लिये सूत्र- 
कारने ग्रघ्याय का पहला सूत्र कहा- 
बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवंदे" ।।१।। (२२५) 
[बुद्धिपूर्वा | बुद्धिपुवंक है [वाक्यकृतिः | वाक्यरचना [वेदे | वेद मं 1 
सूत्र मे वुद्धि" पद का प्रथं इस नामका अन्तःकरण नहीं, प्रत्युत नैसगिक 
निव्यज्ञान का बोधक है-यह्‌ पद । वेद में जो वाक्यरचना है, पद व पदसमूहो की 
ग्रानूपूर्वी दहै; वह सब वुद्धिपूवंक है, नित्य ज्ञानमूलकहै। वेदक इसरूपमें श्रम 
प्रमाद श्रादि की संभावना नहीं। इसी कारण घमं व श्रधमंका बोध करानेमें 
वेद का स्वतः प्रामाण्यहै। ईइवरीय ज्ञान होना इसका मूल है । मानव का ज्ञान 
यत्किल्चित्‌ श्रज्ञानमिधित रहता है । यह कभी संभव नहीं, कि कोई मानव 
ूर्णज्ञानी हो । ईङवरीय ज्ञान पूर्णं व नित्य है । मानवप्राणी के लिये जितना अपे- 
क्षित है, वह वेदके रूपमे प्राप्त है । उसका निरपेक्ष प्रामाण्य होने से वहां जो 
विहित है, वह ग्रनुष्ठेय तथा जो निषिद्ध है, वह्‌ त्याज्य है । यथार्थं धमं का स्व- 
रूप वहीं से जानाजाता है । वह्‌ वेद-ऋक्‌, यजुष्‌, साम, प्रथववेरूप हे ।॥।१।। 
सूत्रकारने वेदरचना की वुद्धिपूवेकता में ्रन्य उपोदलक प्रस्तुत किया-- 
ब्राह्मणे संज्ञाकमे सिद्धिलिङ्कम्‌ ।।२।। [ २२६ 
[ब्राह्मणे] ब्राह्मणमे जो [संज्ञाकमं] संज्ञा का-नाम का करना है, बह 
१. “०कृतिर्वेदः' श्र०° प्रा०। 
२. न्राह्यणसंज्ञाकमं' श्र ° प्रा ०। "तथा ब्राह्मणे संज्ञाकमं सिद्धि {ल ङ._गम्‌' चन्द्रा ०। 
इन ग्रन्थों से इस सुत्र से पूवं एकसूत्र निदिष्ट, है जो भ्रन्य संस्करणों मे उप- 


























वशो [प 
२ घषक दक्षा 


लल >, लिकः र, = 
|सिद्िलि ङ्गम्‌ (त मं लिद्ध भ । ( उदिपूर्वंक वेदरचना को) । 
सूत्रम ब्राह्मण पद किसी वर्णविदेष का वोवक न टोकर उस भरैदिक 
क व ज र ब्राह्मण । < । | 
साटित्य का वोव कराता ट, 7 इस ब्राह्मण ] नाम से प्रसिद्ध हि। पसे ब्राह्मण- 
साटित्य में ्रनेक पदों के ्रथंकामूलग्राधार्‌ वन न 
सार व २ वत्ताते हए उनका विवरण दिया 
गया है । जंे-राने स "सद्र वना; छादन से "छन्द" जलक्त त्र; वाज 
वधार त । + से “मन्त्र; वाः 
विशिष्ट अर्थो म-प्रयोग का विवरण! उक्त साहित्य में उपल . ० | ले + 
प्रकार ब्राह्मण, राजन्य, चस्य, शूदर ्रादि पद ह; जिन भवका मूलतः प्रयोग वेदमें 
गर क जव र त्‌ पर 
त्ग् है द मजववं = ५ 
हुमा है । सर्गादि काल १, ही गी, तवन उसप्रकार का मानव 
प्रभाक च 741" र क भरादिसगेकालिकं विशिष्ट मानवोंके 
चिन्त्य परमात्मा श मि ५ ५; 
माध्यम हारा प्रचिन्त्यशक्ति परमात्मा ने वेदों का भ्रादु्माव किया । उन वैदिक 
पदों मे म्र्थविशेष के बोधन करने की रक्तिका निधान किसने किया ? मानव 
दतना श्रधिक सवज कभी नहीं होता । तव यह्‌ स्वी कार करना सर्वथा निचनन व 
युक्तियुक्त है, कि वह सव रचना इरवरीय है । उसीका विवरण त्राहमणसाहित्यमें 
कयै ८२ 
निर्दिष्ट किया गया है । मानव स्वयं न्यवहार में ग्रानेपर विशिष्ट अर्थो १ 
व्यविति के लिये म्रनेक पदो का प्रयोग व निर्माण करता है । इसका = ष ॥ 
साहित्य मेँ श्ननेकानेक नाम-पदों का मौलिक भ्रथ-विवरण- वेद्‌ ईश्वरीय रचनां 
है-इस निश्चय | सिद्धि] मेप्रमाणदहै।२। क # 
न केवल पदों के ्रथं का, प्रत्यत कर्मो का निर्देश 


( र भीवेदकी ज्ञान वेक 
रचना में प्रमाण है । सूत्रकार ने उपलक्षण पमेकमंका निर्देश वताय) + 


द्ध्व ददाति; ॥३॥ (२२७ 
वृद्प्वः| जापर्वक है ( वैद म) [दातिः] दान (कर्म का निदेश ) । 
मूत्र मे 'ददातिः' पद दानकर्म का निर्देदा करते हए वेदके उन प्रसंगो की 
प्रर संकेत करा कहां श्रम्युदय के साधनरूप में दान-क्मं विषयक महत्त्व के 
विवरण उपलब्ध होते हैँ । वेद में कहा-यह भूमि ग्रौर यहां के म्रनन्त एेड्वर् प्राणी 





लब्ध नहीं । सूत्र है--स वा श्रस्मद्बुद्ध.यन्यो लिद्धमृषेः "प° प्रा० । "न 
चास्मद बद्धिभ्यो लिद्धः मृषः चन्द्रा०। 


१. इस सब के लिये वेदिक साहित्य के निम्नस्थलद्रष्टव्य्हँ--श्ञ० ब्रा० ६।१। 


२।१०॥ जं ० उ० ब्रा०४।२।६॥ शण ब्रा० ८।५।२।१॥ निरु० ७।१३॥ 
भ्राषे० ब्रा० १।२।१।२।२ इत्यादि । यह केवल दिग्दशनमाच्रहै, विद्धान्‌ 
जानते है, इसश्रकार के विवरणों से वेदिक साहित्य भरा षड़ाहे। 





षऽठोऽघ्याय : २०६ 


प्रानिहिक | 


के जीवनसम्बन्धी ग्रभ्युदय के लिये दिये गये है, इनका उपयुक्त विभाजन कर 
प्रत्येक प्राणी के लिये दूनके उपभोग का भ्रवसर मिलना चादिये । यह्‌ सत्यहै, जो 
श्रजञानी न स्वयं उपभोग्य सम्पत्ति का उपयोग करताहै, श्रौर.न ग्रपने साथी 
पड़ोसी को सहयोग देता टै उपे उपभोग्य पदार्थो काप्राप्तटोना व्यथं है, वद्‌ 
यस्यति कौ नातं ६1 भर्व पका उपभोग के लिये है, छिपाकर रखने व बन्द 
करने के लिये नहीं । नं सगिक स्वाथंमे इवे व्यक्ति की केवल अपने लिये उपभोग 
की भावना होना पाप है । 

दान एेसे सव कर्मोका उपलक्षण है, जो प्राणी के श्रभ्युदय के साधन दै । इसे 
कौन जानता है? कि स्नमुक कमं ्रभ्युदय के साधन है । भरल्प्ञ स्वाथं मे दवा 
मानव दान श्रादि कर्मो के प्रति स्वभावतः अ्ररुचि रखसकता है । यह्‌ तो महा- 
दाता भगवान्‌ का निर्देश टै, जव श्रनन्त एेश्वयं प्राणी के उपभोग के लिये उसने 
प्रदान कयि हँ; तव प्राणियों मेश्रष्ठ मानवको उस दान श्रादि सत्कमं की 
भावनासे विमृख न होना चाहिये । वेद कासा विवरण वेद की रचना को ज्ञान- 
पूर्वक व ईदवरीय होने मे प्रमाण है ।।२३।। 

दान के द्वारा सत्कर्तव्य बतानेके साथ दी प्रतिग्रह कै विषयमे सूत्रकारने 
ग्रतिदेशपूवेक कटा-- 

तथा प्रतिग्रहः ।।४।। (२२८) 


[तथा] उसी प्रकार [प्रतिग्रहः] दान का स्वीकार (वेद की ज्ञानपूरवंक रचना 
काप्रमाणदहै) । 

दान को स्वीकार करना समाज की विश्ुखलता कोदूर करने में सहयोग 
देना है ।२ यह पारस्परिक सहानुभूति होने का मूल है। गंभीरता के साथ एक- 
दूसरे के प्रति पूर्णं सहानुमूति रखने वाले व्यक्तियों के समाज का संघटन ईइवरीय 
प्रेरणा है । मानव ने कभी इसको पूरे रूपमे निभाया नहीं; क्योकि अ्रपनेष्षेत्र 
मे यह्‌ भी एक छोटा चौधरी है । जब जितना निभाया, उसके भ्रनुसार उतना फल 
पाया । समाज का उतने भ्रंश तक सुखी व दुःखी होना, समाज की उतने ग्रंश 
तक इन भावनाग्नों व उनके श्रनुसार अ्रनुष्ठानो-सक्रिय व्यवह्‌।रोंप्रदही निभेर 
है । निस्सन्देह्‌ एेसे निर्दोष समाज की कल्पना-साधना ईदइवरीय दही संभव है । 
मानव उस स्तर पर कभी पूरा नहीं उतरा। वेद के समाजविषयक एेसे निर्देश 
उसके ईङवरीय रचना होने मे प्रमाण हैँ ।४॥ | 


१- द्रष्टव्य, ऋ० ४।२६।२। १०1४८) १।।१०।१ १७।६॥ 
२. द्रष्टव्य, ऋ० १०।११७ 1५।। इत्यादि। 




















२१० वं शेषिकदशंनम्‌ | प्रथम 


समाज को सुखी-दुःखी, उन्नत व श्रनुन्नत होना व्यक्तियों के सत्कमं व 
व अ्रसत्कर्मं पर निर्भर करता है । व्यक्तियों का समूह समाज दै । सत्कमं किसी 
विशेष वं की ठेकेदारी नहीं । यह सोचकर-कि सत्कमं उनकाही कायं दे, हम 
चाहे जसा श्राचरण कररे-समाज श्रभ्युदय-लाभ नहीं करसकता । फल कर्मानुसार 
होता है; जो करता है, वह पता है, सूत्रकारने बताया-- 

ग्रात्मान्तरगृणानामात्मान्तरेऽका रणत्वात्‌  ॥५।। (२२६) 

| ्रात्मान्तरगुणानाम्‌ | एक ग्रात्मा कौ विश्ेषताग्रो (-गणों) के |म्रात्मा- 
न्तरे | श्रन्य श्रात्मा की परिस्थितियों में | ्रकारणत्वात्‌ | कारणन होने से। 

एक श्रात्मा का सत्कमं दूसरे श्रात्मा कौ परिस्थितियों में कारण नहीं हता । 
कुछ व्यक्ति व्यवस्था के भ्रनुसार सत्कम-स्रपेक्षित कार्यनुष्ठान-परिश्रम करते 
है; वे उसका फल पाते हैँ; यह्‌ ईदवरीय विधान है । समाज इसके श्रनुसार जितना 
ग्रधिक वर्तेगा, उतना प्रम्युदयका लाभ उठायेगा । यदि स्वार्थी मानव इसमें 
व्यतिक्रम करना चाहैगा; तो वह॒ कृतहानि' श्रौर श्रकृताम्यागम' होगा । यह्‌ 
न्याय के विपरीत है । ईइवर के शासन मेएेसा संभव नहीं। कृतहानि' का 
तात्पयं है, जिसने जितना किया है, उसको उतने किये का फल न मिले, तो उस- 
के कयि [कृत] की हानि होगी । श्रौर जिसने नहीं किया [श्रकृत ], उसको भ्रन्य 
के कृतश्चरम काफल प्राप्त [-श्रम्यागम] होगा । यह्‌ पूर्णं अन्यायकारूपदहै। 
इसमे समाज न कभी सुखी होता, न पनप 7 । इसलिये समाज के ग्रभ्युदय के 
लिये प्रत्येक व्यक्ति यह्‌ सोच-समकर श्रपने प्रावदयक सत्कर्म का श्रनुष्ठान 
करे, कि मूको ग्रपने क्ियिका फल प्राप्त होना है श्रन्य का किया सत्क्मं मेरे 
ग्रम्युदय में कारण नहीं होसकता । 

कहाजाता है, मृत व्यक्ति के निमित्त पृत्रद्वारा कियागया श्राद्धकमं मृत 
व्यक्ति कौ तुप्तिकाकारण होताहै। तब ग्नन्यके क्ियिकमं का भ्रन्यको फलं 
प्राप्त हौना उचित मानना चाहिये । जव श्रन्यके किये कमंकाफल मृत व्यक्ति 
को मिलजाता है, ग्रौर इसे शास्त्रीय व्यवस्था कटाजाता है; तो जीवित व्यक्ति 


१. श्रात्मगुणेष्वात्मान्तरगुणानामकारणत्वात्‌' श्र° प्रा० } चन्द्रा० । इन म्रन्थों 
में इस सूत्र से पहले एक श्रौर सूत्र है--"तयोश्च क्रमो यथानितरेतराद्ध- 
भूतानाम्‌ ।' उन दान-प्रतिग्रह्‌ दोना का कम-पारस्परिक सम्बन्ध कायं- 
कारणरूप नहीं है; प्रत्युत सेदो पदार्थो के समान है, जिनका परस्पर 
ग्रद्धभाव-कायकारणभाव नहीं होता । जसे-घट श्रौर रासभ । 
सृत्रगत 'च' पद नहीं है, चनद्रा०। 
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ग्रन्यकेश्चम काफल क्योंन प्राप्त करे? वैसा करना उचित ही होगा। 

वस्तुतः यह कल्पना प्रत्यन्त मिथ्या व निराधार है, कि यहां कुछ व्यक्तियों 
को भोजन करा देने से परलोकगत भ्रात्मा की तृप्ति होजाती है । यह्‌ किसने देखा 
जाना ? यथाथं में यह्‌ कल्पना मूलरूप से अ्रवैदिक है । स्पष्ट देखाजाता है, तृप्ति 
केवल उन व्यक्तियों कौ होती है, जो उन खाद्य पदार्थो का उपयोग करते है । 

कटाजाता है, खाद्य पदाथं के उपयोग से तुप्त व्यक्तियों का श्राशीर्वादि पर- 
लोकगत भ्रात्मा को सन्तुष्ट व तृप्त करता है । वस्तुतः परलोकगत श्रात्मा कहां 
है, कंसा है; यह्‌ भ्राजतक किसीने नहीं जाना; श्रौरन यह्‌ देखा है, कि भ्रारी- 
वादने किसी की भूख मिटाईहो। 

ह एक सवं मान्य एवं न्याय्य व्यवस्था है, कि एक ्रात्मा के गुणो-विरेष- 
ताम्रो, श्रम श्रादि सत्कर्मो-का फल दूसरे श्रात्मा को नहीं मिलता, न मिलना 
चाहिये । इस लोक श्रौर परलोक दोनों के लिये यह सुख व भ्रभ्युदय का मूल 
ग्राधार है। इसका व्यतिक्रम होने पर-परलोक का तो पता नहीं, पर--इस लोक 
मे ईर्ष्या, दं ष, मात्सर्यं श्रादि वद्कर संघषं पैदा होतारहादहै हो रहाहै श्रौर 
होगा । उस मूलभूत न्याय्य-व्यवस्था का परित्याग एहिक संघर्षो की जड है । एेसी 
दशामे इसे कोई समाप्त कर नहीं सकता । संभवतः संघषं न उठे, श्रथवा उनमें 
शिथिलता लाईजासके, इसी भावना से कदाचित्‌ मृतक श्राद्ध जसे कर्मो की कल्पना 
कोग्द्‌हो । इसे शास्त्रीय रूप दियागया, रौर उस मूल न्याय्य व्यवस्था की जडपर 
कुल्टाडा चलादियागया । ्राचायं सूत्रकार यह्‌ भाव अ्रभिव्यकव्त कररहारहै, कि 
एक म्रात्मा के गुण-सत्कमं दूसरे भ्रात्मा के लिये फलप्रद नहीं होते । इस व्यवस्था 
का पालन सवके अ्रभ्युदय का साधन हे।।*५॥ 

सूत्रकार ने बताया- 
तट्‌.षट भोजने न विद्यते" ॥६॥ (२३०) 


[तत्‌ | वह॒ (ग्रभ्युदयरूप फल) [दुष्टभोजने | दूषित व्यक्तियों द्वारा एेरवयं 
भोगते रहने पर [न | नहीं [ विद्यते | रहता है । 

समाजमें दूपित व्यक्ति-ग्रनधिकारी व्यक्ति यदि एेश्वयं का भोग करता 

१. इस सत्र से पुवं एक श्रौर सृत्रहै- 

श्रदुष्टभो जनात्‌ समभिव्याहारतोऽभ्युदयः ।' श्र° प्रा०|चद्द्रा० १ 
श्रधिकारी व्यक्तियों द्वारा एेश्वयं श्रादिकाभोगक्ियि जानेसे तथा सबके 
प्रति समान व्यवहार से समाज का श्रभ्युदय होता है । उस समाज फो सब 
प्रकारके सुख प्राप्त होते है, जहां एसी न्याय्य व्यवस्था हो 1 
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रहता है; तथा जो श्रविकारी ह, उनको इस भोग से वञ्चित रक्खाजाता है; 
तो समाज में प्रभ्युदयरूप फल नहीं रहता, तिरोहित होजाता है । ठेसा समाज 
संघं, दुःखी ञ्रौर विपदाश्रौं का श्रागार वनजाता ह ।६।। 
दुष्ट कौन है ? सूत्रकारने वताया- 
दुष्ट हिसायाम्‌ ॥७॥ (२३१) 
[दुष्टम्‌ ] दुष्ट (जानौ उसे, जो) [हिसायाम्‌ | हिसा में--दूसरों को कष्ट देने 
में (प्रवृत्त हो) । 
एसे व्यक्ति एेहिक एेङ्वर्यो का भोग करने के प्रधिकारी नहीं ह, जो समाज में 
विष्णखलता पैदा करते है, प्रकारण श्रन्य व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाते हैँ । दूसरे के 
ग्रधिकार पर डाका डालते हं। ्रधिकारी के एेद्व्यं व सम्पदाश्रों का श्रपहरण 
करते हैँ । समाज कौ सम्पत्ति का ध्वंस करते द । प्रशासन का कायं है, एेसे व्यक्तियों 
को ग्रनधिकृत देव्य भोग से वल्चित करे; ्रथवा उनको सन्मार्ग पर लाने का 
सवप्रकार प्रयत्न कियाजाय । एसा दुष्ट व्यक्ति समाज का कुष्ठहै। रोगी समाज 
व व्यक्ति कभी पनपता नहीं ।।७।। 
एसे व्यक्तिका समाज मे सम्मान समाज को दूषित कर देता है । सूत्रकार 
ने बताया-- 
तस्य' समभिव्याहारतो दोषः ।८। (२३२) 
[तस्य | उस दुष्ट (हसक) व्यक्ति के [समभिव्याहारतः | समान व्यवहार 
से [दोषः] दोष (पैदा होजाता है, समाज मे) । 
श्रेष्ठ सत्कर्मीं व्यवितियों की समानता में यदि-समाज को हानि पहुंचाने वाले 
दृष्ट व्यक्तियों के प्रति-सम्मान का व्यवहार कियाजातादहै, तो समाज में दोष 
` उत्पन्न होजात। है । प्रत्येक व्यक्ति उच्छखलता का भ्राश्रय लेकर उसी मार्ग पर 
चलने को उत्सुक होता है । जव विना उपयुक्त श्रम व सत्कमं के केवल अत्याचार 
व श्रनाचार से देश्वयं व सम्मान दोनों मिले, तो कष्टसाध्य श्रम कौन करना 
चाहेगा? यह स्थिति समाज व राष्टरको सवप्रकारके दोषो काभ्रागार बना देती हे, 
जो दुमखोकामूलदहै। यदि समाज दृष्टोंकौो प्रवृत्तियों के प्रनुकरण की भ्रोर 
उत्सुक न होकर उसमें बाधक बनेगा, तो संघषं पेदा होकर समाज के लिये कष्टकर 
होगा । प्रतः एेसे व्यक्तियों का समाजमेंग्रनादर न होकर सज प्रकार से नियन्त्रण 
होना भ्रावद्यक है ।॥८॥। 
क्योकि सूत्रकार ने बताग-- 


१. यह सूत्र नहीं, श्र° प्रा० । (तस्य' पद नहीं, चन््रा०। 
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तददृष्टे न विद्यते ।&€॥ (२३३) 
[तत्‌] वह (सामाजिक दोषरूप फल) [्रदुष्टे | अ्रदुष्ट-म्रधिकारी व्यक्तियों 
मे सम्मान का व्यवहार होने पर [न] नहीं [ विद्यते | रहता । 
समाजमें जो जैसा व्यक्ति है, उसके साथ वसा व्यवहार किये जाने पर 
समाज में वुराइयां पैदा होने का अ्रवसर नहीं ्राता। एसे निर्दोष समाज कौ 
कल्पना बहुत ऊंची है । विषम व्यवहार समाज में दोषों को उत्पन्न करने का मूल 
कारणदहै। जो व्यक्ति म्रच्छा या बुराजंसा है, उसके साथ प्रशासन व समाज 
दारा वैसा व्यवहार न होकर, विपरीत व्यवहार होना "विषम व्यवहार कास्व- 
रूप है । प्रशासन-संविधान के प्रादि प्रवक्ता मनुने बताया है-जो प्ररासक निर- 
पराध व्यक्तियों को दण्ड देदेता है, श्रौर श्रपराघी दण्डनीय व्यक्तियों को दण्ड नहीं 
देता ; वह महान श्रय का भागी होता है, रौर दुःख को प्राप्त करता है ।' इसलिये 
दष्ट श्रौर श्रदुष्ट का विवेचन कर उसके अनुसार जव उनके साथ व्यवहार होता 
है, तव यह्‌ समव्यवहार समाज व राष्ट को सुखी बनाता है ॥६॥ 
दसी तथ्य को लक्ष्यकर सूत्रकार ने बताया-- 
पुन विशिष्टे, प्रवृत्तिः । १०।।(२३४) 
[पुनः] निरन्तर [विशिष्टे] विशिष्ट (व्यक्ति के विषय) में [प्रवृत्तिः| 
प्रवर्तन, काव, ध्यान (समाज व प्रशासन का रहना चाहिये) । 
व्यक्ति की यह विरिष्टता ज्ञानमूलक मानी गई है । समाज में किसी विषय 
के विश्ञेषज्ञ व्यक्तियों की सुख-सृविघा का ध्यान समाज व प्रशासन दोनोंको 
रखना श्रावश्यक है । एसे विशेषज्ञ श्रपने परिश्रम व प्रतिभासे राष्टरके श्रम्युदय 
मे सहयोगी होते हैँ । एेसे व्यक्तियों को प्रजा एवं प्रशासन द्वारा ्राथिक चिन्ताओं 
से दूर कर देने पर उनका प्रतिभापूणं ज्ञान राष्ट के भ्रभ्युदय में निर्वा सहायक 
होता है । श्राथिक ्राधारों पर उनकी उपेक्षा राष्ट के लिये हानिकर है । एेसौ 
दशा म अनेकवार इसप्रकार की विभूतियां श्रपनी विरिष्टताग्रों को साथ लेकर 
ग्रसमय में विलीन होजाती है; समाज व राष्ट के लिये उनकी श्रसाधारण प्रति- 
भाग्रों का कोई उपयोग नहीं होपाता । अ्रतः समाज की एेसी व्यावहारिक विषमता 
क्रो दूरकर उन प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों के स्तर के श्रनुसार उन्हे ग्राथिक सृविधा 
प्रदान करने मे कभी उपेक्षा नहीं कौजानी चाहिये। समाज के चतुरस्र अभ्युदय 


१. श्रदण्डयान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्डधांश्चेवाप्यदण्डयन्‌ । 


श्रयशो महदाप्नोति नरकं चेव गच्छति ।॥८। १२८॥ 
२. यह्‌ सत्र नहीं है, श्र° प्रा० \ "पुनः, पदसूत्रमें नहीं है, चन््रा° । 








२१४ वशेषिकदङ्रानम्‌ [ प्रथम 


के लिये एेसे व्यक्तियों का प्रजा व प्रशासन द्वारा निरन्तर ध्यान रक्वा जाना 
ग्रत्यन्त ्रपेक्षित होता है ॥ १०॥ 

ट्सका यह्‌ तात्पयं सम भना प्रसंगत होगा, कि सवंसाधारणजन श्रथवा ज्ञान- 

हीन व्यक्तिको भूखा मरने दियाजाय । इसी भावना से सूत्रकार ने कटा-- 
समे हीने वा प्रवृत्तिः ।॥११। (२३५) 

[समे | वरावर के सवंसाधारण में | हीने | हीन (जानादिसे हीन के विषय) 
मे [वा] भी [प्रवृत्तिः| प्रवत्त॑न वर्ताव (भ्रा्थिक सहयोग श्रादि का होना) 
आवदइयक है । 

समाज के प्रत्येक श्रंग का सहानुभृतिपूवक प्रजा व प्रगासन को ध्यान रखना 
आवर्यक है । समाज का एेसा संघटन-- जहां प्रत्येक एक-दूसरे की अवेक्ाग्नों का 
ध्यान रखता है, ग्रौर उन श्रपेक्षाग्रों की पूति के लिये सहयोग प्रदान करता है- 
सदा सुखी व वलिष्ठ रहता है । एेसे समाज कौ कल्पना वड़ी ऊंची है, एवं प्रबल 
प्रयत्न-साघ्य हे ।११॥ 

समाज में प्रत्येक प्रकार के व्यक्तियों का सहयोग स्वीकार करने के विषय में 
सूत्रकार ने प्रतिदेश द्वारा वताया-- 

एतेन हीनसमविशिष्टघामिकेभ्यः परस्वादानंः 
व्याख्यातम्‌ ॥ १२।। (२३६) 

[ एतेन | इससे (उक्त विवरण से ) [हीनसमविशिष्टवामिकेभ्यः] हीन, सम, 
विशिष्ट, धामिक व्यक्तियों से [परस्वादानम्‌ | श्रन्य वारा दिये धन का स्वीकार 
करना [व्याख्यातम्‌ | व्याख्यात-कहा गया-समभना चाहिये । 

गत सूत्रों मे कटा गया--समाज के श्रसाधारण प्रतिभागाली व्यक्तियोंका 
विशेषरूप से तथा म्नन्य सभी स्तर के व्यक्तियों का इस विषयमे ध्यान रक्वा 
जाय, कि कोई व्यक्ति प्राथिकतंगीसे दुःखी नहो । प्रजा व प्रशासन वैयक्तिक, 
सांधिक व प्रशासकीय प्रणाणी से एेसे व्यक्तियों को समुचित सहयोग प्रदान करें । 
इस व्यवस्था के श्रनुसार सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र हारा बताया, कि किन व्यकितियों 
के एसे सहयोग को स्वीकार किया जाय । जसे श्रपेक्षा रखने वाले सब प्रकार के 
व्यक्ति संभवर्है एसे ही सहयोग देने वाले भी सव प्रकार के व्यक्ति रहते है । 
उन सभी का दिया गया सहयोग स्वीकार करना चाहिये । 

सूत्रमें धामिक' पदसेर्मैने ्रगासन' का संकेत समभा है । धम॑पूवंक राष्ट 


१. यह सूत्र नहीं है, श्र° प्रा०। “चाप्रवृत्तिः' चन्द्रा०। 
२. यह सूत्र नहीहै, प्र प्रा० । (परादानं चन्द्रा०। 
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कौ रक्षा करना, एवं प्रजा को सुव्यवस्थित रखना प्रशासन क। एकमात्र कायं व 
लक्ष्य है । हीन, सम, विशिष्ट किसीसेभीजो सहयोग प्राप्त हो, वह प्रशासन 
को मान्यताग्रो के ्रनुक्‌ल होना चाहिये । यदि किसी सहयोग को प्रशासन राष्ट 
कौ सुविघाग्रो में बाधक समभतारहै, तो उमे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये । 
फलतः वही म्राथिक सहयोग स्वीकायं है, जो प्रशासन से मान्य हो ।१२॥ 

यदि व्हणेसानदहो,तो सूत्रकार ने बताया-- 

तथा विरुद्धानां त्यागः ।। १३।। (२३७) 

| तथा | उस प्रकार (निर्धारित व्यवस्थभ्रों से) [ विरुद्धानाम्‌ | विरुद्ध-विप- 
रीत (सहयोगों-प्रदानों ) का [त्यागः] परित्याग-स्वीकार न करना--उचित है । 

यदि कोई व्यक्तिया संघ किसीको एेसा सहयोग प्रदान करता है, जो 
प्रशासन की मान्यताग्रों के विपरीत है; जिससे राष्ट्‌ व समाजमें विश्यखलता 
उत्पन्न होने की संभावना है, उस सहयोग को स्वीकायं नहीं माना जाना चाहिये । 
वह्‌ सवंथा परित्याज्य है ।। १३।। 

किन श्रवस्थाग्रों मे भ्रथवा कौन सा सहयोग परित्याज्यहै? सूत्रकार ने 
वताया-- 

हीने परे त्यागः" ॥ १४।। (२३८) 

[ दीने ] हीन होने पर [परे] अन्य (दाता) के; [त्यागः] परित्याग कर देना 
चाहिये (सहयोग का) । 

यदि कोई व्यक्ति आर्थिक व बौद्धिक दुष्टिसे हीनहै, दुबलहै; रौर वह॒ 
किसी प्रतिभाशाली विशेषन्ञ व्यक्ति को श्राथिक सहयोग देना चाहता है, तो उस 
सहयोग को विशेषज्ञ दारा त्याग देना चाहिये, अर्थात्‌ उसे स्वीकार नहीं किया 
जाना चाहिये 1 कारण यह्‌ है, कि वह्‌ [ दाता] स्वयं आ्आथिक स्थिति से दुबल है । 
बौद्धिक दुबंलता के कारण उसे प्न्य भ्र्थाजन मे कठिनता व श्रसुविधा होसकती 
है। एेसे दाता को समभाकर उसके अ्राथिक सहयोग को अस्वीकार करना 
चाहिये; श्रन्यथा संभवदहै, उसके भावृक हृदय को ठेस पहुंचे । यदि साम्‌हिक 
राष्ट्हित में कोई एेसा सहयोग प्रदान करतारहै, तो उसे स्वीकार करना उचित 
है । राष्टृहित में प्रत्येक व्यक्ति का ्रंशदान उपयोगी होता है। वह्‌ श्रभ्युदयव 
सामाजिक घमेंकारूपहै।।१४।। 

दातावग्रदाताका सब प्रकार से समानस्तरहौनेकी स्थितिमें सूत्रकार 
ने बताया- 


१. यह्‌ सृत्र नहीं है, श्र° प्रा० ! चन्दरा०! 





२१६ वशेषिकदङनम्‌ | प्रथमं 


समे भ्रात्मत्यागः परत्यागो वा ॥१५।। (२३६) 

[समे] समान होने पर (दाता व श्रादाता के), [ग्रात्मत्यागः] श्रादाता 
(मिलने वाले सहयोग का) त्याग कर दे, [परत्यागः] म्न्य दाता (म्रपने सहयोग 
को) त्याग दे, [वा| ग्रथवा। 

यदि दाता, श्रादाता दोनों समान, तो चाहे आदाता प्राप्त होने वाले 
सहयोग को श्रस्वीकार कर दे; भ्रथवा दाता स्वयं सहयोग की भावना को त्याग 
दे। यह श्रापस में दोनों के भावुकतापू्णं समोते से संभव होता है। दोनों की 
स्थिति समान होने पर एेसे सहयोग का सामाजिक दृष्टि से महत्त्व नहीं है । दोनों 
की श्रवेक्षा-ग्रावदयकता व साधन समान रै, वहां एक स्थान से साधन को हटा- 
कर्‌ श्रन्य के साथ जोड़ना विषमता व कष्ट का प्रयोजक टोसकता दै । किसी की 
भी ओर से-सूव्रकार द्वारा-त्याग का निदेश करना उनकी [दाता-ग्रादातां 
करी] परिस्थिति पर निर्भर दै । उसीके श्रनुसार सहयोग का स्वीकार व 
ग्रस्वीकार होना चाहिये ॥१५।। 

यदि दाता ज्ञान-विदोषन्ञ विशिष्ट व्यक्तिहो, तो आदाता स्वयं उसके 
श्राथिक सहयोग को स्वीकार न करे, यह्‌ सूत्रकार ने बताया-- 

विशिष्टे श्राठमत्याग' इति ।1 १६।। (२४०) 

[ विशिष्टे ] विचिष्ट व्यक्ति के दाता होने पर (उसके द्वारा दिये जाने वाले 
ग्राथिक सहयोग का, आदाता) [आत्मत्यागः] स्वयं परित्याग कर दे, (उस 
सहयोग को स्वीकार न करे), [इति| समाप्त (हुग्रा प्रसंग) । 

सूत्र में "विशिष्ट पद उन व्यक्तियों का संकेत करतादहै,जो ्रथाजंन की 
भावना को छोडकर सर्वथा निलेभि हो, केवल राष्टरहित के लिये ज्ञानवद्धिमें लगे 
रहते है । पसे व्यक्तियों का जीवन अपने लिये न होकर समाज व राष्ट के लिये 
होता है। उनके स्वस्थ जीवन का चालू रहना राष्टरहितमें दहै, यह्‌ समकर 
ठेसे व्यक्तियों की सुख-सुविधा व उनके कायं के लिये श्रावश्यक साधन-सामग्री 
का प्रबन्ध उनसे विना मृश्रावजा लिये होना चाहिये 1 

जब एेसे व्यक्तियों को चिकित्सा की ्रावश्यकता होती है; तब चिकित्सा 
के निमित्त यदिवे चिकित्सक को ्राथिक सहयोग देना चाहं, तो चिकित्सक 
उसे स्वीकार न करे, स्वयं उसका त्याग करदे। इसी प्रकार श्रन्य समस्त श्राव- 


१. “इति' पद नहीं है, श्र पभ्रा०। चन्द्रा०। सूत्र का तात्पयं है-- विशिष्ट 
दातरि सति, श्रादाता श्रात्मना तस्य दानस्य त्यागं कुर्यात्‌ । वस्तुमूल्यमना- 
दायेव कश्ठचिदप्यन्यो वस्तुप्रदान प्रणात्या विशिष्टस्य पुरुषस्य सेवां कुर्यात्‌ । 
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दयक साघन-सामग्री-जो ज्ञानवृद्धि-मृलक कार्यो के लिये श्रपेक्षित हो-उनको 
प्रस्तुत कीजाय; तथा उसके मृश्रावजेकेरूप में उनके दारा दिया जानेवाला 
ग्र्थदान स्वीकार न किया जाय । तात्पयं है, एेसे व्यक्तियों का समस्त भार 
समाज व प्रशासन व्यवस्थानुसार उठाये । 

प्रस्तुत प्राक में-गरणों के विवेचन प्रसंग से मानव के उन्नत-ग्रनुन्नत 
होने कं साधनरूप-घर्म-ग्रधमं गुणों का विवेचन किया गया । इसमे धमं कं एक 
म्रंग दान का ऊहापोहपू्वेक विवेचन हृश्रा । दान का तात्पयं जो भ्राज साधारण 
रूप मे समभा जाता है-दाता का उक्कृष्ट श्रेष्ठ होना तथा श्रादाता को निकृष्ट 
व दीन माना जाना-वैसा सूत्रकार ने यहां नहीं माना। सूत्रकारकं विचारसे 
व्यक्तियों की योग्यता व ्रावरयकता कं अ्रनुसार ्रथं का वितरण 'दान' है। यह्‌ 
सामाजिक व प्रशासनिक व्यवस्थाग्रों के ्रनुसार होता रहना चाहिये । सूत्रकार 
ने विशेषरूप से इस तथ्य व यथायथं का साक्षात्‌ निर्देश कियाद, कि परिश्रम 
करनेवाले कोश्रमका पूरा फल मिले एककेश्रमका दूसरे को लाभ पहुंचना; 
समाजमे दोषकारूप बताया है। सामाजिक संघटन मे पारस्परिकं सहयोग 
दान-घमं का रूप है । सहयोग न होना ब्रधमं कारूपहै। सूत्रकारने शास्त्र कं 
प्रारम्भमें उस धमं का संकेत कियारहै, जो मानव के भ्रम्युदयका मूलहै। उसी 
का संक्षिप्त विवरण सामाजिक-धमं कं रूप मे प्रस्तुत प्रसंग द्वारा दिया गयाहै। 

यह केवल उपलक्षण है, दिशानिदेशनमात्र है । इसका केन्द्रीभूत मूलसूत्र 
है-समाज का संघटन व पारस्परिक सहयोग । समाज की यहु स्थिति जिन 
ग्राधारों पर सुव्यवस्थित रह सके, वह्‌ सब धमं कास्वरूए है। धमंशास्त्रोमें 
बताये गये घमं कें लक्षण इसी मूल सिद्धान्त की व्याख्यामात्र हैँ । उन सबका 
लक्ष्य समाज के संघटन व पारस्परिक सहयोग को दृढता कं साथ विद्यमान रखना 
है । यह्‌ राष्ट की सुरक्षा व सूख-सुविधाकीधुरादह। 

प्रायः सभी व्याख्याकारों ने सूत्रगत "दान' पद से ब्राह्मण-भोजन का तात्पयं 
 समभादै। तथा कतिपय सूतरोंमे पठित ^त्याग' पद का प्रथं वध' एवं कहीं 
(ग्रवसाद' किया है । जहां 'पर' कं साथ तत्याग' पदका प्रयोग है, वहां "वधः 
श्रथं किया, जहां श्रात्मत्याग' पद है, वहां ग्रपना वघ" श्रथन कर श्रवसाद' 
ग्रथं किया । श्रवसाद' पद का श्रथ है--खेद प्रकट करना, अ्रथवा खिन्न होना, 
यह्‌ सव भ्रप्रासंगिक व ्रसंगत प्रतीत होता है। व्याख्याकारोंने सूत्रकार क 
भ्रान्तरिक भावनाग्रों को समभने का उपयुक्त प्रयास नहीं किया ।॥१६॥। 


इति श्रीवेशेषिकसूत्रविद्योदयभाष्ये षष्ठाध्यायस्या्यमाह्िकम्‌ । 





श्रथ षष्ठाध्याये दहितीयमरह्भिकम्‌ 


गत ग्राह्भिक में सामूहिक-सांधिक धमं-ग्रघमं का निरूपण कियागया। 
प्रस्तुत आल्लिक में वेयक्तिक धमं-ग्रधमं का निरूपण करना प्रभीष्टदटै। वह्‌दो 
प्रकारका है-दृष्टम्रौर प्रदृष्ट। श्रपने कत्तव्याकत्तंव्य का श्रनुष्ठान करना, न 
करना धमं ग्रौर इससे विपरीत प्रधमं होता दै । प्रत्येक व्यक्ति कुच कायं एसे 
करता है, जिनका फल व प्रयोजन दृष्ट होता है । भोजन, ग्राच्छादन, वास ्रादि 
के लिये कृपि, वाणिज्य, सेवा श्रादि कर्म एेसेहीरहैँ। ये एेहिकम्रभ्युदय के साधन 
ह । जिन अनुष्ठानों का फल यहां दिखाई नहीं देता, उनका फल ्रदुष्ट समभना 
चाहिये । इसी भावना के ्रनुसार सूत्रकार ने कटा-- 
दृष्टाद्ष्टप्रयोजनानां' दुष्टाभावे प्रयोजनमभ्युदयाय ।।१।। (२४१) 

| दुष्टादृष्टप्रयोजनानाम्‌ | दष्ट ग्रौर प्रदुष्ट प्रयोजन वाले कर्मो के [दुष्टा- 
भावे] दृष्ट प्रयोजन के ्रभावमें [प्रयोजनम्‌ | प्रयोजन (श्रदृष्ट समभना 
चाहिये) [श्रम्युदयाय | कल्याण के लिये । 

माना जाता है, वाजपेय श्रादि श्रनुष्ठानों का फल इस लोक में प्राप्त नहीं 
होता । अनुष्ठाता जिस देह के रहते श्रनुष्ठान करता है, उसी देह के रहते उसके 
फल को नहीं भोगपाता । देहान्तर-प्राप्ति पर फल-भोग मिलने के कारण उसे 
म्रदृष्ट' कहा जाता है। श्रनुष्ठानकालके देहद्रारा वह नहीं भोगाजाता। 
कमं ्र्थात्‌ ्रनुष्ठान दुष्ट है, परन्तु उसका फल भ्रथवा प्रयोजन दृष्ट नहीं । 
ग्रनुष्ठान क्रियारूप है, वह पूरा होने पर समाप्त हौजाता है। श्रनुष्ठान-काल 
का देह भी कालान्तर में समाप्त होजाता है । श्रनुष्ठाता श्रात्मामें भ्ननुष्ठान 
से "धमे" नामक गुणविशेष श्रभिव्यक्त होजाता है । यह उस समय तक विद्यमान 
रहता है, जब तक जन्मान्तर में आत्मा श्रनुष्ठित कर्म का फल भोग नहीं लेता । 
इमरीप्रकार निषिद्ध कर्मोका भ्रनुष्ठान म्रात्मामें श्रघर्म' नामक गुण विशेषको 
प्रभिव्यक्त करता है । एेसे धमं -ग्रधमं को ्रदृष्ट' पद से कहाजाता है; क्योकि 
ये अनुष्ठानकालिक देह में ग्रनुष्ठितकमं-फल के प्रयोजक न होकर जन्मान्तर में 
प्राप्त देह मे फल के प्रयोजक होते हैँ । 





९* चन्द्रा तथाश्रण प्रा० में सूत्रपाठ है--दृष्टानां दृष्टभ्रयोजनानां दृष्टा- 
भावे भयोगोऽभ्युदयाय ।' दृष्ट फल वाले दृष्ट कर्मो कौ स्थिति में जिनका 
दृष्ट फल नहीं है, एेसे कर्मो का प्रयोग-श्रनुष्ठान जन्मान्तर में श्रभ्युदय- 

कल्याण प्राप्ति के लिये किया जाताहै। 


घ्रा निहक | षष्ठोऽध्याय : २१६ 


व्यावहारिक दृष्टिसे दष्ट ग्रौरश्रदृष्टको अन्य प्रकार सेग्याख्या भी 
संभवहै। जिस किये कमंका फल केवल कर्तां को मिले, वह्‌ श्रदष्ट'; तथा 
जिस कमं का अ्रन्योंको भी मिले, वह्‌ 'दृष्ट' समभना चाहिये । जिस कमं के फल 
को सवभोग सक, ्रनुभव कर सके, देख सके, वह्‌ 'दृष्ट' ; ग्रौर जिसके फल को 

ग्रन्य कोई न भोग सके, केवल कर्ता उसे पाये, देखे; तो वह्‌ कर्ता के श्रतिरिक्त 

सभी के लिये श्रदुष्टरहै, प्रभुक्त है । 

सामाजिक व सांधिक व्यवस्था, नियम-कानून एेसे ही कमं है, जिनका फल 
उन व्यवस्थाग्नो की सीमा में रहने वाले सबको प्रभावित करताहै; यद्यपि उन 
व्यवस्थाग्रों व नियमों के निर्माता-ग्नुष्ठाता सब नहीं होते । एक के किये यज्ञादि 
कर्मानुष्ठान का-वायु प्रादि शद्धि-फल श्रनेकों को प्राप्त होता है । यह इन कर्मो 
काष्ष्ट' फलदहै। जो फल केवल कर्ता को प्राप्त हो, वह्‌ “्रदृष्ट' है; क्योकि 
उसे श्रन्य कोई देख नहीं पाता, भोग नहीं पाता ।१॥ 

सूत्रकार ने एेसे कतिपय कर्मो की सूची प्रस्तुत को- 


प्र भिषेचनोपवासब्रह्मचयंगुरुकूलवासवान'प्रस्थयनज्ञदान 
पोक्षणदि डनक्षत्रमन्वकालनियमारचादृष्टाय ।1२। (२४२) 


[ म्र भिषेचनोपवासब्रह्म चयंगुरुक लवासवानप्रस्थयन्ञदान प्रोक्षण दिड'नक्षत्र- 
मन्त्रकालनियमाः| स्नान, उपवास, ब्रह्मचयं, गुरुकूलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, 
प्रोक्षण, दिक्‌, नक्षत्र, मन्र, काल, नियम [च] ओरौर (भी एसे कमं) [ब्रदृष्टाय] 
ग्रदृष्ट फले के लियेदहं। 

सूत्रमें तेरह कर्मों का साक्षात्‌ उल्लेख है, ग्रौर "चकार! से एसे ग्रन्य कर्मो के 
संग्रह का संकेत कियागया है । प्रत्येक का विवरण निम्नप्रकार समभना चाहिये । 

श्र भिषेचन-इस पद का साधारण श्रथ स्नान' है। एकः व्याख्याकार ने 
इसका श्रथ-"राजाग्नोंका अ्रभिषेक' कियाहै। यह्‌ एकं श्रसाधारण ्रथंहै। 
यद्यपि वह स्नानरूप होता है, ्रथवा उसमें राजा को विशेष प्रकारका स्नान 
करायाजाताहै। श्रथं कोहो; पर इसका परलोक में प्राप्य ब्रदृष्ट प्रयोजन 
क्या होसकता है ? यह्‌ चिन्तनीय है । इसके विपरीत साधारण स्नान का प्रयोजन 
शरीर की श्‌द्धिम्रौर उससे स्फूतिव शान्ति का प्राप्त होना है। वह्‌ सब स्नाता 
को उसी समय प्राप्त होता है, उसका परलोकगामी प्रयोजन कल्पनामात्र है । 
ए--वानम्रस््य० चन्द्रा । ` 
२. जयनारायण तक पञ्चानन की "विवृत" नामक व्याख्या । वहां पाठ है- 

“श्रभिषेचनमभिषेको राज्ञाम्‌ ।' 


२२० वेशेषिकदशनम्‌ [ दवितीय 


कहाजाता है, गंगा म्रादि नदियों में स्नान परलोकगामी प्रयोजन का साधक 
होता है । एेसा समभना युक्तियृक्त प्रतीत नहीं होता । कारणयह्‌ है,जो इस 
विचार को नहीं मानते, गंगा अ्रादिनदियोमेवे भीस्नान करतें । पशु, पक्षी 
तथा प्न्य ग्रनेक तिर्यक्‌ प्राणी गंगाजल मेंनहाजातेदटै, जलचर तो रहते ही 
उसमें है; क्या इन सवको वह्‌ ्रदृष्ट फल प्राप्त टोसकता टै ? उत्तर मिलेगा, 
नहीं, क्योंकि उनकी भावना व विचार एेसे नहीं हँ । इसका स्पष्ट परिणाम यह्‌ 
निकलता है, कि केवल गंगास्नान उस ब्रदुष्ट फल का प्रयोजक नहीं है । वस्तुतः 
वसे विचारव भावनासे वह्‌ फल मिल सकताहो, यह मनोमोदकमात्र है। 
राजाग्रों के श्रभिषेक से परलोकगामी श्रदृष्ट प्रयोजन की कल्पना भी नहीं की- 
जासकती । इसका स्पष्ट तात्पयं यह है, कि स्नानसे गरीरशुद्धि', स्फूति व 
दान्ति के ग्रतिरिक्त स्नान काग्रौर कोई फल नहीं होता । वह्‌ स्नान गंगा भ्रादि 
नदियों, सरोवर, तालाव, कृप म्रादि कहीं पर कियागयाहौो। वह्‌ केवल स्नाता 


व्यक्ति को मिलता है, अन्य को नहीं । इसी भावना से वह॒ श्रदुष्टफलक कहाजा- 
सकता है; परलोकगामी फल को भावना से नहीं । 

उपवास-किसी विशेष दिन श्रथवा आवश्यकतानुसार म्राहार का परित्याग 
'उपवास' कहाता है । इससे उपवास करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित 
होता दै। उसका फल ग्न्य किसी व्यक्तिको प्राप्त होने वाला नहीं । एेसे उप- 
वासो के परलोकगामी फल होने की कल्पना सर्वथा निराधारदटै। 

ब्रह्मचये-ग्राठ प्रकार के मंथुन काः परित्याग ब्रह्मचयं है । इससे देह में वीयं- 
रक्षा होकर देह पृष्ट तथा समस्त इन्द्रियां स्पूतियूक्त वनी रहती हैँ । इस ब्रत का 
फल केवल ब्रह्मचारी को प्राप्त होता है । उसका उपभोग म्रन्य॒ व्यक्ति नहीं कर 
सकता । जन्मान्तर मे उसके किसी फल की प्राप्ति की कल्पना सवंथा निराधार 
है । ब्रह्मचयं का पालन ररीरविशेष से सम्बन्ध रखता है । उसी शरीर के रहते 
उसका फल मिलना संभव व युक्तियुक्त है । ब्रह्मचयं के कारण वैषयिक कामनाग्रों 
का श्रात्मामेंउद्रेक न होने का फल जन्मान्तरमें मिले, चालू जीवन मेन 
मिले, इसका कोई नियामक हेतु नहीं है । 


१. “श्रद्भिगत्राणि शुद्ध यन्ति' मनु ° ५।१०६॥। 

२. स्मरणं कीत्तनं केलिः प्रक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
संकल्पोऽध्यवसायशञ्च क्रियानिवु तिरेव च ॥ 
एतन्मेथुनमष्टाङ्घ प्रवदन्ति मनी षिणः। 
विपरीतं ब्रह्मचयमेतदष्टाद्कःनुच्यते ॥\ 


श्राह्िक | षष्ठोऽध्यायः २२९१ 


गरुक्लवास-गुरुकूल में ब्रह्म चर्य॑पूर्वक वास रिक्षाप्राप्ति के लिये होता है। 
इसका प्रयोजन गुर के सहवास में रहकर उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करना है । स्पष्ट 
हे, इसका जन्मान्तर श्रथवा परलोक से कोई सम्बन्ध नहीं जोडा जासकता । 
गुरुकुलवास में रिक्षाप्राप्ति-रूप प्रयोजन उसी व्यक्ति को प्राप्त होताहै, ्रन्यको 
नहीं । इसीरूप में वह्‌ अ्रदृष्टफलक संभव है । 

वानप्रस्य-चार आश्रमोमे से एक ्राध्रम का यह्‌नामदहै, जो तीसरी 
संख्या पर प्राता है । इस ब्रत व आश्रमिक कर्मानुष्ठान का फल उसी अ्रनुष्ठाता 
व्यक्ति को मिलतादहै, ग्नन्य को नहीं । ्राश्रमधर्मों का पालन व्यविति के चाल 
जीवन को उन्नत बनाता है, यही उसका प्रयोजन है, जो उसी जीवन मे प्राप्त 
होता है । इसका फल केवल जन्मान्तर में प्राप्त हो, एेसी कोई निरिचित व्यवस्था 
नहीं है । 

यज्ञ-- यन्न का स्वरूप देवपूजा व संगतिकरण माना गया । देव कौन 
हैँ ? देव है--ग्रोषधि, वनस्पतियों तथा जल, वायु ्रादि में विद्यमान जीवन-सह- 
योगी शक्तियां । यज्ञ के द्वारा इनको पुष्ट व संस्कृत कियाजाता है। यही देवों 
की पुजा है । उन वस्तुग्रों के उपभोग द्वारा व्यक्ति का जीवन सुचारूरूप से संचा- 
लित रहता है । इसप्रकार की याज्ञिक भावना व्यक्तिमें उदारभावका उद्रकं 
करती है । उससे व्यक्ति जनसमाजके श्रधिक संपकं में ्आता भ्रौर वैषयिक 
कामनाओं से उद्विग्न होकर अ्रध्यात्म के साथ संवन्ध जोड़ने के लिये प्रयत्तशील 
रहता है । यही संगतिकरण का स्वरूप है। इसप्रकार के ्रनुष्ठानों से यज्ञ- 
कर्तां व्यक्ति की उदात्त-भावनग्रों मे अ्रभिवृद्धि होती है। यह्‌ फल यज्ञ के 
अकर््ताको कभी प्राप्त नहीं होता। इसमें कोट प्रमाण नहीं, कि एसे प्रनुष्ठानों 
का फल जन्मान्तर श्रथवा परलोकमें ही प्राप्त हो! । 


दान-इसकी सीमा मे वस्तुदान, धनदान, पशुदान, विद्यादान श्रादि सभी 
ग्राजाते हैँ । दान का तात्पयं है-वस्तु श्रादि पर श्रपने श्रधिकार का परित्याग 
कर दूसरे काग्रधिकार स्वीकार करना । परन्तु अन्य दानो से विद्यादान में कुछ 
विशेषता है । विद्यादानं दाताका श्रधिकार उस पर बना रहतारहै, ओर 
ग्रादाता का श्रतिरिक्त श्रधिकार होजातादहै। दानसे दाता में उदार भावना 
काखद्रकदहोताहै। समाज की बौद्धिक व भ्राथिक विषमता कोदूरकरनेमें 
सहयोग प्राप्त होता है, यह्‌ ग्ननुष्ठान दाता की उदारता व प्रतिष्ठा को समाज 
मे स्थापित करता है। यह्‌ स्थिति श्रदाता को प्राप्त नहीं होती । भ्रन्यो के लिये 


१. द्रष्टव्य, भगवद्गीता, ३।६-१३॥ 


११९९ वंशेषिकदशनम्‌ [ दितीय 


प्राप्त न होने के कारण इसे श्रदृष्टफलक कटागया है । 

परोक्षण-- पद का प्रथं है-ग्रच्छी तरह स्वच्छ शुद्ध करना, प्र-प्रकृष्ट, उक्षण- 
सेचन, जलादि से किसी वस्तुकेदोपको हूर कर स्वच्छ करना । इसका तात्पयं 
दै, अरन्नादि का उपयोग सव प्रकार से उसे शद्ध संस्कृत करने के ्रनन्तर किया 
जाना चाहिये । वह्‌ उपयोग चाहे ग्राहार के लिये हो, ग्रथवा यज्ञ के लिए; उप- 
योज्य सामग्री का शुद्ध संस्कृत होना अ्रावद्यक है । 

ग्रन्नादिकाप्रोक्षणनकेवलजलसे हो, ग्रपितु उसकी स्वाभाविक पवित्रता 
काभी ध्यान रखना चाहिये । इसका तात्पयं है, वह॒ उपयोज्य सामग्री नेक कमाई 
कोहो; चोरी श्रादि तथा किसीको कष्ट व धोखा श्रादि देकर प्राप्त कीहुईन 
हो । भौतिकलरूप से शुद्ध वस्तु भी चोरी व धोखा-घड़ी श्रादिसे प्राप्त कीहुई 
हो, तो उसका उपयोग उपयोक्ता के लिये सर्वाहि में श्रनुक्‌ल नहीं होता । भौतिक- 
रूपमे पुष्टिकर होने पर वह भावनाग्रों को दूषित करता है। वस्तुका एेसा 
उपभोग केवल उपभोक्ता को यहीं फल देदेता है । उसका फल न भ्रन्य किसी को . 
मिलता है, न जन्मान्तर व परलोक कीगप्रतीक्षा करनी होती है। फलतः उप- 
भोग्य वस्तु की पवित्रत। में नेक कमाई का होना प्रधान श्राधार है। सूत्रकारने 
प्रगले पांचवे सूत्रमें वस्तु की शुचिता, को वतलाने के लिये दो प्राधारभूत पद 
रक्खे ह--श्रोक्षित' ग्रौर श्रम्धुक्षित' । पहले मेँ भाव निहित है-नेक कमाई का 
होना । दूसरे में है-सव श्रोर समाज से स्वीकृत होना । जो उपभोग नेक कमाई 
काटे, स्वतः परिश्रम कर नियमानुसार प्राप्त किया दहै, म्रौर समाज उसे 
सवत्मिना स्वीकार करता है, वही उपभोग पवित्र है । प्रोक्षण उसी पवित्रता के 
लिये है। 

समाज में कड बवाहट पैदानहो, इसके लिये दोनों शर्तों का पूराकरना 
प्रावर्यक हे । नेक कमाई भी यदि इतनी श्रधिकमात्रामें दहै, जो समाज में किसी 
सीमा तक विषमता का प्रयोजक हो, तो समाज के सामजञ्जस्य के लिये श्रपेक्षित 
स्थानों [चिकित्सालय, रिक्षालय, श्रनाथालय श्रादि] में उसका दान-वितरण 
होजाना चाहिये । शेष कमाई व्यक्तिगत उपभोग के लिये रहे । यही समाज की 
स्वीकृति का तात्पयं है । 

दिक्‌-दिराभ्रों का विशिष्ट कार्यो मे उपयोग उपयोक्ता के लिये फलप्रद 
होता है । सूर्याभिमुख सन्ध्या करे, उत्तरकी श्रोर सिर करके न सोये। इस 
प्रकारके दिडमूलक नियम वैज्ञानिक श्राधारों पर हैँ। इनका फल, नियमों का 
पालन करने वाले को भिलता है, ्रौर यहीं मिलजाता है । इनके परलोकगामी 
फल कौ कल्पना प्रप्रामाणिक है । 
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नक्षित्र-- नामकरण श्रादि संस्कार-ग्रनुष्ठानों मे इसका उपयोग कियाजाय, 
तो व्यक्ति के नाम से उसके जन्मकाल का पता लगजाता है। यह्‌ सामाजिक 
व्यवहार को सुनियमित रखने कं लिये ्रावद्यकहै। भ्रायु कीजानकारी की 
ग्रावश्यकता पड़ने पर कोई व्यक्ति उसमे घटा-बदुी नहीं करसकता, जसा ्राजकल 
शिक्षालयो, न्यायालयो व सेवाकार्यो मे देखा जाता है । इसका एेहिक फल स्पष्ट 
है; परत्र के फल का किसीको पता नहीं । 

मन्तर- इसका प्रयोग गायत्री भ्रादि के जप श्रथवापाठ करनेमेंदहोताहै। 
जप श्रथवा वेदपाठ करने वाले व्यक्ति को एसे अ्रनुष्ठानों का फल यहीं प्राप्त होता 
है । "मभ्त्र' पद का तात्पयं मनन करना, विचार करनाभीहै। प्रत्येक कायं को 
विचारपूवंक-उसके हानि-लाभ व साधन-सामग्री श्रादि के विषयमे सोचकर- 
करने से कर्ता को नियत फल कौ प्राप्ति होती है, ग्न्य को नहीं 1 तथा वह्‌ फल 
यहीं प्राप्त होजाता है । 

काल-समय के अनुसार कायं करना कर्ताको सुफलप्रद होताहै। यही 
इसका तात्पयं है । 


नियम-समाज व प्रशासन के नियमो-व्यवस्थाग्रों का यथायथ पालन 
करना, कर्ता कं लिये अ्रच्छे परिणामोंको सामने लाता है। योगरदास्रविहित 
गौच, सन्तोष ्रादि नियमों का पालन भी समाज-व्यवस्था को सुरक्षित रखने 
के साथ श्रनुष्ठाता व्यक््तिके म्रभ्युदयमे सहयोग देतादहै। 

ग्रभिषेचन भ्रादि सव भ्रनुष्ठान वेयक्तिक धमं हँ । भ्रनुष्ठाता इनके फल को 
पाता है, रौर यहीं प्राप्त करलेताहै । मानवमें प्रमादव श्रालस्य की संभावना 
सदा बनी रहती है । दू रद्शी ऋषियों ने यह्‌ विचार कर, कि मानव प्रमाद आदि 
से ्रभिभूत होकर इन श्रनुष्ठानों का परित्याग न कर बैठे, एक अदृष्टजन्य 
परलोकगामी श्राकर्षक फल को सामने खड़ा कर दिया; जिससे स्वभावदुबेल 
मानव श्रज्ञात भय से इन आवरयक श्रनुष्ठानों को श्रोर सदा ्राकृष्ट रहे, श्रौर 
ग्रभ्युदय प्राप्त कर सके । इस रूप में दृष्ट श्रौर श्रदृष्ट सब यहीं सम्पन्न होजाता 
है 1 इसका यह श्रभिप्राय नहीं, कि परलोक अ्रनपेक्षित है; परन्तु प्रस्तुत प्रसंग 
मे सूत्रकार ने जिन श्रनुष्ठानों का उल्लेख किया है, उनके भ्ननुसार सूत्रकारकी 
भावना का सामजञ्जस्य पूर्वोक्त विचारोंमें स्पष्ट होतादहै। इसमें परलोकं की 
उपेक्षा नहीं है ।।२। । 

समाज में भलाई-बुराई दोनों रहा करती हँ । एेसी स्थिति को सूत्रकार 
ने बताया- 
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| चातुराश्रम्यम्‌ | चारो ्राश्वमों नै ~ ॥ र | 
प्रदोष [च] प्रौर। म होते है, [उपधाः] दोष [ब्ननुपघाः] 


मानव समाज चारप्राश्रमोंमे वि भक्त 
वानप्रस्थ, सन्यास । पहला त्राश्रम-वाल्यकोनल प्रौर छात्रावस्था है । दूसरे में युवा- 
वस्था प्राप्त होजाने पर विवाह्‌ करके सन्तानोत्पत्ति द्वारा वं गानुक्रम चाल्‌ रखने 
के लिये प्रयास किया जाताहे। जीवन-निर्वाह के त आदिक क 
तौ वे देके लिये प्राथिक दृष्टिसे जौ 
साधन किसी व्यक्ति के लिये सम्भवव उपयुक्त है, इसी आश्रम मं उनका उपयोग 
कर यथाशक्ति ब्रथर्जिन के लिये परिश्रम किया पिन है । यह ्राश्रम समाजके 
संघटन को रीटृदहै । प्रन्य समी प्राश्रमियों का रीत व इसी ्राश्रम पर 
ग्रवलम्बित रहता है । तीसरे प्राश्रम का अवसर उस समय रा ठे, जव व्यकिति 
की उमर ढलने लगती दै, ग्रौर सन्तति गृहस्थ ग्राश्रममें श्राकर करना लगतीहै। 
घन्धों को छोडकर व्यवित एकान्त मे भगव न्‌ काध्यान करता दहै, म्रौर यथावसर 
गरपेक्षित सामाजिक सेवाग्नों के लिये समय देता है । यह चौथे पय मे प्रवेशके 
लिये तयारी करनाहै । इस तैयारी के प्रनन्तर चौथा ्राश्रम संन्यास है, जव 
व्यक्ति श्रपने प्राप को भगवान्‌ व समाज के लिये सर्वात्मना श्रपण कर ता है, 


तव उसका श्रपना निजी गे 
ॐ 7ह। रहता, वह्‌ सवका होजाता है, शरीर श्रन्य सब 


माना गयाहै, ब्रह्मचयं, गृहस्थ, 


उसके । 


भारतीय समाज म एसा प्राश्रम विभाग स्पष्ट रहा है, पर इसका अस्तित्व 
ूनाधिक काम सतत्र मानव-समाजमात्र मे देखा जाता है। सव श्राश्रमोंके 
कार्य-नियम व ग्यवस्थाए-द्रु रदर्शी लोककर्ता महान आचार्यो ने समय-समय पर 
| स्थिरतरः प्रर स्वभागसे विचारदु्व॑ल मानव उनको पूरे रूप मे निभा नहीं 
धाता । उसीके परिणामस्वरूप समाज में दोष उत्पन्न होजाया करते है । कोई 
दोष किसी भी ग्राश्रमी व्यक्ति में उत्पन्न होसकता है । जव समाज में आश्चम 
धर्मा का यथायथ पालन होता रहता है, तो समाज सुखी सम्पन्न पुष्ट बना रहता 
है । यह समाज की म्रदोष ्रवस्थादै। यद्यपिपूर्णरूपसे समाज क। दोषरहित 
होना श्रसम्मव है, पर अधिकताके श्राधार पर जसा समाजहोता है, वेसा कहा 
जाता है । फलतः समाजके चारों प्राश्रमोमेंसे कहीं भी भलाई व बुराई का 
होना सदा सम्भव रहता है, परन्तु बुराई का मूल अ्रधमं दुःख व विनाशका हेतु 


होता टै, उसका परित्याग होना चाहिये; तथा सुख-सम्पत्ति एवं सव प्रकारके 


१. श्र० प्रा०में यहसूत्रदोसूत्रोंकेरूपमें :त्वागया है । एक-"चातुराश्नम्यम्‌, 
द्‌सरा-“उपधाऽनुपधाश्च ।' “चातुराश्नम्यमुपधाच्चानु पधाच्च, चन्द्रा ० । 
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अभ्युदय का मूल हेत होने के कारण धर्मका यथायथ पालन होना श्रभौष्ट 
मानागया है ।।२॥। 

गसू म प्रयुक्त 'उपधा-अनुपधा' पदों का तात्पयं क्या है ? श्राचायं सूत्र 
कारनेवताया- 

मावदोष उपघाऽदोषोऽनुपघा!।। ४। (२४४) 

[शवकोतः] भाक्ता द्वाविषयक दोष~न्यूनता अथवा अभाव 
[उपधा] उपधा (पद का तात्पर्य) है, [श्रदोषः] दोष कान होना [अ्रनुपधा] 
अनुपधा (षद का तात्पयं) हे । 

सूत्रका^भाव ' पद व्यक्ति की श्रान्तरिक भावनाओं का निदेश करता है, उन्हीं 
से प्रेरित हृश्रा व्यक्ति धर्म-ग्रधमं श्रथवा भलाई-बुराई किया करता है । श्रान्तरिक 
भावना जब राग, द्वं ष, मोह्‌ आदि दोषोंसे अभिभूत रहती है, इस स्थिति का 
नाम (भावदोष' है । यह (उपधा' पद का तात्पयंहै। इस दशाम शास्त -विहित 
य्रनुष्ठेय कर्मा के प्रति व्यक्ति की श्रद्धा शिथिल होजाती है, श्रथवा उसका 
सर्वथा अभाव होता है । तव घमं की ग्रोर प्रवृत्त न होकर व्यक्ति ग्रधमं कौ जोर 
प्रवृत्त होजाता है । यहं ग्रनिष्ट का प्रयोजक है । इससे बचना चाहिये । 

जव व्यवित की ्रान्तरिक भावना रागादि दोषोंसे अभिभूत नहीं रहती, 
तव व्यविति की धर्म केप्रतिश्रद्धा जागृत रहती है) यह्‌ इष्टकामागं है, इस पर 
सदाचरणपूर्वक निरन्तर चलते रहना श्रेयस्‌ का साधन है । पहले मार्ग पर चलने 
से व्यक्ति दुःखी उद्धिग्न रौर दूसरे पर चलनेसे सुखी, सन्तुष्ट रहता है। जब 
जिसका श्राधिक्य हो, उसके ्रनुसार समाज व राष्ट की स्थिति हुश्रा करती हे। 
इसलिये राष्ट्‌ को सब प्रकार सूखी व पवित्र बनाये रखने के लिये उपधा के त्याग 
ओर श्ननुपधा के परिग्रह की दिशामें समाज के प्रत्येक भ्रंग को सदा ध्यान रखना 
चाहिये ।।४।) 

शिष्यो की जिज्ञासा पर सूत्रकारने पवित्र अथवा शुचि उपभोग-साधनका 
स्वरूप बताया-- 

्यदिष्टरूपरसगन्धस्परं प्रोक्षितमभ्युक्षित 
च तच्छुचि ।५।। (२४५) 

[यत्‌] जो [इष्टरूपरसगन्धस्पशेम्‌] चाहे हुए (उपभोग्य) रूप, रसः 
१. (भावदोष उपधघ।' इतना सूत्र है । ज्ञेष भाग नहीं है, श्र ° प्रा० । “भावदोष 

उपधाः श्रदोषोऽन्‌ पधा! दो सूत्र है, चन्द्रा० । 
२. "यत्‌ पद नहीं है, चन्द्रा! ` 
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गन्ध, स्पशं [प्रोक्षितम्‌ | श्रपने परिश्रमसे ग्रजितदहै | स्रम्युक्षितम्‌ ] सवबभ्रोर से 
स्वीकृत है [च] ग्रौर [तत्‌ | वह्‌ [शुचि| पवित्र है। 

सूत्र के ्रोक्षित' पद का प्रथं व्याल्याकारों ने किया है-मन््रोच्चारणपूर्वक 
जलसे ब्रीहि भ्रादि ग्रन्न का धोयाजाना। श्रम्युल्षित' काश्र्थं किया है-विना 
मन्त्रोच्चारण के घोयाजाना । कल्पना कीजिये, ग्रापको जो श्नन्न उपभोग्य रूप 
मे प्राप्त हुभ्रादहै, वह्‌ चोरी करके श्रथवा उसके स्वामी की हत्या करके लायागया 
दै; तो उस अन्न को कितने भी मन्व वबोलकेजलसेया गंगाजलसे भी घोद्ये, 
उसको भाव-ग्रशुद्धिका प्रक्षालन होना श्रसंभव है। उपभोग्य श्नन्न व श्रन्य 
प्रत्येक उपभोग्य वस्तु की पवित्रताकाजोमरुल ्राधाररहै, वह॒ प्रोक्षित" पद के 
उक्त प्रथ में ग्रंशमात्र भी नहींउमरता। इसलिये उक्त पदका ्र्थ करना चाहिये- 
जो प्रकृष्ट रूप से श्रपना गाढ़ा पसीना सींचकर कमाया गया हो, वही शुचिदहै। 
प्रपने गाढ़ पसीने कौ कमाई को पवित्र सममना युक्त है। वह्‌ भी तव, जब वह्‌ 
अभ्युक्षित" हो, श्र्थात्‌ सव्रोरसे समाज का श्राशीर्वाद उसे प्राप्तहो। जो 
भी उपभोग कोई व्यक्ति करतादहै, उसे समाज निर्दोष भाव से स्वीकार कर, 
समाज व शासन से प्रनुमोदित हौ । इसी दशा मेँ ग्रपने उपभोग्य रूप, रस, गन्ध, 
स्पशं को पवित्र सम भना चाहिये ॥५॥ 

रिष्यों की जिज्ञासा पर सूव्रकारने त्रगुचि' का स्वरूप बताया-- 

ग्रशुचौति शुचिगप्रतिषेधः ॥६। (२४६) 

|अ्रशुचि | श्रपवित्र [इति | वह (स्वरूप है, जो) [शुचिप्रतिषेधः ] पवित्र का 
उलटदहै। 

जो शुचि नहीं है । मेहनत की कमाई नहीं है । चोरी-चपारी, घधोखा-घडी, 
न्लक मेलिग [21401-1/211108, चोर वाजारी, तस्करी ग्रादि | करके अजित 
कोगईहै, वह्‌ ्रगुचि है। समाज व प्रशासन उसकाश्र नुमोदन नहीं कर सकता । 
एेसी कमाई का विरोध होता है, रौर उससे संघर्षं । प्रतः राष्टरहित कौ भावना 
से उपभोग्य साधनों के संग्रह मेंएेसी रीतियों का परित्याग श्रेयस्कर है। अ्रपने 
परिश्रम से न्यायपुवंक धन का प्रजन ही सर्वथा निर्दोष व पवित्र होता है; इससे 
भिन्न श्रपवित्र ।६॥ 

सूत्रकार ने अश्‌चिकाअन्यरूप बताया-- 


प्रथान्तरं च ।७॥। (२४७) 


| श्रथन्तिरम्‌ | भ्रथान्तिर-ग्रन्य अ्रथं |च] भी (ग्रश्‌चि माना जाता है) । 
विभिन्न ्राश्रमों की परिस्थिति व भावना के प्रनुसार भ्रन्नादि उपभोग्य 


श्राह्भिकू | षष्ठोऽध्यायः २२७ 


वस्तुभ्रों की विशेषता शास्त्र में बताई गई है । जो जिस भ्राश्रम में उपभोग्य विहित 
है, उससे भ्नन्य अर्थं का उपभोग अशुचि माना जायेगा । जसे ब्रह्मचयं आश्रम में 
ग्रधिक तिक्त, कषाय, मधुर अ्रादिकाभ्राहार एवं छत्र, उपानत्‌ प्रादि का धारण 
वजित है, यदि इस अविहित का उपभोग ब्रह्मचारी करे, तो वह्‌ म्रगुचि है । वान- 
प्रस्थ व सन्यासी कन्द मूल, फल व भिक्षा्रादि से प्राप्त सात्विक आहार का, 
तथा साधारण सौम्य ग्रादि रास्त्रविहिति वेष का परित्याग कर यदि नागरिक 
गृहस्थ के समान उत्तेजक ्राहार व वेष-भूषा का उपभोग करते ह, तो वह्‌ उनके 
लिये अ्रशुचि है। यद्यपि वे उपभोग-साधन उन्हे प्राश्रमनियमानुसार श्रम वन्याय 
से प्राप्त टै । 

दरव्यरूपसे श॒चि वह्‌ उपभोगसाधन ्रशुचि समभना चाहिये, जो तिरस्कार 
व श्रपमानपूवेक प्राप्त हग्रा हो । वह्‌ तिरस्कार चाहे वाणी द्वारा हरा हो, अथवा 
अन्य प्रकार से । एेसा उपभोग उपभोक्ता के लिये श्रेयस्कर व सन्तोषकर नहीं 
होता ।1७।। 

एेसी श्रन्य कौन-सी स्थितियां हैं, जब शुचि उपभोग भी उपभोक्ता के लिये 
ग्रभ्युदय का साधके नहीं होता । सूत्रकार ने बताया-- 

श्रयतस्य शुचि भोजनादभ्युदयो न विद्यते नियमाभावाद्वि्यते' 


वाऽर्थान्त रत्वाद्यमस्य | ८॥ (२४८) 


[अयतस्य | यमों का पालन न करने वाले व्यक्ति का | शुचिभोजनात्‌ | पवित्र 
उपभोगों से | श्रम्युदयः]| कल्याण [न] नहीं | विद्यते | होता है, | नियमाभावात्‌ | 
नियम-न्यवस्था का श्रभाव होजाने से | विद्यते] होता है (कल्याण-म्रभ्युदय) 
[वा] अ्रथवा [भ्र्थान्तरत्वात्‌ | भिन्न प्रयोजन वाला होने से [यमस्य | यम के । 

यहु एक व्यवस्था है, व्यक्ति को-अिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म च्य, ्रपरिग्रह्‌, 
इन-यमों का पालन नित्य करना चाहिये । शुचि उपभोग-यमों का पालन करने 
वाले व्यक्ति के लिये-अम्युदय के जनक होते है। जो व्यक्ति श्रयते, ्रहिसा 
प्रादि ब्रतों का पालन नहीं करता, उसके लिये पवित्र उपभोग भी कल्याणकारी 
नहीं होते । कारण यह्‌ है, कि व्यक्ति व समाज के श्रभ्युदयके लिये अ्रहिसा आदि 


१. श्र प्रा० में 'नियमाभावाद्दिद्यते बाऽर्यान्तरत्वाद्यमस्य' यह सूत्रं नहीं 
हे ।। चन्द्रकान्त भटाचाय ने श्रपनी व्याख्या मे "विद्यते वाऽर्थान्तरत्वाद्यमस्यः 
इतना भिन्न सूत्र मानाहे। 

“विद्यते यमाभावात्‌' श्रागे "विद्यते चानर्थान्तरत्वाद्यमस्य' इतना भिन्न सूत्र 
माना हे, चन्द्रा०। 


२२८ वशेषिकदश्नम्‌ [ दितीय 


व्रतो का पालन करनेकाजो एक नियम दहै, व्यवस्था है; उस दशा (पालनन 
करने की दशा) मे उसका श्रभाव होजाता ह । पवित्र उपायों से प्राप्त होने वाले 
उपभोग-साधनो मे जो कल्याण का रूप है, उसमें श्रह्सा श्रादि व्रतो का पलन एक 
प्रकार से सहकारी कारण होता है। यदि वह नहीं रहता, तो शुद्ध कल्याणरूप 
कायं न होसकेगा । इसलिये अपने व श्रन्य सवके कल्याण की कामना करने वाले 
व्यक्ति को शुचि साधनों से प्राप्तव्य उपभोगोंके साथ यमोंका पालन करना 
ग्यवस्थानुसार प्रावरयक होता है । अ्रन्यथा समाज में विम्पूखलता व संघषं का 
भय उत्पन्न होजाता है । 
सूत्र का दूसरा भाग है-"विद्ययते वा ऽर्थान्तरत्वा्यमस्य, श्रथवा जो व्यक्ति 
यमों का पालन नहीं करता, उसके लिये भी शुचि साधनों से प्राप्तव्य उपभोग 
कल्याण-रूप होते हैँ । कारण यह्‌ है, कि म्रहिसा श्रादि यमोंके पालन का अपना 
प्रयोजन भिन्न है । साधनजन्य उपभोग-रूप ्रमभ्युदयका श्रपनाक्षेत्र है; श्रौर 
यमों से प्राप्तव्य श्रम्युदय का भ्रपना, दोनों को एकसाथ जोड़ना भ्रावर्यक नहीं । 
यदि दोनों का साथ-साथ प्रयोग चलतादहै, तो यह सर्वोत्तम है, ्रादशंरूप है । 
यह सोने में सुगन्ध है ॥८॥ 
एककेन होने परसूत्रकारने बताया- 
ग्रसति चाभावात्‌ ॥। €॥ (२४६) 
[रसति] न होने पर (किसी एकके) [च] भी [अभावात्‌] नदहोने से 
(श्रभ्युदय के) । 
धमं केदोक्षेत्रहँ। १-उपभोग के साधनों काशुचि होना। २-यम 
संज्ञक अदहिसा श्रादित्रतों का पालन करना । यदि इनमें से कोई एक नहीं रहता; 
तो तज्जन्य श्रमभ्युदय भी नहीं होता । दोनों के श्रनुष्ठान ग्रौर उनसे जन्य प्रम्युद- 
यरूप फल भिन्न-भिन्न है । जो अ्रनुष्ठान होगा, उसीका फल प्राप्त होगा । गत 
सूत्रों मे व्यक्ति व समाज के लिये उस प्रशस्त मागे का सूत्रकार ने निदेश किया; 
जिससे सबका श्रम्युदय संभव है ॥£।। 
व्यक्ति किसप्रकार प्रधमं की श्रोर प्रवृत्त होने लगता है, सूत्रकार ने श्रागामी 
सूरो मे बताया-- 
सुखाद्रागः ॥॥१०। (२५०) 
| सुखात्‌ | सुख से [रागः] राग होता है । 
ग्रपने भ्रभीष्ट रूप, रस, गन्ध, स्पशं श्रादि के उपभोगसे प्रनुकूल प्रतीतिरूप 
सुख का ब्नुभव व्यक्ति किया करता दहै। एेसी प्रतीति उन विषयों मे निरन्तर 
प्रवृत्ति के लिये प्रेरित करती है । इसमें बाधा श्रथवा न्यूनता ्राने पर व्यक्ति 


प्रा नहित ] षष्ठोऽध्याय : २९९ 


उनके प्रतीकार के लिये ईष्या, द्वेष व संघषं प्रादि का शिकार हौजाता है, इन 
प्रवृत्तियों मे फंसकर प्रधमं की भ्रोर उन्मुख होता है । व्यक्ति को प्रधमं की ्रोर 
राग उसी दशा में भूकाता है, जव उस मागं मे कोई बाधा व न्यूनता हो, अथवा 
उस दिलामें ्रधिक श्रासक्तिसे व्यवितति मे प्रमादालस्य श्रादि का उद्रकहो 
जाये । इसप्रकार विषयो मं रागातिरेक व्यक्ति को भ्रनायास प्रधमं की ग्रोर ले 
जाता हे 1 १०॥ 

रागोत्पत्ति के श्नन्य कारणों का सूत्रकार ने निदंश किया-- 

तन्मयत्वाच्च' ॥ ११।। (२५१) 

[ तन्मयत्वात्‌ ] तन्मय होने से [च] भी (राग उलन होजाता है) । 

विषयो मे तन्मय होजाने से-सर्वात्मना उनमें ग्रासक्त होने, इब जाने से-- 
भी उनके प्रति राग की भावना प्रबल होजाती है । सुख के जिन-जिन साधनों के 
शराधार पर व्यक्ति का शरीर व भावना श्रभिभूत होकर उन्दीमे रमजाते ई, यहं 
तन्मयता की स्थिति है । इससे विषयों के प्रति रागोद्रेक होकर व्यक्ति भ्रन्यथा 
प्रवृत्तियों मे फंस जाता है, जो व्यक्ति को ग्रध्मं के मागे पर लेजाती है ॥११॥ 

रागोत्पत्ति का श्रन्य कारण बताया-- 
ग्रद्ष्टाच्च । १२॥। (२५२) 

 [श्रदृष्ात्‌] श्रदृष्ट से [च] भी (राग उत्पन्न होजाता है) । 

यद्यपि घर्म-रधर्मरूप श्रदृष्ट कार्य॑मात्र के प्रति साधारण कारण मानाजाता 
है; परन्तु म्रनेक अवसरों पर यह अ्रसाधारणकारणङ मे उपस्थित होकर किन्हीं 
विषयों के प्रति राग रादि को उत्पन्न किया करता है । जातमात्र बालक स्तन्य 
[माकादूध] कै प्रति श्रनुरागी होकर उधर प्रवृत्ति करता देखा जाता है । इस 

जन्म मे उसने जबतक स्तन्यपा का श्रनुभव नहीं किया; जिससे प्राप्त सुख 

के कारण उधर प्रवृत्त होता हो । फलतः पूवेजन्म मे प्रजित संस्कार श्रथवा घर्मा 
चर्मरूप श्रद्ष्ट इस रागूर्वक प्रवृत्ति का कारण होता है । 

गरागे भी जीवनकाल में अनेक रेसे भ्रवसर श्राति है, जब व्यक्ति का एसे पदार्थो 
क प्रति राग उत्पन्न होजाता है, जो न पहले इस जीवन मे उसने देखे है,्रौरनवे 
पदार्थं उसके लिये विशेष उपकारकं है । श्रदृष्ट ही एसे राग का कारण संभव 

१. यह सूत्र नहीं है, श्र° प्रा० । सूत्रगत शच पद नहीं ह चन्द्रा° । श्रागे पहलौ 

भ्यार्या सें ^न तुप्तेः' तथा दूसरी व्याख्या मे 'तुप्तेः' यह्‌ श्रतिरिक्त सूत्र है 1 
२. “च पव नहीं है, चन्द्रा ०। इस सूत्र क ध्रागे "एतेन षो व्याख्यातः' श्रतिरिक्त 

स॒त्रहै। प्र० भ्रा०। 


२३० वशोषिकदशशनम्‌ [हितीय 

सूत्रकार ने रागोत्पत्ति का म्रन्य कारण बताया-- 

जातिविशेषाच्च' || १३।॥ (२५३) 

| जातिविरेषात्‌ | जाति विशेष से [च] भी (राग उत्पन्न होता है) । 

किसी विरेष योनि मेँ जन्मलेनेसेभी प्राणी को किन्हीं नियत पदार्थं श्रादि 
मे रागादि उत्पन्न होते हैँ । तियेक्‌ जाति में उत्पन्न किन्हीं मृग श्रादि प्राणियों को 
तृणादि में तथा किन्हीं सिह-व्याघ्र रादि को मांस-भक्षणमेंम्ननुराग होता है। 
करभ (ऊंट) जाति के प्राणियों को कण्टकी वृक्षों के प्राहार में विरोष श्रनुराग 
होता है । मानवजाति के प्राणी प्रन्नादि-ग्राहार में विशेष श्रनुराग रखते हैँ । इस- 
प्रकार के विभिन्न श्राहारादि-विषयक रागके प्रति जातिविशेष श्रसाधारण कारण 
रहता है । 

किसी के प्रति राग के समान, प्राणियों मे परस्पर द्वेष की उत्पत्ति भी श्रन- 

कत्र जातिविरेष केकारण देखीजाती है। एेसे देष को शाङ्वतिक विरोध कटा 

जाता है । जंसे-अंट-नैस का; सप-नेवले का; कुत्ते-गीदड़ का, इत्यादि । १३॥ 
सूत्रकार ने गत सूत्रों में राग-द्ष की उत्पत्तिके कारण बताये । उन कारणों में 

धमविमरूप प्रदृष्ट भी हैँ । ये धमं प्रधमं रागद्वेष से उत्पन्न होते है, सूत्रकार ने 

वताया-- 
इच्छाद्ेषपूविका घर्माधिर्मयोः प्रवृत्तिः' ॥ १४।॥ (२५४) 

। इच्छाद्र षपुविका | इच्छाद्रं षपूरवंक है [वर्मधिर्मयोः] धमं प्रर श्रधमं में 
प्रवृत्तिः] प्रवृत्ति, प्रवत्तंन-चालू रखना । 

सूत्र मेँ “इच्छा! पद “राग'का निदंश करता है। धममं-प्रधमं मेव्यक्ति की 
परवृत्ति काकारण राग-दषहृश्रा करते हैँ । राग से याग, ग्रघ्ययन श्रादि के श्रनु- 
ष्ठान मेतथा द्वेष से हिसा आदि निषिद्ध कार्यो में व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, 
एेसी प्रवृत्ति धरमाधिमं कौ जनक है । गौतमीय न्यायसूत्र मे बताया है-यह प्रवृत्ति 

१. “जातिविशेषाच्च रागविश्षोषः श्र° प्रा० । चनद्रा० । 

२. “यह सत्र नहह श्र० प्रा०। 

३. गौतमोय सूत्र है-श्रवृत्तिवग्बिद्धिशरीरारम्भः' [ १।१।२७] । दूसरे सूत्र 
| १।१।२] के भाष्य में वात्स्यायनः मनि ने लिखा-““रागद्रेषा धिकाराच्च- 
श्रसूयेष्यामायालो भावयो दोषा भवन्ति । दोषेः प्रयुक्तः शारीरेण प्रवतंमानो 
हिसास्तेयभ्रतिषिद्धमेयुनान्याचरति । वाचाऽनृतपरुषस्‌चनासंबद्धानि । 
मनसा-परद्रोहं परद्रव्याभीप्सां नास्तिक्यं चेति । सेयं पापात्मिका प्रव॒त्तिरध- 
माय । भ्रथ शुभा-शरीरेण दानं परित्राणं परिचरणं च । वाचा-सत्यं हितं 
त्रियं स्वाध्यायं चेति । मनसा-दयामस्पुहां श्रद्धां चेति । सेयं धर्माय ।“ 
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वाणी, बुद्धि ग्रौर शरीर तीनों से हग्राकरती है । इसप्रकार राग-दं षमूलक प्रवृ 
त्तियां धर्माधमं को उत्पन्न करती हैँ । जेसे-रागपूरवेक प्रवृत्ति धर्म-प्रधमं दोनों को 
उत्पन्न करती है, एेसे ही दरे पूर्वक प्रवृत्ति धर्माधमं दोनों की जनक होती हे । 

राग से याग-्रव्ययन भ्रादि में प्रवृत्ति धर्मजनक दहै । रागसे परदारा श्रादिमें 
प्रवृत्ति म्रधर्मजनकहै। देषसे हिसा ग्रादिमें प्रवृत्ति श्रधर्मंजनकहै। धनमदसे 
ग्रभिभूत पुरुष की~-म्रन्य के साथ द्वे षमूलक ग्रामकामेष्टि प्रादि मे-ग्रवृत्ति घम- 
जनक है । 

प्रस्तुत प्रसंग से स्पष्ट होता है--ध्म-ग्रधमे से रागद्वेष की, तथा राग-दष 
से घर्म-ग्रधर्म की उत्पत्ति हुश्रा करती है । घर्म-म्रधमं के कारण दै, इनसे पूवंवती 
राग-द्रे ष; उनके कारण ह-उनसे पूवंवर्ती ध्म-प्रधर्म । इनके भी कारण हैँ-इनसे 
पूवं वर्ती राग-दवं ष । उनसे पूवं वर्ती धमं -ग्रधमं उनके कारण हैँ । इसप्रकार राग- 
देष ओर धर्म-्रधर्म की कार्य-कारणपरम्परा श्रनादि होने से इसमे श्रनवस्था एवं 
ग्रन्योन्याश्रय दोष की उद्भावना करना निरर्थक होगा । 

जयनारायण तर्कपञ्चानन ने श्रपनी "विवृति' नामक व्याख्या मे लिखा दै-- 


 “राग' श्रादि प्रवत्तिके हाराही धर्माघमं के जनक होतेह; यह एक साधारण 


व्यवस्था के ग्रभिप्राय से कहागया है! इस कारण यदि रागद्वेष श्रादिके विना 
भी श्राकस्मिकरूप से किसीका गंगाजल श्रादि से संसग होजाता है, तो उससे भी 
धमं की उत्पत्ति माननेमें कोई हानि नहींहै।'' 
यदि इस विचार को युक्त मानाजाता है, तो किसी कायं के श्रनुष्ठान मे उस- 
प्रकार की भावना का होना ग्रावश्यक नहीं है । तब फिर तिर्यक्‌ प्राणी भी गंगा- 
जलस्पशं श्रादि से घमंप्राप्तिके भागी माने जाने चाहिये । यदि केवल मानव के 
लिये शास्त्र का विधान बताकर इसका समाधान कियाजाय, तो नास्तिक, म्लेच्छ 
श्राततायी, घोरं श्रपराधी व्यविति भी गंगाजलसंसर्गमात्र से निर्दोष होकर धम- 
भागी क्या माने जासकंगे ? यदि हां, तो समस्त शास्त्रीय कर्मानुष्ठान, प्राश्रमादि 
कर्मव्यवस्था, ब्रह्मचर्य -ग्रहिसा श्रादि यम-नियमों का पालन व्यथं होगा । शास्त्र ही 
निष्फल होजायगा । वस्तुतः इसप्रकार के विचार केवल सम्प्रादायिकभावनामूलकं 
होने से श्रशास्त्रीय ही मानेजासकते हैँ ।। १४॥ 


१. विवृति कालेख है-"“तथा च रागाद्यागादोौ प्रवत्तिस्ततो यागादिना धर्मो 


जायते, तथा द्र षाद्‌ हिसायां प्रवत्तिस्ततो हिसादिनाऽधर्मो भवतीति रागे 
प्रवत्तिद्रारकमेव धर्मादिजनकत्वमिति श्रौत्सगिकामि प्रायेणेदम्‌ । तेन रागः 
द षादिकं विनापि श्रकसिभकगंगाजलसंसर्गादिना धर्मादिजननेऽपि न क्षति- 
रिति ।"” 


२३२ वंशेषिकवशंनम्‌ [ दितीय 


धर्म-ग्रधमं के श्रधीन ही जन्म-मरणरूप संसार का प्रवाह निरन्तर चला 


करता है, सूत्रकार ने बताया- 
तत्संयोगो विभागः" ॥ १५॥ (२५५) 

[तत्संयोगः] उनके द्वारा संयोग, [विभागः] विभाग (यथावसर हुश्रा करते 
ह) । 

शरीर, इन्द्रिय ्रादि के साथश्रात्माकाजो संयोग होता है, वह्‌ धर्माधिमं के 
दवारा हआ करता है । इसको जन्म' कहते हँ । जिस धमधिमंसमूह्‌ के कारण जिस- 
किसी एक शरी र-इन्द्रियादि के साथ श्रात्मा का संयोग होता है, वह्‌ धमधिम-समूह्‌ 
शरीरादि साधनों दारा भोगाजाकर क्षीण होजाता है; उस समय ग्रात्माका उस 
देहादि से विभाग होजाता है । इसका नाम “मरण' है । राग-दष एवं धमे-ग्रधमं 
की निरन्तर परम्परा से होनेवाले जन्म-मरण का प्रवाह भी श्रविचछिन्नरूप से 
चलता रहता है । यह प्रवाह श्रनादि-ग्रनन्त है । ्रात्मन्ञानी व्यक्ति को इस निर- 
वधिक प्रवाह के श्रन्तराल मे लम्बा विश्राम मोक्षरूप प्राप्त होता है । उसी विश्राम 
की प्राप्ति के लिये शास्त्रों मे साधनों का विधान कियागयाहै। जबतक जिस 
श्रात्मा का शरीरसम्बन्धादिरूप जन्म-मरण का कम निरन्तर चलता रहता है; 
वहु उसका संसार है । जब इसमें विश्रामका श्रवसरश्राजाता है; वह मोक्ष 


माना गया है ।।१५।॥। 
सूत्रकार ने मोक्ष के विषय मे बताया- 


श्रात्मकमेसु मोक्षो व्याख्यातः ॥ १६॥ (२५६) 
| ग्रात्मकमंसु | श्रात्मसंबन्धी कर्मो में [ मोक्षः] मोक्ष [व्याख्यातः] व्याख्यात 


समभना चाहिये । 
ग्रात्माः द्वारा कियेजानेवाले कर्मो-ग्रनुष्ठानों में यज्ञ, याग, ब्रह्म चयं, ्रहिसा 
श्रादि यम-नियमों का पालन, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, म्रात्मसाक्षात्कार अ्रादि 


१. (ततः संयोगो विभागश्च । चनद्रा° ।ये दोसृत्र है-^ततः संयोगः" तथा 
“विभागडच ।' श्र°प्रा० । 
चन्द्रानन्द ने श्रात्मा' पद का श्रयं मन' किया है| श्र्परा०्मेंशप्रात्माका 
श्रयं ्राण' लिखा है । ये श्रयं चिन्त्य है । शास्त्रों में श्रनेष्ठानों के विघान 
मन श्रयवा प्राण के लिये नहीं है । वे केवल चेतन शश्रात्म-तत्व' के लिये है । 
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का वणेन शास्वों मे उपलब्ध होता है । समस्त भ्रनुष्ठानों का उपयोग श्रात्म- 
साक्षात्कार के लियेहै। श्रात्मा की इस स्थितिकानाम मोक्ष है । सूत्रकारने 
इसका निर्दंश प्रथम [५।२।१८ | कर दिया है || १६॥ 


इति वंरेषिकददोनविद्योदयभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य द्ितीयमाह्जिकम्‌ । 


समाप्तरचायं षष्ठोऽध्यायः । 


१. द्रष्टव्य, यजु० ३१।१०॥ कट०१।२।१२।२।३।०-६)॥ प्रइन०४।११॥ 
श्वेता ० २।१४-१५।। न्याय ० ४।२।४६।। इत्यादि । 


श्रथ सप्तमाध्याये प्रथमाह्भिकम. 


गत श्रध्याय में धर्म-ग्रधमं का निरूपण किया गया। वहां भी प्रथम 
ग्राह्धिक में समाजधमं का तथा द्वितीय ्राद्भिक में व्यक्तिधमं का निरूपण है। 
शास्त्र मे वस्तुतत्त्व के निरूपण कौ प्रक्रिया यह रहती है, कि पहले उस वस्तु का 
केवल नाम-निदह्‌ श होता है, फिर उस वस्तु के विभागों का उल्लेख कियाजाता है, 
यदि कोई हों । ग्रनन्तर उनके लक्षण वताये जाते है; श्रन्त में परीक्षा कीजाती है- 
जो लक्षण क्रिया गया, वह्‌ कहांतक ठीक है । इसी प्राशय से सूत्रकार ने अतिदेश 
किया-- 
उक्ता गुणाः ।। १॥ (२५७) 

| उक्त. | कहे गये [ गुणाः | गुण । 

उद्‌ श | १।१।६ | तथा लक्षण [१।१।१६ ] रूपमे गुणों का कथन करदिया 
गया है । श्रव रूपादिगुण-विषयक विशेष परीक्षाके लिये प्रस्तुत श्रध्याय का 
प्रारम्भ करियाजाताहै। प्रथम प्राक में गुणपरीक्षा के पांच प्रकरण हैँ । नित्य- 
रूप से गणपरीक्षा, अ्रनित्यरूप से गुणपरीक्षा, पाकजगुणप रीक्षा, भ्रनेकवृत्ति संख्या 
ग्रादि गुणपरीक्षा, परिमाणगुणपरीक्षा ॥१॥ 

सवेप्रथम सूत्रकारने रूपादि चार गुणों की श्रनित्यता का कथन किया-- 

पृथिव्यादिरूपरसगन्घस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वा- 
दनित्यारच ॥२।। (२५८) 

 पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शाः | पृथिवी श्रादि द्रव्यों में रूप, रस, गन्ध, स्पशं 
गुण | द्रन्यानित्यत्वात्‌ | द्रव्यो के भ्रनित्य होने से [ग्रनित्याः] ग्रनित्य हँ [च] श्रौर 
(गरुण भ्रनित्य है) । 

सूत्रम श्रादि' पद से जल, तेज, वायु तीन द्रव्यो का ग्रहण होता है । पृथिवी 
श्रादि चारों द्रव्य प्रत्येक दो भागों में विभक्त है-नित्य श्रौर अनित्य । परमाणृरूप 
१. यह सूत्र नहींहै, श्र प्रा०। 

इस सूत्र से पहले दो सूत्र श्रौरर्है--““गुणलक्षणं चोक्तम्‌" तथा “इदमेवं गण- 

न्रिदमेव गुणमिति चोक्तम्‌ ।' चन्द्रा० । प्रस्तुत सूत्रका पाठ्है- "पृथिव्यां 

रूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वादनित्याः' चन्द्रा० । 
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पृथिवी प्रादि नित्य हैँ; हचणुकादिरूप ग्रनित्य । पृथिवी ग्रादि जो ग्रनित्य दै-द्य- 
णक से लेकर महाभूत पर्यन्त, उनमें रूप, रस, गन्ध, स्पशं गुण अनित्य होते हं । 
प्रपने समवायिकारण पृथिव्यादि द्रव्यों के उत्पन्न होजाने पर उनमें रूपादि गुणों 
की उत्पत्ति टोती है । इसलिये श्रनित्य पृथिव्यादि द्रव्यो मे रूपादि गुणों केनित्य 
होने का प्रदन ही नहीं उठता । जव द्रव्य म्रनित्य होने के कारण ग्रपनी उत्पत्ति से 
पूवे नही, तो उसमें रहने वाला गुण नित्य कंसे होजायगा । 

इन गुणोंमेमे वायु में केवल एक गुण रहता है-स्पशं । तेज मे स्पशे, रूप; 
जल में स्पशं, रूप, रस; पृथिवी में स्पर्ञ, रूप, रस, गन्ध । सूत्र के शचच' पदसे 
संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग प्रादि का संग्रह होजातादै।येगणमभी 
ग्रपने श्राश्रय पृथिवी प्रादिद्रव्यके म्रनित्य होने से ग्रनित्य होते हूं।।२॥ 

सूत्रकारनेग्रतिदेश द्वारा नित्यद्रव्यवृत्ति गणो को नित्य बताया- 

एतेन नित्येष* नित्यत्वमूक्तम्‌ ।1 ३1) (२५६) 

[एतेन] इस (कथन) से [नित्येषु ] नित्य (द्रव्यो ) में [नित्यत्वम्‌ | नित्य 
होना (गुणों का) [उक्तम्‌] कटा गया। 

गत सूत्रम यह कठेजाने से, कि~ग्रनित्य प्थिव्यादि द्रव्यो मे रहने वाले 
रूपादि गुण श्रनित्य होते हैँ; म्र्थापित्ति द्वारा यह्‌ स्पष्ट होजाता है, किये गण 
नित्य द्रव्यो मे रहने पर नित्य होते टं ।।३॥ 

इसी तथ्य को सूत्रकार ने स्पष्ट किया-- 

गरप्सु तेजसि वायौ च नित्याः द्रव्यनित्यत्वात्‌ ।४।। (२६०) 

[भ्रप्सु ] जलो (जलीय परमाणुग्रो ) मे [तेजसि | तेज (तैजस परमाणुग्रो ) में 
[वायौ] वायु (वायवीय परमाणुओं) मे [च] श्रौर [नित्याः] नित्य है, ( रूपादि 
गुण) द्रव्यनित्यत्वात्‌ | दर्यो के नित्य होने से। 

जलीय, तजस, वायवीय परमाणुश्नों मे रूपादि गुण नित्य हैँ । चकार सेसंगृ 
हीत संख्या ग्रादि गुणों में एकत्व संख्या नित्यद्रव्य में नित्य रौर प्रनित्य मे म्रनित्य 
रहती है । आगे परिमाण श्रादि गुण नित्यद्रग्य में नित्य तथा भ्रनित्य मेंग्रनित्य 


१. (एतेन नित्येष्वप्यनित्यत्वमुक्तम्‌' श्र प्रा० । एतेन नित्येप्वनित्यत्वमक्तम्‌! 
चन्द्रा ० । प्रस्तुत सूत्र से पहले दो सूत्र प्रौर हँ--श्रग्निसंयोगाच्च । तथा 
"गुणान्तर प्रादुर्भावात्‌! सूत्रों कौ इस श्रानुपूर्वी के श्रनुसार इन व्या- 
ख्याश्रों में प्रस्तुत सूत्र का पाठ संगत ह । परन्तु प्रचलित सूत्रपाठे श्रनुसार 
इसश्रर्थं का निदेश सूत्रकारने छठे सूत्रमें कियादहै। 

२. "नित्यत्वं" श्र° प्रा०। 
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होते हैँ । जलीय भ्रादि परमाण्‌-द्रव्य नित्य है, ग्रतः उनमें समवेत रूपादि गुण भी 


नित्य हैं| 
सूत्र में पृथिवीद्रव्यका निर्देश नहीं है। पृथिवीपरमाणुगत रूपादि गणोंके 


विषय मे सूत्रकारने छठे सूत्र मे वताया है ।।४॥ 
विशेषरूप से जलादि तीन म्रनित्य द्रव्यो के रूपादि गुणों के विषय में सूत्र 


कार ने कटा- 
प्रनित्येष्वनित्या द्रव्यानित्यत्वात्‌ ।५।॥ (२६१) 

| म्रनित्येषु | अनित्यो (जलादि द्रव्यो) मे [श्रनित्याः| श्रनित्यरहैँ (रूपादि 
गुण) [्रव्यानित्यत्वात्‌ | द्रव्यो के ग्रनित्य होने से । 

श्रनित्य जलादि द्रव्यो में रूपादि गुण तथाग्रन्य संख्या, परिमाण श्रादि समस्त 
गुण श्रनित्य होते हैँ; क्योकि श्रपने श्राश्रय द्रव्य को उत्पत्ति के श्रनन्तर उनकी 
उत्पत्ति होती है, ग्रौर प्राश्य केनाशसे उनका नाश होजाता है। 

प्रस्तुत श्राह्भिक के द्वितीय सूत्र मे इसी प्रथं का निदेश है । परन्तु वहां पृथिवी 
सहित चार द्रव्यो के विषयमे कहा दहै; यहां पृथिवीरहित केवल जलादि तीन 
द्रव्यो के ॥५॥ 

पृथिवीगत रूपादि गणो के विषय में सूत्रकार ने बताया- 

कारणगुणपुवेकाः पृथिव्यां पाकजा: ॥६। [२६२ | 

[कारणगुणपूर्वंकाः] कारणगुणपूर्वक हँ (रूपादिगुण) [पृथिव्याम्‌ ] पृथिवी में 
|पाकजाः | पाकज (भी) । 

गत सूत्र से अनित्य पद प्रनुवृत्त होकर वचन-लिङ्ग विपयंयसे पृथिवी 
के साथ संबद्ध होता है-श्ननित्यायां पृथिन्याम्‌ । श्रनित्य पृथिवीमें रूपादि गुण 
कारणगरणपूवंक होते ह, तथा पाकज होते हँ । पाक! पद का भ्रथं है-ग्रग्निसंयोग । 
तात्पयं हृग्रा-ग्रनित्य पृथिवी में रूपादि गण अपने प्राश्रय द्रव्यके समवायिकारण 
मे रहनेवाते सजातीय गुणों से उत्पन्न होते हैँ । यह्‌ (कारणगुणपूवंक' पद का अथं 
है । जैसे घट अनित्य पाथिव द्रव्यहै। घटगत रूपादिगरुणों का श्राश्रय घटदहै। 
ग्राश्रय घट-द्रव्य के समवायिकारण कपाल-ग्रवयव है, कपालो मे जो रूपादि गुण 
रर, वे घट में समानजातीय रूपादि गुणो को उत्पन्न करते हैँ । अनित्य पृथिवी-द्र 
मेये गुण कारणगुणपूरवंक होते दँ । कारण कागुण कायं के गुण का ्रसमवायि- 
कारण होता है, यह व्यवस्था जलादि द्रव्योंमें भीसमनदहे। 

इसके श्रतिरिक्त केवल पृथिवी में रूपादि गुणों का परिवत्तन देखाजाता 


१. “पाकजाइच' चन्द्रा ° । "पाकजाइच' इतना सृत्र पथक्‌ है, भ्र° प्रा०। 
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है, एेसा जलादि में नहीं है, पृथिवी मे जलादि से यह्‌ विशेषता है । उसीको सूत्र - 
कार ने 'पाकजाः' पदसे कहा है । पृथिवी में रूपादि गुण पाकज हैँ । घडा जव 
मृदवयवों से बनाया जाता है, उसे कच्चा कहाजाता है, उस समय उसमें रूप 
'उयाम' जसा रहता है । पकाने पर उसमें श्याम रूप न रहकर रक्त होजाता है । 
यह श्रग्नि संयोग से उत्पन्न होता है, इस रक्त रूप का अ्रसमवायिकारण म्रभ्नि- 
संयोग है। इसे 'पाकज' कहाजाता है । इसका तात्पयं हुश्रा, ्रनित्य पृथिवी में 
रूपादि गुण कारणगुणपूर्वक होते है श्रौर पाकज भी । जब तक घड़ा पका नहीं 
था, कच्चा था, उसमे रूपादि गुण कारणगुणपूवंक हैँ । घट के पकने पर जो उसमे 
रूपादि गण है, वे "पाकज' हैं । 

'पाकज' के विषयमे ्राचार्यो का थोडा विचार भेदै प्रस्तुत सूत्रके 
श्राधार पर यह ज्ञात होता है, कि पाक घट-प्रवयवी में हुआ है; अर्थात्‌ श्रभ्नि- 
संयोग घट-श्रवयवी के साथ होता है, उससे घट के दयामरूपादि नष्ट होकर रक्त 
रूपादि उत्पन्न होजाते हँ । परन्तु परवर्ती ्राचार्योका विचार दै, कि ग्रगिनि- 
संयोग श्रवयवी मे सीमितन रहकर श्रवयवीके श्रन्ति ग्रवयव-परमाणु-पर्यन्त 
पहुंचता है ; स्वतन्त्र परमाणुं म अग्निसंयोग से इयामरूपादि का नाश हीकर 
रक्तरूपादि को उत्पत्ति होती है । 

वैरोषिक परम्परामें इस प्रसंगकेदो पद ्रतिप्र सिद्ध है-'पिठर' ग्रोर "पीलु 
पिठर म्रवयवी कानाम है, ओौर पीलु परमाणु का। जो श्रवयवी मे पाक दोना 
मानते है, वे "पिठरपाकवादी' ग्नौर दूसरे 'पीलुपाकवादी" कटैजाति हं । वस्तुतः इनमें 
कोई विशेष ्रन्तर नहीं है । संभवतः शान्दिकरूप में यह ्रधिक तुल पकड़ गया 
है । पहले का कट्ना है, कि श्रवयवी के बने रहते हुए कायं द्रव्य का शिथिलावयव 
संयोग रहने के कारण भ्रग्निसंयोग से पूणं पाकः होजाता है, परमाणुः तक पकने से 
वचता नहीं । श्नग्ति सूृक्ष्महोने से पाथिव द्रव्य के द्रवयवीरूप में बने रहने पर 
उसका संयोग परमाण्‌ तक को पका देता है। पहले रूपादि को नष्ट 9५ नये 
उत्पन्न कर देता है । दूसरे वादी का कहना है, ्रग्निसंयोग परमागुपयन्त हीने 
परः वह्‌ कार्य द्रव्य के ग्रवयवसंयोग को विच्छिन्न कर देता है, म्रवयवी श्रपने रूप 
मे बना नहीं रहता; प्रत्येक स्वतन्त्र परमाणु मेँ प्रग्निसंयोग स पाक होजाने पर 
पुनः अ्रवयव संदिलष्ट होकर ग्रवयवी का श्रारम्भ करते है । यह बौद्धिक व्यायाम 
ही कहना चाहिये, परमाण॒पर्यन्त पाक होना दोनों को प्रभिमत है, पहला वादी 
यह नहीं कहसकता, न मानता है, कि अ्रवयवी में पाक होने पर परमाणु कच्चा 
रहजाता है, या वहां पाक नहीं होता, ्रथवा वहां रूपादि इयाम रहते रौर अ्रव- 
यवी में रक्त । फलतः पाक परमाणुपयंन्त होजाना दोनों को श्रभिमत हे । 
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यहां प्रसंग यह्‌ चलरहा था, कि रूपादि गुण कटां नित्य ओर करां ग्रनित्य 
रहते हैँ । जलादिमेपाकन होने से वहां रूपादिके विषय मेंयह्‌ व्यवस्थादहै, कि 
वे नित्य द्रव्य [परमाणु | में नित्य तथा श्रनित्य में ्रनित्य होते हँ । परन्तु पृथिवी 
मे एेसा नहीं है । यहां नित्यानित्य दोनों भ्रवस्थाग्रों मेँ रूपादि गुण प्रनित्य रहते 
दँ । क्योकि परमाणुग्रों मे भी श्रग्निसंयोग से पहने रूपादि का नालग्नौरनये की 
उत्पत्ति होती है । प्रनित्यद्रव्यमें रूपादिका नाश श्राश्रय नालसे हौता है, पर- 
माणुमें प्रग्निसंयोगसे। कायं द्रव्य में रूपादि की उत्पत्ति कारणगुणपूर्वक है; 
नित्य परमाणु में श्रग्निसंयोग से है । पूवक्ति दोनों पाकसम्बन्धी वादों के श्राधार 
पर पाकज' का विभाजन व्याख्याकारोः ने इसप्रकार किया है-- 

पहला वाद-कायं पृथिवी में रूपादि गुण कहीं कारणगणपूर्वक होते हैँ; जंसे- 
कच्चे घड़ मं । ग्रौर कहीं पाकजः; जँसे-पकजाने पर घड़ में । निन्य परमाणुग्रों में 
रूपादि की उत्पत्ति केवल पाकज है । 

दुसरा वाद-कायं पृथिवीम रूपादि की उत्पत्ति कारणगुणपूर्वक टै; तथा 

परमाणुम्रो में पाकजः ॥६। 
शिष्य जिज्ञासा करता है--टमे बताया गया, परथिवी परमाण्‌ में स्वभावतः 

दयामरूप होता है । रक्तरूप उसका विरोधीदहै, एक ही श्रधिकरण में यह्‌ कैसे 

होजाता है ? प्राचायं सूत्रकारने समाधान किया-- 
एकद्रव्यत्वात्‌ ` ।।७।। (२६३) 
| एकद्रव्यत्वात्‌ | एक द्रव्य प्रधिकरणवाले होने से (इ्याम-रक्त विरोधी गुणों 
के) । 
(एकद्रव्य' पद में बहुव्रीहि समास है-एक द्रव्य है प्रविकरण जिनका, एसे 
१. द्रष्टव्य, श्र° प्रा० में प्रस्तुत सुत्रकी व्याख्या । 
: भपाकज' प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट (१) में दिया गयाहै। 

द. श्रा० भ्रामं पाठ है -/एकद्रव्यत्वाच्च'। तथा इससे धूवं तीन श्रतिरिक्त 
सूत्र इसप्रकार है-श्रप्सु तेजसि वायौ च कारणगुणपुवंकाः' 'क्मगणा 
श्रगुणाः' “एतेन पाकजा व्याख्याताः” । चन्द्रानन्दवृत्ति में प्रस्तुत सूत्र का पाठ 
है -“एकद्रव्यवत्त्वात्‌" । इससे पूवं तौन श्रतिरिक्त सत्र इसप्रकार है-- 
१--श्र्यु तेजसि वायौ च कारणगुणपुर्वाः पाकजा न विद्यन्ते," २- श्रगण- 
वतो द्रव्यस्य गुणारम्भात्‌ कमगुणा श्रगुणाः।' ३- "एतेन पाकजा 
व्याख्याताः ।* शंकरोपस्कार श्रादिकेश्रनुसार प्रचलित पाठमेंयेसूत्र नहीं 


हैं । 
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है--इ्याम-रक्त रूप । प्रन होता है, इयाम श्रौर रक्त परस्पर विरोधी रूप एक 
ग्रधिकरणमें कंसे ? इसका परिहार देशभेद से होना चाहिये, श्रथवा कालभेद 
से? सूत्रकारने बताया, देशभेदसे परिहार संभव नहीं । यह नहीं कहा जा 
सकता, कि इयामरूप का श्रधिकरण भिन्न है श्रौर रक्तरूप का भिन्न । दोनों रूप 
एक अ्रधिकरणमें रहते है । तव कालभेद से परिहारसंभव है । एक श्रधिकरण 
मे दोनोंरूप रहते हैँ, पर कालभेद से । जब पृथिवी में श्यामरूप है, तब रक्त नहीं 
रहता; जव रक्त होता है, तव इयाम नहीं रहता । 

प्रन है, यह कंसे होजाता है ? उत्तर है-घ्रग्निसंयोगसे। पृथिवी में 
रूपादि गुणों का उद्‌भव विशिष्ट ग्रग्निसंयोग से होता है । एक द्रव्यमे कालभेद 
से भिन्न रूपादि काहोना उसके कारण-विशेष का बोध कराता है । इस से पृथिवी- 
गत रूपादि गुणों का "पाकज' होना सिद्ध होता दहै । ग्रग्निसंयोग से विभिन्न 
रूपादि की उत्पत्ति केवल पृथिवी में देखी जाती है, श्नन्यत्र नहीं । यह्‌ वस्तुस्थिति 
पृथिवीगत रूपादि गुणों के पाकज' होने को सिद्ध करती है। 

'चित्र' रूप का विवेचन- 

पृथिवी के विभिन्न रूपों के विषय में एक तथ्य विचारणीय है । जब पकने 
के ग्रनन्तर श्रावेमें से घडे को निकाला जाता है, तव उसमे रक्तरूपके श्रतिरिक्त 
ग्रन्थ रूपों का श्रस्तित्व दिखाई देता है । ऊपर की सतह पर रूपभेद इतना स्पष्ट 
नहीं रहता, परन्तु पत्तं के श्रन्तराल भाग में यह्‌ स्पष्ट दीखताहे। तब एक 
ग्रवयवी मे परस्पर विरुद्ध रूप एक साथ रहते है, यह्‌ कहना होगा । 

ग्रव व्यक्तिके द्वारा ग्रग्िसंयोग से पकाये जाने वाले पाथिव द्रव्यो मं रूपादि 
के परिवर्तन तथा एक साथ एक ्रधिकरणमें भिन्न रूपों के रहने को बात 
छोडियि; श्रौर पृथिवी विकारोंकी प्राकृत रचना कीग्रोर दृष्टिपात कौजिये। 
पहले प्रोषि वनस्पति श्रादि को लीजिये, ग्रनेक लता-गुल्मों के एक पत्त मे ्रनेक 
रूप देखे जाते हँ । पत्ते की एक ग्रोर एक रूप है, दूसरी ग्रोर ग्न्य रूप, फूलों मे 
गरौर उनकी एक-एक पंखुडियों मे रूप की विभिन्नता चमकत करनेवाली है । 
एक ही फ़ल व पंखडी मे कई-कई रूप देखे जाते हैँ । जहां बाह्यस्थिति मे पत्त 
ग्रादि के रूपका परिवत्तंन देखा जाता है, वहां सौर-ऊष्मा को परिवत्तंन का 
ग्रग्निसंयोगरूप कारण कहा जा सकता है, परन्तु जब खिलता हुभ्रा फूल या पत्ता 
ग्रनेक रूपों को लेकर भ्राता है, वहां श्रग्निसंयोग के अ्रतिरिक्त इसके अन्य किसी 
निमित्त की क्या कल्पना कीजासकती है ! 

प्रागे यही स्थिति पञ्चु-पक्षियों में देखिये । ग्रनेक पञुश्रो के बाह्य प्रावरण पर 
विविधरूप दिखाई देते हैँ । गाय, घोडा, बकरी, कत्ता, विल्ली प्रादि पालतू तथा 
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चीतल, भांख, बघेरा श्रादि जंगली जानवरों की खाल पर विविध प्रकारके रूप 
दिखाई देते हैँ । पक्षियों मे तो यह्‌ स्थिति श्रार्चयंजनक है। मोर, तीतरभूरा, 
तीतर काला, कब्रूतर, रतनाल (मनाल) ग्रादि पक्षियोके पंख ग्रौर देहके अन्य 
भागो पर विविध रूपों की चित्रकारी-जेसी रचना हैरान कर देती टै । यहां तक 
कि-साधारण गौरदया चिड्याके ऊपरी भाग की रचना देखिये । फिर यह्‌, 
किसमान जातिमें यह्‌ रचना सवत्र एक-सी देखी जाती है । 

इस सव स्थिति को देखकर दो समस्या सामने प्राती ह । एक दहै-एक 
ग्रधिकरण मे एक साथ परस्पर विपरीत भ्रनेक रूपों का रहूना । दूसरी है- क्या 
इन सव रूप-भेदों में केवल श्रग्निसंयोग कारणदहै,या श्रन्य भी कुछ? इसीके 
साथ यह्‌ विचारणीय दहै, किकूपोंके श्रावार पर समान जातिमें एक-सी रचना 
होने का क्या कारण होसकतादै? परथिवीगत रूपोंकी रच्नामें प्रग्निसंयोग 
के साथक्याम्रौरभी कोई निमित्त संभवं? 

पहली समस्या का समाधान परवर्ती भ्राचार्या ने-चख्ह्‌ प्रकारके मृख्य रूपों 
मे एक सातवें स्वतन्त्र “चित्रण नामक रूप की कल्पना कर-किया है । पत्ता, फूल, 
पञ्यु, पक्षी प्रादि के बाह्य श्रावरण पर कहीं भी एक म्रवयवी में जो विभिन्न रूप 
दिखाई देते ह, वे परस्पर विपरीत श्रनैक रूपन होकर एक “चित्र'नामक रूप है । 
पूववर्ती ्राचार्यो ने “चित्रण नामके किसी प्रतिरिक्त रूपको स्वीकार नहीं 
किया । उनका कहना है, कि एक बड़ ग्रवयवी के म्रनेक भाग स्वतः स्वतन्त्र ्रव- 
यवी ह, बड़ श्रवयवी के यद्यपि वे ग्रवयव हैँ, पर्‌ श्रपनेरूप में उतने ही वे श्रवयवी 
हँ । किसी एक बाह्य प्रावरण पर जितने भागमेंजो रूपरहै,उस रूपकावही 
ग्रधिकरण दहै, ग्रौर ्रपने में वह्‌ उतना दही श्रवयवीहै। इसलिये एक श्रधिकरण 
मे प्रनेक रूपों के होने का प्रदन नहीं उठता । लोक व्यवहार में उस बड़ श्रवयवी 
को विभिन्न रूपों के प्राधार पर "चित्र, चित्रक, चितकबरा' श्रादि पदोंके दवारा 
ग्रभिव्यक्त करना ग्रौपचारिकमाव्र है, केवल व्यवहार की सुविधा के लिये । यह्‌ 
“चित्र' नामक श्रतिरिक्त रूप का साधक नहीं । 

दूसरी समस्या का समाधान "पीलुपाकवाद' के भ्रनुसार सुगमतासे होता 
दै । पृथिवी-परमाणुग्रों में ्रग्निसंयोग से विविधरूप श्रभिव्यक्त होते हैँ । किसी 
एक परमाण्‌ मे कोरईद-सा एक रूप ग्रगिनिसंयोग-स्तर के श्रचुसार ग्र भिन्यक्त होता 
है । भ्रागे पाथिव विकारोंमें कारणगुणपूवंक रूपादि गुण उत्पन्न होते रहते हैँ । 
जिस एक भ्रवयवी के बाह्य प्रावरण पर परस्पर भिन्न श्रनेक रूप दिखाई देते ह, 
उन श्रवयवों की रचना उसी प्रकार के रूप वाले परमाणुभ्रों हारा होती है, एेसा 
समना चाहिये । बाह्य श्रावरण के किसी एक प्रंश के म्रारम्भक वैसे श्रौर उतने 
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ही परमाणू वहां न्रा पाते व एकत्र होते है, इसका नियामक केवल रचना-सम्बन्धी 
ईइवरीय व्यवस्था को माना या कहाजासकता है। समान जातिमे एक-जैसी 
रचना का प्राधारभी यही संभवहै। प्राचार्य ने इस दिशामें श्रात्मा के पूवेकृत 
धर्माधिमं को निमित्त बताया है; जिनको श्रदृष्ट' नाम दिया जाता है । संभवतः 
मानव जहां ्रपनी श्रक्षमतासे प्रभिभूत होता है, वहां वहु अ्रपने लिये श्रदृष्ट' 
को उपयुक्तं संबल समता है । क्या यह्‌ ग्रावश्यक है, कि प्रत्येक समस्याके 
ग्रन्तिमि यथां समाधान तक मानव पहुचे? जो वस्तुतः संभव प्रतीत नहीं 
होता ।।७॥ 

रूपादि चार गुणों की परीक्षा के श्रनन्तर क्रमप्राप्त संख्या गण कौ परीक्षा 
ग्रपेक्षित है । पर उसके दुरूह होने के कारण सूची-कटाह्‌ न्याय के भ्रनुसार अ्रल्प 
विवेच्य परिमाण गुण की परीक्षा प्रारम्भ करते हुए सूत्रकार ने कहा-- 

ग्रणो मंहतरचोपलब्ध्यनुपलन्घी नित्ये व्याख्याते ।।८।। (२६४) 

[अ्रणोः] श्रण्‌ की [महतः] महत्‌ कौ [च] ओ्रौर [उपलन्ध्यनुपलन्धी | 
उपलन्धि ्रौर भ्रनुपलब्धि [नित्ये] नित्य, श्रथवा नित्य (प्रतिपादक चतुथं 
ग्रध्याय) मे [व्याख्याते ] कथित है । 

सूत्र का "नित्ये" पद प्रथमा विभक्ति के द्विवचन मे तथा सप्तमी विभक्ति के 
एकवचन मे समान है । दोनों प्रकार सूत्राथं संगत है। उपलब्ध्यनुपलन्धी' पद 
मे इन्दर समास है । प्रयोग की दुष्ट से अ्रल्पग्नच्‌ वाला उपलन्धि' पहले रा गया 
है; पर सूत्राथं कीदुष्टिसे श्रनुपलन्धि' पद पहले भ्राएगा । सूत्राथं होगा--म्रण्‌, 
की श्रनुपलच्धि ग्रौर महत्‌ की उपलब्धि नित्य कही गई है । तात्पयं है, उपलन्धि 
सदा महत्‌ द्रव्य की होती है, इसमे कभी व्यभिचार नहीं होता । इसी प्रकार श्रण्‌ 
द्रव्य की सदा श्रनुपलन्धि रहती है। उपलब्धि काम्रर्थं है--इन्द्रियग्राह्य ज्ञान । 
चक्षु ग्रादि बाह्य इन्द्रियो से सदा महत्‌ द्रव्य का ग्रहण होता है, श्रणु का कभी 
नहीं होता । 

“नित्ये पद को सप्तमी-एकवचन मानने पर यह्‌ पद प्रस्तुत शास्त्र के चतुथं 
ग्रघ्याय का संकेत करता है । वहां [४।१।६] द्रव्य की उपलब्धि के लिये द्रव्यका 
महत्‌ होना अ्रावश्यक बताया गया है । अ्रणु परिमाण, परमाण्‌ श्रौर दयण्‌क में 
रहता है। वहां प्रत्यक्ष के अन्य उपयोगी साधन रूपादि के रहते भी चक्षू आदि इन्द्रियों 
से उनका कभी प्रत्यक्ष नहीं होता; क्योकि वहां महत्परिमाण का प्रभाव है।॥८॥ 

रिष्य जिज्ञासा करता है, समस्त महेत्‌ द्रव्यं की उत्पत्ति परमाणुश्रोसे 
बताई गई । जो परिणाम परमाण में नहीं, वह ्रागे उसके कायं मे कंसे उत्पन्न 
टोजाता है ? सूत्रकार ने बताया- 
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कारणवहुत्वाच्च' ॥€॥ (२६५) 

[ कारणवहूत्वात्‌ | कारणों के बहुत होने से [च| ग्रौर निमित्तासेभी, 
महत्‌ परिमाण की उत्पत्ति होती है। 

परमाणू नित्य द्रव्य है, उसका कोई कारण नहीं होता । दो परमाणू मिलकर 
दयण्‌क उत्पन्न हौताहे। हचणुकके कारण दो परमाणु है, बहुत नहीं । जव 
परमाणश्रोसेम्रागे की रचना होने लगती है, तव स्वभावतः दो परमाण्‌ परस्पर 
पहले मिल पाते ह । परमाणु ग्रौर उसके कायं दयणुक दोनों में ग्रण्‌परिमाण 
रहता है । ग्रागे तीन दचणूको से एक त्यणुक श्रथवा त्रसरेणु उत्पन्न होता है। 
तीन बहृत्व संख्या है। यह त्यणुक में महृत्परिमाण को उत्पनन कर देती है, 
कारणो का वहुत होना कायं में महृत्परिमाण का जनक है । यहां कारणगत वहुत्व 
संख्या कायं में ्रपने विजातीय गुण महत्परिमाण को उत्पन्न करती है, कारण 
का परिमाण कायं में ग्रपने सजातीय परिमाण को उत्पन्न नहीं कर पाता । इस 
प्रकार मूल उपादानों से द्रन्यरचनाके अ्रारम्भकाल में सर्वप्रथम त्रसरेणु द्रव्यमें 
महत्परिमाण प्रभिन्यक्त होता है। महत्परिमाण-वगं में यह सवसे छोटी इकाई 
है । अ्रागे-श्रागे जैसे द्रव्यरचना होती जाती है, महत्परिमाण कारणगत परिमाण 
को श्रपेक्षा कायं में बढता चला जाता दै । परन्तु परिमाण की दुष्टि से उत्पन्न 
द्रा एसा परिमाण सव्िशायी कभी नहीं होता । जो सर्वातिशायी महत्परिमाण 
है, वह नित्य है, कभी उत्पन्न नहीं होता । जसे सर्वातिशायी ग्रणुपरिमाण कभी 
उत्पन्न नहीं होता, वसे महत्परिमाण भी । यह्‌ परिमाण नित्य द्रव्य अआआकादा, 
काल, दिशा, परमात्मामें स्वीकार किया जाता है। इन द्रव्यो को सर्व॑न्यापक 
श्रथवा विभू माना गयादहै। 

मूत्र में पठित च' पद से महत्परिमाण के श्रन्य निमित्तो का संग्रह होजाता 
है । उनमें पहला निमित्त है-कारण का महत्‌ होना । ऊपर व्याख्या मे इसका 
संकेतभ्रा गया ह । जव त्रसरेणु में महत्व गुण उत्पन्न हौ गयादहै, तब वहु एक 
महत्‌द्रन्य है । भ्रनेक त्रसरेण्‌.ग्रों से मिलकर जव भ्रागे कार्यद्रन्य उत्पन्न होता है, 
तव कारणगत महत्परिमाण कायं में सजातीय श्रपने से प्रतिश्ायी महत्‌ परिमाण 
को उत्पन्न करता है । व्रसरेण्‌. में महत्परिमाण का प्रसमवायिकारण दचणुक 
(कारण) गत बहुत्व संख्या है। अ्रागे कार्यौ मे कारणगत महत्परिमाण अ्रसम- 


वायिकारण रहता है । 


~ --- ~ -- ~~ 


१. “क(रगबहुत्व।त्‌ क (रग बहु रवात्‌ प्रचय विशेष।च्च महत्‌ ॥ श्र ° प्रा ०। चन्द्रा०। 
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महत्परिमाण का दूसरा एक कारण श्रचय' देखाजाता है । यह्‌ ्रवयवों 
के भत्यन्त शिथिल (दीले) संयोग कानाम दहै, जौ किन्दींद्रव्यो-रूई, ऊन आदि 
मे रहता है । रुई का ठेर बहुत-से प्रदेश को पेरलेताहै। यदि उसके ्रवयव- 
संयोगो को दीला न रहने दिया जाय-कस दियाजाय; तो वही ढेर बहुत थोडी 
जगह को घेरता है । इसप्रकार यह्‌ श्रचय' उस ठेरमें महत्परिमाण काजनक है) 
महत्परिमाण में अ्रपिक्षिक न्यूनाविकता होने से महत्‌ द्रव्यो मे भी भ्रौप- 
चारिक रूप से कभी श्रणुत्वव्यवह।र होता रहता ह । जब किसौ महत्‌ इव्य मे 
लम्बाई की श्रधिकता रहती है, तब उसके परिमाण कौ न्यूनाधिकता के भ्राधार 
पर परिमाण क लिये दीरं-ह्वस्व' पदों का प्रयोग कियाजाता हे । दीघं -लम्बा; 
हस्व-छोटा । वस्तुतः यह महत्परिमाण के अन्तगंत हे ॥६। 
महत्‌ के प्रसंग से श्रणु परिमाण के विषयमे सूत्रकार ने बताया-- 
ग्रतो विपरीतमणु' ॥१०॥ (२६६) 
[श्रतः] इससे [विपरीतम्‌ | विपरीत [म्रणु] ्रणु परिमाणहोता है। 
इस महत्परिमाण सेजो विपरीत परिमाण है, वह॒ अणु परिमाण कटा- 
जाता है । इसमें वैपरीत्य इसप्रकार समभा चाटहिये-महत्परिमाण लौकिक 
प्रत्यक्ष का विषय होता है, प्रत्येक व्यक्ति चक्ष्‌ श्रादि इन्द्रियों के द्वारा उसका 
प्रत्यक्ष करता है; परन्तु परमाणु तथा इचणुक में रहने वाते ्रणु परिमाणका 
बाह्य इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कभी नहीं होता । महत्परिमाण कारणबहुत्व श्रादिसे 
उत्पन्न होता है, परन्तु श्रणुपरिमाण परमाणु में तो नित्य है, कभी उत्पन्न नहीं 
होता । दचणुकगत म्रणु परिमाण उत्यन्न भ्रव्य होता है, परन्तु उसका ग्रसम- 
वायिकारण परमाणुगत द्वित्व संख्या है, बहुत्व संख्या नहीं ; भ्र्थात्‌ कारणवहुत्व 
दस परिमाण का जनक नहीं है । यह भी परीत्य यहां समभना चाहिये ॥१०॥ 
दिष्य जिज्ञासा करता है, महत्‌ वस्तु मे श्रण्‌, महत्‌ दोनों प्रकार का ज्ञान 
व व्ववहार लोक मे देवाजाता है, फिर इनका वैपरीत्य कंसे ? सूत्रकार ने समा- 
धान किया- | 
ग्रण महदिति तसिमन्‌ विशेष भावात्‌ विशरेषा- 
भावाच्च ॥११।॥ (२६७) 
[अण्‌] अ्रणु (है यह) [महत्‌] महत्‌ (दै यह), [इति ] इसप्रकार 
(एक वस्तु मे जो परिमाण-विषयक ज्ञान व व्यवहार होता है) [तस्मन्‌ ] उस 
(परिमाण) मे [विशेषभावात्‌ ] विशेष-अपकषं के हीने से (ग्रण्‌ व्यवहार) 


१. यह्‌ सूत्र नहीं है, श्र° प्रा०। 'तद्िपरीतमण्‌, चद््रा° । 
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| विशेषाभावात्‌ | विशेष~ग्रपकषं के न होने से (महत्‌ व्यवहार होताहै) [च] 
तथा । 

लोक मे एेसा ज्ञान तथा व्यवहार होता देखाजाता है, कि विल्व सेम्रांवला 
श्रणु है, तथा रत्तक (गुज्जा-चूंट्ली) से प्रांवला महत्‌ है। यह ग्रणु-महत्‌ का 
ग्रापिक्षिक व्यवहार लौकिकप्रत्यक्षग्राह्य महत्‌ मेंहृश्रा करता हि । इससे ग्रण्‌-महत्‌ 
के वैपरीत्य का कथन युक्त प्रतीत नहीं होता । सूत्रकार ने वताया, इसप्रकार के 
व्यवहार के विषय परिमाण में एक स्थल पर जो प्रणु-महत्‌ व्यवहार होता है, वह्‌ 
उन पदार्थो कौ परस्पर प्रापिक्षिक स्थितिके श्राधार पर है। रत्तक, भ्रांवला ग्रौर 
विल्व तीनों महत्परिमाण के प्राश्य है, यह्‌ प्रत्यक्ष गृहीत होता है । वहां महृत्परि- 
माण अपने निदिष्ट कारणों से उत्पन्न; इसलिये यथार्थरूपमें वहां श्रणु परि- 
माणकौ संभावना नहीं। परन्तु किसी एक कौ ्रपेक्षा दूसरे में जहां अ्रपकषं 
(छोटापन ) है, उसमें श्रौपचारिकरूपसे श्रण्‌ व्यवहार हौोजाता है | परन्तु अप- 
कषं को भावना होने न होने दोनों अवस्थाओं में महत्परिमाण वहां यथार्थल्प से 
विद्यमान रहता है। इसलिये लोकमें एेसा ज्ञान अथवा व्यवहार केवल भाक्त 
समभना चाहिये ।॥ ११ 

रिष्य जिज्ञासा करता है, एेसे स्थलों मे श्रण्‌-व्यवहार को भाक्त क्यो सम- 
भना चाहिये ? सूत्रकार ने समाधान किया-- 

एककालत्वात्‌ ॥ १२। (२६२८) 

| एककालत्वात्‌ | एक काल मे होने से । 

एक वस्तु में तथा एक काल में श्रण्‌-महत्‌ व्यवहार व ज्ञान लोकें होता 
देखाजाता है । श्रणु श्रौर महत्‌. परस्पर-विरोधी परिमाण है । एक आश्रयमें 
दोनों का एेककालिक यथाथं ज्ञान व व्यवहार संभव नहीं । इसलिये रत्तक, श्रांवला 
बेल प्रादि में महत्परिमाण के कारण विद्यमान होने से उनमें महत्परिमाण का 
ज्ञान व व्यवहार यथाथं है, तथा ब्रणुत्व का ज्ञान व व्यवहार भाक्त | १२॥ 

सूत्रकारने इसप्रकारकेज्ञान व व्यवहार में महत्परिमाण के मूख्यदहोने का 


१. श्र°प्रारमें इससूत्रकीपूरवपक्षरूपसे योजनाकी है । श्रण्‌ श्रौर महत्‌ के 
विरोध का परिहार घर्मिभेद श्रयवा कालभेद से संभव है । परन्तु यहां लोक 
व्यवहार मेन धर्मिभेदहै, न कालभेद । एक काल मे एक ही श्रामलक धर्मा 
में श्रणु-महत्‌ व्यवहार होता है; तब इनका विरोध कंसे ? तथा विरोधक 
भ्राधार पर एक मुख्य एक गौण कहां रहा ? इसका उत्तर श्रगलते सन्र-- 
"दृष्टान्ताच्च से दिया । ः 
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श्रन्य कारण बताया- 
दृष्टान्ताच्च १३} (२६६) 


| दृष्टान्तात्‌ ] दृष्टान्त से [च] भी (पूर्वोक्ति कथन सिद्ध होता है । 

लोक में यह सिद्ध है, शुक्ल तन्तुग्रों से शुक्लपट उत्पन्न होता है, कृष्ण नहीं । 
इसीप्रकार महत्‌ कारणों से महत्‌ द्रव्य उत्पन्न होसकता है, अण्‌ नहीं । रत्तक, 
ग्रामलक, बिल्व अ्रादिका ्रारम्भ महत्‌ श्रवयवोंसेहोता है । इसलिये इनमें 
महत्‌ प्रतीति व व्यवहार मुख्य तथां श्रण्‌ व्यवहार गौण है । जो अण्‌ है, वह महत्‌ 
ग्रौर जो महत्‌ है, वह श्रण्‌ नहीं होसकता, एक प्रकार के गुणों वाले द्रव्यो मे तर- 
तम व्यवहार परस्पर श्रपक्षासे हृश्रा करता है। खजूर से दाख श्रधिकं मधूरहै। 
शंख से स्फटिक म्रधिक शुक्ल है । यही स्थिति परिमाण के विषयमे है । ्रपेक्षा- 
कृत छोटा परिमाण होने पर महत्‌ में ्रण्‌व्यवहार को गौण मानना प्रामाणिकं 
है ।। १३।। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, लोक में व्यवहार है--यह परिमाण अण्‌ है, यह 
परिमाण महत्‌ है । इससे एेस। ज्ञात होतादहै, कि ्रण्‌ मेश्रण्‌ ग्रौर महत्‌ में अन्य 
महत्‌ परिमाण रहता है । सूत्रकार ने समभाया- 

ग्रणुत्वमहत्वयो रणुत्वमहत्वाभावः कम- 
गृणेव्यख्यातः ॥ १४॥ (२७०) 

[ अ्रण्‌त्वमहत््वयोः] श्रणु ओर महत्‌ परिमाणं में [श्रणुत्वमहतत्वाभावः| 
ग्रन्य ग्रणु ओर महत्‌ परिमाण का ग्रभावहै (यह तथ्य) [कर्मगुणैः| कमं प्रौर 
गणो द्वारा | व्याख्यातः | कह दिया गया है । 

कमं श्रथवा गुण मे कोई गुण नहीं रहता । गण सदा द्रव्याभित रहता है; 
कर्माध्रित श्रथवा गणाध्रित नहीं । 

जव कटाजाता है, दचण्‌क परिमाण की श्रेक्षा परमाण्‌ का परिमाण ब्रणु 
है; तन्तु के परिमाणसेपट का परिमाण महान दै । अ्रथवा बिल्वसे ्रावला 
ग्रण्‌ रौर आ्रंवले से विल्व महान है । इस लोक व्यवहार मेँ श्रापाततः एेसा प्रतीत 
ोताहै, जसे श्रणु परिमाण मेंग्रौर श्रणुपरिमाण, तथा महत्परिमाण मेंग्रन्य 
महत्परिमाण का कथन कियाजारहा हो; जो एक श्राश्रयके परिमाण को दुसरे 
ग्राश्रय के परिमाण से भिन्न व व्यवच्छिन्न करता है । वस्तुतः यह्‌ केवल व्यवहार 
की एक रीतिमात्रहै, कहने का ढंग । कारण यह दै, कि कोई गुण कभी कमं 
ग्रथवा गुण में श्राधित नहीं रहता । प्रत्येक गुण ग्रथवा कमं सदा द्रव्यमें ्राच्रित 

रहते है । फलतः कमं श्रौर गुणों के इस विषय के व्याख्यान से अणृत्व श्रौर महत्व 
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मे अणुत्व-महत्व का म्रभाव रहता है, यह समभ लेना चाहिये ॥ १४॥। 
रिष्य जिज्ञासा करताहै, गणो में गुण अ्रथवा कर्मो मेँ कमं नहीं रहते, एसा 
क्यों है ? सूत्रकार ने बताया-- 
कमभि: कर्माणि गुणेङच गुणा व्याख्याताः ॥ १५। (२७१) 
| कमंभिः| कर्मो से [कर्माणि] कर्म, [गणैः] गुणोंसे [च] ग्रौर [गुणाः| 
गुण | व्याख्याताः | कटेगये । 
यह कहा गया, किं गुणों में गण तथा कर्मो मे कमं नहीं रहते । परन्तु लोक 
मे व्यवहार होता दै, यह्‌ महान शब्द है, यह्‌ ग्रल्पशब्ददहै,येदो शब्दरहै, यद्‌ 
एक शब्द है, इत्यादि । शव्द गुण है, उसमें महत्त्व, श्रत्पत्व का होना, तथा एकत्व 
द्वित्व श्रादि संख्या का होना उक्त व्यवहार से स्पष्ट होता है। मह॒त्‌ व संख्या 
प्रादि गण हैँ । इस विषय मेँ सूत्रकारने कहा--गुण गुणाध्रित तथा कमं कर्मा 
धरित नहीं होते, यह कथन प्रथम [१।१।१६; १७; २४] कर दियागया है 
प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या के लिये विवृतिकार जयनारायणमदटराचायंने सुभाव 
दियाहै, कि सूत्र के कर्माणि' पद के पहले शुन्यानि' पद का, तथा "गुणाः" पद के 
पहले (शून्याः' पद का प्रध्याहार कर लेना चाहिये । तव सूत्राथं स्पष्ट होगा- 
कमभिः शून्यानि कर्माणि; गुणश्च शन्या गुणाः, कमं कर्मो से शृन्य-रहित; ग्रौर 
गुण गुणों से शृन्य-रहित होते है; यह व्याख्यान प्रथम करदियागया है। इस 
कारण लोकव्यवहार मंसे प्रयोग-जिनसे गुणमें गुण की प्रथवा कमंमें कमं 
कौ प्रतीति होरही हो--सर्वंथा श्रौपचारिक है, भाक्त हैँ ।। १५॥ 
शिष्य श्राशंका करता है, सब गुण-कमं श्रन्य गुण-कर्मो मेन रहो, पर अ्रण॒त्व- 
महत्वगरुण अन्य गुण-कर्मो में रहते है, यह्‌ लोकन्यवहार से सिद्ध होता है । सूत्रकार 
ने समाधान किया-- 
प्रणुत्वमहच्वाभ्यां कममेगुणाङइच' व्याख्याताः ॥१६॥ [२७२] 
[्रणुत्वमहतत्वाम्याम्‌ | प्रण्‌त्व ग्रौर महत्व से (शून्य हैँ) [कर्मगुणाः|[ कमं 
तथा गण [च] (यह) भी | व्याख्याताः] कह दियेगये हैँ । 


प क त ` 1 


१. १५ तथा १६ सूत्र काप्रचलित पाठ से कम-विपयसि है, श्र० प्रा० । चन्द्रा०। 
चन्द्रा में प्रस्तुत सूत्र का पाठ है--श्रणुत्वमहत्त्वाम्यां कमंगुणा अगुणाः ।' 
इसके श्रागे ११ सूत्र का पाठ दोनों प्राचीन व्याख्याश्रों मे यह है-' कर्मभिः 
कर्माणि गुणगु णाः' । श्र० प्रा° में इसके दो भाग है, पहला-'क्मभिः 


कर्माणिः' दुक्तरा-गुणेगु णा. । 
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लोक में व्यवहार देखाजाता है-यह्‌ कर्मं महान है, यह अ्रत्यल्प, सूक्ष्म हे । 
ग्रम्‌क व्यविति का ज्ञान महानहै, ग्रमूक काग्रल्प । एेसे व्यवहार से प्रतीत होता 
है, किन्हीं कमं भ्रौर गुणों में म्रणुत्व-महतत्व प्राधरित रहते हैँ । सूत्रकार ने बताया, 
एक सामान्य सिद्धान्त निश्चित व स्थापित करदियागया है, कि गुणमें गुण व कमं 
तथा कमम गुणव कमं कभी श्राध्रित नहीं रहते । गुण-कमं सदा द्रव्य में 
ग्राध्रित रहते हैँ । इसलिये श्रण्‌-महत्परिमाण द्रव्य में श्राध्रित रहसकते है, गुण- 
कमं मे नहीं । लोकन्यवहार सवेथा श्रौपचारिक है ।१६॥ 

यही व्यवस्था दीषंत्व-हस्वत्व परिमाण के विषय में प्रतिदेश दारा सूत्रकार 
ने निदिष्ट की- 

एतेन दीर्घ॑त्वह्वस्वत्वे' व्याख्याते ॥ १७ (२७३) 

[ एतेन] इससे [दीर्घ॑त्वल्नस्वत्वे ] दीधं वस्व परिमाण | व्याख्याते | 
कट्‌ दिये गये । 

जो विवेचन श्रण्‌-महत्परिमाण के विषय मे गतसूत्रों दवारा प्रस्तुत किया गया 
है, वह दी्धं-हस्व परिमाण के विषयमे भी समभना चाहिये । ये परिमाण भी 
गुण-कर्माश्चित न रहकर ˆअन्य गुणो के समान केवल द्रव्याश्रित रहते हैँ ।॥ १७॥ 

परिमाण के नित्यानित्य होने के विषय में सूत्रकारने बताया-र 

प्रनित्येऽनित्यम्‌* ॥१८॥ (२७४) 

[अनित्ये] अनित्य (द्रव्य) में [अ्रनित्यम्‌] ्रनित्य होता है (परिमाण- 
गुण) । 
त जो द्रव्य श्रनित्य है, ञ्रपने कारणों से उत्पन्न होते है, उनका नाश श्रवश्य- 
म्भावी है । द्रव्यका नाश होने पर उसमे आश्रित गुण का नाश होजाता ह; 
क्योकि गुण श्रनाश्रित नहीं रहसकता ॥१८॥। 

उक्त कथन से श्र्थापत्ति द्वारा सिद्ध है-नित्यमें नित्य रहता है \. उसीको 
सूत्रकार ने स्पष्ट बताया-- 


नित्ये, नित्यम्‌ ॥१६।॥ (२७५) 
[नित्ये] नित्य (द्रव्य) मे [नित्यम्‌] नित्य होता है (परिमाण गुण) । 

१. यह सूत्र प्रस्तुत छम के श्रनसार १५ वें सूत्र से पहले पढ़ा हं, श्र° प्रा०। 
चन्द्रा ० । परन्तु श्र° प्रा° में इसका पाठ है--'एतेन दीघंत्वह्वस्वत्वयो- 
रुपलब्ध्यनुपलम्धी नित्ये व्याख्याते ।' 

२. !एतदनित्यम्‌, श्र ° प्रा० 1 'तदनित्येऽनित्यम्‌ । चन्द्रा° । 

३. यह्‌ सृच्रनहींहै,्न° प्रा० । चन्द्रा९। 
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परमाणु में परमाणुपरिमाण नित्य है । तथा भ्राकाश ्रादि नित्य विम्‌ द्रव्यं 
मे परममहत्परिमाण नित्य होता है। श्रन्यत्र सवत्र भ्रणु-महत्परिमाण-ग्राश्रयके 
ग्रनित्य होने से श्रनित्य रहते हैँ । १६॥ 
स्वतिशायी श्रण्‌परिमाणवाला नित्य द्रव्य कौनहै? सूत्रकार ने वताया--- 
नित्यं परिमण्डलम्‌ ।२०।। (२७६) 
[नित्यम्‌ | नित्य है [ परिमण्डलम्‌ | परिमण्डल । 
वंरेषिक शास्त्र की परम्परा में परिमण्डल” पद! परमाणु के लिये पारिभा- 
षिकजंसा प्रसिद्ध है। यह्‌ पद परमाणु की नसगिकर परिस्थिति को परिलक्षित 
करता है । परमाणु सव ग्रोर से मण्डल-गोलाकार जसा ग्रथवा वत्त लाकार होना 
चाहिये । वह प्रदृश्य है, इन्दरियाग्राह्य है । कल्पनाके प्राधार पर यह्‌ प्राकार 
संभावित कियागया है । इसप्रकार का परमाणु द्रव्य का्यंमात्रकामूल दहै, तथा 
नित्य है । परिमण्डल-परमाण्‌ में प्राध्रित परिमाण को पारिमाण्डल्य' कहा जाता 
है। इन पदों से यह ध्वनित होता है, कि दीषेत्व-ह्टस्वत्व परिमाण कटींभी 
नित्य नहीं होते । ये परिमाण श्ननित्य द्रव्यो मेही संभावित । वतुंलाकार परमाणु 
मे दीषंत्व की कल्पना श्रसंभव है । परिमण्डल का ह्धस्व होना भी संभव नहीं । 
ह्रस्व-दीषं परस्पर ग्रपेक्षा से समिधा तथा इक्षदण्ड (गन्ना) श्रादि में प्रभिलक्षित 
होते है । एेसे सभी द्रव्य ग्रनित्य होते है, तथा म्रनित्य महत्परिमाण के म्राश्रयहैं। 
दरन्य की विशिष्ट रचनाके कारण महत्‌ द्रव्यको दीघं अ्रथवा हस्व कट्‌ दिया 
जाता है । यह व्यवहार केवल श्रनित्य द्रव्य में संभव है। फलतः नित्य परमाणु एेसा 
द्रव्य है, जहां सर्वातिशायी ग्रणु परिमाण ्राश्रित रहता है ।२०॥ 
परिमाण के श्राघार पर प्रदृश्य ग्रप्रत्यक्ष-परमाणु के भ्रस्तित्व को कंसे स्वी- 
कार किया जाय ? सूत्रकारने बताया- 
प्रविद्या च विद्यालि्खम्‌ २१ (२७७) 
| ग्रविद्या | श्रविद्या [च] तथा [विद्यालिद्धम्‌ ] विद्याम लिङ्ग है \ 
सूत्र के श्रविद्या' पद में विद्या" पदांश की सिद्धि जिस धातु से कीजाती है 
उसके श्रनेक प्रथं हँ । 'विद्‌" धातु चार भ्र्थो में प्रयुक्त होता है ज्ञान, लाभ, सत्ता 
ग्रौर विचारना । पहला भ्रौर ग्रन्तिम श्रथं लगभग समान हैँ । लाभः ग्रौर "सत्ता 


१. परमाण्‌, कौ "परिमण्डल" स्थिति यद्यपि उसके नित्य होने मे जाधक संभव 
है; पर वंशेषिक शास्त्रका प्रारम्भ तत्व के इसी स्तरकफो मूल मान कर 
कियागया है; इसलिये उसे नित्य कहने में कोई श्रापत्ति नहीं । 

२. सूत्रपाठ में ^्च' पद नहीं है, चन््रा०। 
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ग्रथ भिन्न है । चन्द्रानन्दीय व्याश्या में इस पद की सिद्धि सत्ताथंक "विद्‌' धातु 
से मानी है। ्रविद्या' पदका श्रथंकिया है--ग्रसम्भव, ग्रौर विद्या पदका 
सम्भव । व्याख्याकार का कहना है- कोई द्रव्य परिमाणरहित हो, यह्‌ ग्रसम्भव 
है । सरसों, श्रांवला, वेल फल इत्यादि द्रव्यो में अ्रपिक्षिक भ्रण्‌-महत्‌ परिमाण 
का व्यवहार होता है । परन्तु वस्तुतः ये सभी द्रव्य महत्परिमाणवाले हैँ । इनमें 
ग्रण्‌-व्यवहार श्रापेक्षिक है । व्यवह्‌।र की यह्‌ ग्रापिक्षिक स्थिति स्पष्ट करती कि 
ग्रण्‌-परिमाण सर्वातिशायी रूप में कहीं वर्य माना जाना चाहिये; एसा परि- 


माण, जिससे छोटा परिमाण श्रौर कोई संभवनरहो। इसप्रकार परिमाणरहित 
द्रव्य की भ्रसंभावना [श्रविद्या], सर्वातिशायी ्रण्‌-परिमाण कै श्राश्रय परमाण्‌ 
द्रव्य के श्रस्तित्व [विद्या] मे लिद्धदै। 

ग्रन्य प्रायः सभी व्याख्याकारों ने 'विद्या' पद कोज्ञानाथंक "विद्‌ धातुसे 
सिद्ध माना है । उनका कहना है-सरसो, आंवला, बेल ्रादि दृश्य पदार्थो में 
जो श्रण्‌-प्रतीति ग्रथवा व्यवहार होता है, वह॒ यथाथ नहीं है, प्रमा नहीं है; 
ग्रप्रमा है, ग्रविद्या है । इसलिये यह्‌ श्रौपचारिक ग्रथवा भाक्त कहा जासकता है । 
ग्रप्रमा ्रथवा भाक्त प्रत्यय मृख्य-प्रत्यय के विना संभव नहींहोता। यदि सरसों 
ग्रांवला श्रादिमें अ्रपिक्षिक होने से ्रणु-प्रत्यय ्रप्रमा ग्रथवा भाक्त दै, तो अ्रण्‌- 
प्रत्यय कहीं मुख्य प्रथवा प्रमारूप भ्रवर्य होना चाहिये । सर्वातिशायी मख्य प्रण्‌- 
प्रतीति का ग्राश्रय श्रदुश्य भी परमाण्‌-द्रव्य इसप्रकार सिद्ध होतादहै। गुणाश्रय 
दरव्यके रूपमे सर्वातिशायी ब्रण्‌-परिमाणवाला द्रव्य परमाण्‌ है, इसी रूप मे-- 
क्योकि ्रागे-उसका विभाजन संभव नहीं, इसलिये श्रपनी परिस्थिति मे वह्‌ 
नित्य है, तथा दृश्य जगत्‌ का मूल उपादान है । उसमे समवेत परिमाण भी 
नित्यहे।।२९१।। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, सर्वातिशायी अ्रणुपरिमाण के समान सर्वातिशायी 
महत्परिमाण का ्राश्रय द्रव्य कौनहै ? सूत्रकार ने बताया-- 


विभवान्महानाकाशस्तथा' चात्मा ॥२२॥ (२७८) 


१. चन्द्रानन्दौय व्याख्या मे तथा चात्मा' इतने श्रन्ञ को पृथक्‌ सूत्र माना 
है । इसका प्रयोजन बताया है, सत्र विभागसे दिज्ञाश्रौर कालका संग्रह 
होजाता है; ये भी परममहत्‌ परिमाणवालेर्है । परम्तु यह भ्रनावश्यक 
है । सूत्रकार ने स्वयं श्रगले सूत्रों में दिशा, काल के परमभहत्परिमाण को 
सिद्ध किया है। सूत्रविभाग काश्रन्य प्रयोजन संभव है। श्रगले (२३) 
सूत्र को व्याख्परा के श्रन्तिमि भाग में देखे । 
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| विभवात्‌ | विभव से [महान्‌] (सर्वतिशायी) महत्परिमाणवाला 
[ ग्राकाशः| ग्राकाश है, [तथा] वेसा [च| श्रौर है [श्रात्मा] श्रात्मा। 
सूत्र का "विभव" पद वंशेषिक शास्त्रमें पारिभाषिक-जंसा है। इसका 
प्रथं है--एक काल में समस्त मृ्तं द्रव्यो के साथ संयोग होना। जिस द्रव्य का 
सव मृत्तं द्रव्यो के साथ संयोग रहता है, वह॒ महत्परिमाणवाला द्रव्य है। एेसा द्रव्य 
ग्राकाड है । ग्रौर वेसा श्रात्मादै। लोक तथा शास्त्र में अ्नन्यत्र विभव! श्रथवा 
वे भव" पद का अथं धन, संपत्ति, एेरवयं, शक्ति, क्षमता प्रादि है। इसके लिये 
विविध साहित्य! द्रष्टव्य है। 
सूत्रगत श्रात्मा' पदका अ्रथं प्रायः सभी व्याख्याकारों ने जीवात्मा' किया 
है, जो प्रत्येक शरीरमें भिन्न रहतादहै। भ्रात्मा अ्रनन्तरहै, शरीर प्रगणित हैं । 
एक चींटीयादीमक के भिटेमेंइन श्रात्माग्रों की संख्या श्रगणित रहतीरहै, 
फिर सर्वत्र का कहना क्या ? इन समस्त भ्रात्माग्रों कोविभु [स्वेत्र व्यापक | 
मानना सामजञ्जस्यपूणं प्रतीत नहीं होता । पर एेसा मानने वालों ने इसकी सिद्धि 
मे एकमात्र युक्ति प्रस्तुत की है--सर्गादिकाल मे जगद्रचना के लिये ्रदृष्टवदात्म- 
संयोगसे परमाणु मेँक्रियाका होना। श्रादिकालमें जब जगत्‌ की रचना होने 
कोहै, तव सवंप्रथम जगत्‌ केमूल उपादानकारण परमाणृओं मे क्रिया होती है, 
तव परमाणु एक-दुसरे से संयुक्त होकर जगत्‌ बनता है । ज्ञातव्य है, परमाणु में 
उसक्रियाकाकारणक्यारहै ? बताया गया--श्रदुष्टवदात्मसंयोग । म्रतीतसृष्टि 
मे जीवात्माग्रों दारा प्रनुष्ठित शुभाशुभ कर्मो से श्रजित धमं-ग्रधमं प्रात्माओंमें 
समवेत रहते हँ । उन्हीं घर्माधमं का नाम श्रदृष्टहै। श्रदृष्ट वाले ्रात्मा्नों का 
परमाणृश्रों के साथ संयोग परमाणृम्रों में सर्गोन्म्‌ख क्रियाग्रों को उत्पन्न कर देता 
दै । सगंरचना का क्रम अति विस्तृत प्रदेशों मे चालू रहता है, वहां सवत्र ्रदृष्ट- 
वाले ग्रात्माग्रोंकापरमाणुग्रों से संयोग होना चाहिये । यह्‌ स्थिति श्रात्माग्रौं 
को व्यापक माने विनास्रभव नहीं; ग्रतः समस्त जीवात्माप्रोंका विभू होना 
ग्रावरयक है । 
विचारना चाहिये, यह युक्ति कहांतक संगत है। पहली बात यह ज्ञातव्यहै, 

कि क्यायह्‌ सगंप्रक्रिया म्रपने रूपमेंपूणेहै? क्या सर्गेत्पित्तिके लिये अरन्य 
किसी निमित्त की आवइ्यकता नहीं होती ? यदि यह पूणंहै, तो इसका तात्पयं 


१. नंषधकाव्य, १।३६॥ मीमांसासूत्र, ५।२।१३।॥ रघुवंश, १।६।।८।६६॥ 
विक्रमांकदेवचरित, २॥ मातंगलीला १।२०॥ किराताजु नीय ५।२१॥ 


दाक्‌न्तला नाटक ५।५॥। 
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यह रहै, कि सगंरचना के कारणों मसे ईइवर का बहिष्कार कर दिया गया। 
संभवतः इसी ग्राधार पर वैशेषिक को निरीरवरवादी दशंन कहां जाता है । इस 
लेख का यह्‌ तात्पर्यं नही, कि उन व्याख्याकारों ने एेसा क्यों माना ? ब्रथवा 
उनका एेसा कथन भ्रयुक्त है । केवल वस्तुस्थिति को समभने के लिये यह्‌ प्रयास 
है । मान लीजिये, सगे-प्रक्रिया में ईरवर का दखल नहीं है । विचारणीय है, उस 
ददा मे सगं-रचना का होना कहां तक संभव है। 

१-यह एक सर्वसम्मत विचार है, कि जीवात्माग्रों को कोई बाह्याथेज्ञान 
शरीरेन्द्रियादि साधनों के सहयोग के विना नहीं होता । जब सृष्टि नहीं, प्रलय 
कालहै,सृष्टिहोनेको टै, तब शरीरेन्दरियादिके न होने के कारण जीवात्माग्रो 
को यह बाह्यज्ञान कंसे होजाता है, कि अव सृष्टिरचना प्रारम्भ होनी चाहिये; 
ग्रौर उनसे प्रेरित परमाणु इस कायं के लिये सक्रियहो उत्ते? 

२--कहा जा सकता है, आत्माग्नों को यह जानने की श्रावस्यकता नहीं । 
वहां तो केवल श्रदुष्टवाले श्रात्माग्रों का परमाणृगओ्ों से संयोग होना अपेक्षित है । 
सोचिये, श्रात्मा नित्य है, व्यापक है, उनका परमाणग्रों से संयोग बराबर विद्यमान 
रहता है । तव सर्गरचना निरन्तर होती रहनी चाहिये; इसका वही श्रवसर 
कौन नियत करता दै? | 

३--कटाजायगा, काल-विक्ञेष श्राने पर स्वयं एेसा हौजाता है । जब तक वहं 
क्षण नहीं ्नायेगा, परमाणुग्रों के साथ ब्रदृष्टवदात्माग्रों का संयोग होने पर भी 
परमाणुश्रों मेक्रियान होगी । वह क्षण भ्राने पर क्रिया होने लगेगी । विचारिये, 
ेसा कथन कहां तक संगत है । परमाणु जड़, ध्म-ग्रधमं जड है, शरीरेन्दरियादि 
साधनों के श्रभावमेंग्रात्माको कोई ज्ञान होना तब संभव नहीं; एषी स्थिति 
मे यह पहचान कंसे होजाती है, रौर किसको होजाती है, कि वहक्षणभ्रागया 
है, अरब श्रदृष्टवदात्माग्रों का परमाणश्रों से सर्गोन्मुख संयोग होना चाहिये । इसके 
ग्रतिरिक्त 'काल' द्रव्य एक नित्य व व्यापक माना गया है । उसका किसी तर्‌ 
का कोई विभाजन संभव नहीं । क्षण श्रादि की कल्पना मानवने श्रपने सगे- 
कालिक व्यवहार को चलाने के लियेकीरहै। जब सगे नहींहै, उस श्रवसरपर 
यह सब व्यवस्था विना किसी चेतन व ज्ञान के कंसे होती है ? एेसी व्यवस्था का 
कोई निमित्त मानाजाना ग्रावदयक है । वह नियामकं केवल कोई चेतन होना संभव 
हे । उक्त सर्ग-परक्रिया में कोई एेसा चेतन नहीं; अ्रतः उसे पूणं कहना युक्तिसंगत 
व प्रामाणिक न होगा। 

मान लीजिये, उक्त सगेप्रत्रिया श्रपणं है, उसे पूणं करने के लिये उसमे 
इद्वर्‌ का सम्िवेश श्रावदयक है । उसके भ्रनुसार प्रस्तुत सूत्र मे श्रात्मा पद 
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से ईद्वर-परमात्माका ग्रहण क्रिया जाना अ्रधिक युक्तिसंगत है । जीवात्माश्रों 
के समस्त वर्माधिम-फलो कौ व्यवस्था परमात्मा के प्रधीन रहती है, वह उस 
व्यवस्था के अनुसार सगंरचना करतादहै, ग्रौर उसके लिये उसका व्यापक होना 
ग्रावदयक है । जीवात्मा उस व्यवस्था के श्रधीन स्वकृत धर्माधिमं का फल भोगा 
करते टं । सर्गादिकालिक परमाणृग्रों कौक्रियामें धर्माधमं की निमित्तता इसी 
ल्पमेंप्रपक्षित दै उसके लिये जीवात्माग्रोको विभ्‌ मानना सवथा ्रनावदयक 
दै । फलतः जीवात्मा को प्रणुपरिमाण अथवा परिच्छिन्न परिमाण माननेमें कोर 
वाधा नहीं टै। 
व्याख्याकारों द्वारा जीवात्माके विभुहोने मं उक्त-युक्ति के श्रतिरिक्त 
ग्रणुपरिमाण न होने में एक म्रन्य युक्ति प्रस्तुत कीजाती है । उनका कहनादै, 
द्रव्यगत गुणों कर प्रत्यक्न के लिये द्रव्य का महृत्परिमाण होना ग्रावदयक दै 1 महत्प- 
रिमाण श्राकाश के रब्दगुण का प्रत्यक्ष होता दै । परमाणुके किसी गुण का प्रत्यक्ष 
नहीं होता । ग्रतः प्रात्मगुणो कै प्रत्यक्ष होनेके लिये भ्रात्माको महत्परिमाण 
मानना ग्रावदयक दहै । मध्यवर्ती महत्परिमाण माननेसे श्रात्माके सावयव व 
ग्रनित्य होने करी श्रापत्ति के कारण उसे परममहत्परिमाण मानना संगत होगा, 
अतः जीवात्मा ्रणुपरिमाण नहीं मानाजाना चाहिये । 
वस्तुतः गणप्रत्यक्ष की व्यवस्था का यह्‌ कथन (तिलकी ओ्रोट पहाड' के 
समान है । वंरोपिक द्यन कौ.निगूढ भावना यह ज्ञात होतीहै, कि बाह्येन्दरिय- 
ग्राह्य गुणों के प्रत्यक्ष में उक्त व्यवस्था मानी गई है। यह्‌ ग्रभी तक ज्ञात नहीं, किं 
ग्रात्माका दसा कौनसागरुणदटै, जो बाह्य न्द्रियग्राह्यहो, म्रौर जिसके लिये ग्रात्मा 
को परममटहत्परिमाण मानना ग्रावद्यक हौ । गुणप्रत्यक्षमें गुणाश्रय द्रन्य के 
हत्परिमाण होने की व्यवस्था चक्षु ग्रादि बाह्य इन्द्रियोंसे रूपादि गुणों के ग्रहण 
के लिये स्वीकार कौगईदै। भ्रात्माके गणोकान बाह्य इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता 
है, प्रौरन स्वयं उस भ्रात्माके श्रतिरिक्त ्रन्य किसी को। 
यह्‌ एक निरिचत सिद्धान्त है, कि समस्त प्रत्यक्षज्ञान चेतन श्रात्माको होते 
दै । श्रपने गणो का प्रत्यक्ष भी श्रात्माको होतादै; पर उसमें बाह्येन्द्िय श्रनपे- 
क्षित रहती हैँ । बाह्येन्दरियोसे ग्न्य द्रव्यगत गुणों के प्रत्यक्ष के लिये गुणाश्रय द्रव्य 
का महत्परिमाणवाला होना ठीक दै। यह्‌ व्यवस्था मानस प्रत्यक्तमें नहींहै । 
वट्‌ बाह्यप्रत्यक्षन होकर प्रान्तर है। उसकी-योग समाधिसम्पन्न-उत्करृष्ट दरा 
मे ग्नन्य द्रव्य परमाणु तथा तद्गत गुणों का मानस प्रत्यक्ष हौजाताहै। फलतः 
बाह्यं न्दरियप्राह्य विषय के प्रत्यक्ष के लिये जो व्यवस्था निर्धारित है, वह मानस 
प्रत्यक्ष के लिये प्रपरिहायं नहींहै। इसलिये समस्त श्रात्माश्नों के विभहोनेमें 
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कोई प्रमाण उपलब्ध न होने से केवल एक परमात्मा स्वेव्यापक तथा श्रन्य समस्त 
ग्रनन्त॒ जीवात्मा ग्रणुपरिमाण ह, ेसा मानना युक्ति-प्रमाणसिद्ध है । 

"एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः" |[म्‌० ३।१।६], "वालाग्रशतभागस्य 
शतधा कल्पितस्य च । जीवो भाग: स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते [उवे ५। 
६], स य एषोऽणिमा, एेतदाटयमिदं सर्व, तत्सत्यं स भ्रात्मा, तत्वमसि दवेत- 
केतो' [ छा०। ६। ८-१५] । इत्यादि भ्रनेक वेदिक प्रमाण जीवात्मा के प्रणुपरि- 
माणको प्रकट करतें । 

प्रतीत होता है, जगत्स के प्रति धर्माधर्मरूप श्रदृष्ट कौ कारणता को महत्व 
देने की भावना से वंशेषिक के व्यास्याकारों ने इस दिशा मे बहुत बल दिया । उस 
प्रभूत प्रयास के परिणामस्वरूप जगत्सगं कौ कारणता मं श्रदृष्ट सर्वोपरिरूपसे 
सामने उभर प्राया; ्नन्य कारण उपेक्षित-से समभलिये गये, म्रथवा ज्ञान-दृष्ट 
से तिरोहित करदिये गये, यहां तक कि परमात्मा भी कारणता कौ कोटि से 
वहिष्कृत-सा सममलिया गया । इसीकारण इस विपय का वेशेषिक-विचार वतं- 
मान रूप में सामने श्राया । वस्तुतः शास्त्र की मूलभावना एेसी नहीं है । प्राचीन 
व्याख्याकारो' ने सृष्टिप्रक्रिया में ईइवर के सहयोग का स्पष्ट उत्लेख किया हे । 
गरन्य प्रसंगो से भी यह प्रथं स्पष्टरूप में प्रमाणित होता है ॥२२॥ 

ग्राका श्रादि के विपरीत मनके परिमाणका सूत्रकार ने निदेश किया-- 

तदभावादणु मनः ।।२३।॥ (२७६) 

[ तदभावात्‌ | उसके अ्रभावसे | ्रणु] रण्‌. है | मनः| मन। 

सूत्र का तत्‌' सर्वनाम पद गतसूतर मे पठित "विभवात्‌ हेतु पदका परामश 
करतादहै। विभवके श्रभाव सेभ्रर्थात्‌ समस्त मूर्त द्रव्योके साथ एक कालम 


१. द्रष्टव्य, पदार्थधर्मसंग्रह (प्रशस्तपादभाष्य) का सृष्टिसंहार प्रकरण । 

२. द्रष्टव्य, वंशोषिकदक्शन, श्रध्याय ६, प्राह्भिक १के प्रारम्भिक सूत्र, तथा 
१०।२।६। २। १। १८-१६ ॥ 

वैशेषिक में श्रदष्ट' की प्रधानता के समान मीमांसाज्ञास्तर मे कम 

की प्रधानता स्वीकार कीगई है। जगत्‌ कौ कारणतामें कर्मों को महत्व 
दिये जाने से परवर्ती व्यास्याकारों ने जगत्‌ के प्रति ईदइवरकारणता की 
उपेक्षा कर दी । मीमांसा में ईइवरकारणता का निषेध नहीं है । कमप्रधान 
शास्त्र होने से कमं का महत्व प्रकट करना श्रभिप्रेतहै। इन शस्त्रो को 
निरीहवरवादी कहना फेवल दुस्साहुस व धृष्टता का द्योतक है । 
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मन कासंयोगनहोनेसे मन प्रणुपरिमाण''द्रव्यहै। 
सूत्रों को इस रचना में जीवात्मा का ग्रणूभाव कंसे उद्‌भासित होता है, यह्‌ 
विचारणीयहै। चन्द्रानन्दीय व्याख्यामें गत [ररव] सूत्रकोदोसूव्रोकेरूप 
मे निदिष्ट कियागया है । उसकं ्रनुसार सूव्रक्रम इसप्रकार है- 
विभवान्महानाकाशः। तया चात्मा । तदभावादणु मनः| 


मध्यगत सूत्र कासम्बन्ध दोनों श्रोर होजातादहै। पूरवसूत्रके साथ सम्बन्ध 
परमात्मा को सवेव्यापकता का प्रतिपादक टै। प्रगले सूत्र के साथ सम्बन्ध 
जीवात्माकी प्रणृताको प्रकट करताहै। इस प्रथं में 'तथा'पद भिन्नताका 
योतक है । तथा श्रात्मा' ग्रौर जीवात्मा, तदभावात्‌'-विभवकेन होने से स्रण्‌ः' 
प्रणु है । श्रण्‌' पद कालिङ्खविपथय होकर प्रात्मा के साथ समन्वय होता है। 
(च' पद "मनः" के साथ जुड़कर “मनश्च' श्रौर मन 'तदभावात्‌' विभवन होनेसे 
त्रणु"ग्रण्‌ है । एेसी व्याख्या में शास्त्र वाधक नहीं है ।।२३।। 

सूत्रकार नेप्रतिदेश द्वारा दिशा द्रव्यके नित्य परममहत्परिमाणका निर्देश 


किया-- 
गृणे दिग्‌ व्याख्याता ॥२४॥ (२८० ) 
[गणैः | गणो के द्वारा [दिक्‌ | दिशा द्रग्य [व्याख्याता ] व्याख्या कियागया 
(समभना चाहिये) । 

एक काल में सवत्र दंहिक परत्व-ग्रपरत्व ग्रादि गुणों की प्रतीति होनेसे दिशा 
द्रव्य परममहृत्परिमाणवाला है, यह सिद्ध होता है। यह्‌ इससे दूर टे, यह समीप 
है; यह पुरव है यह पच्छिम दहै; इत्यादि दिशा-निमित्तक व्यवहार विभिन्न 
प्रनेकानेक प्रदेशों मे एक कालमें बराबर होता रहता है । इससे ज्ञात होता है- 
वहां सवत्र समानकाल मेँ दिशा द्रव्य विद्यमान दहै। यह्‌ स्थिति दिशाके नित्य 
विभुहोने में प्रमाण है ।२४॥ 

सूत्रकारने काल की व्यापकता को बताया-- 

कारणेः कालः ॥२५।॥ (२८१) 


१. मन की श्रणुता को न्यायदशंन [३। १। ५६-५६ ] में श्ञानायौगपद्यः हेतु के 
भ्राधार पर सिद्ध किया है। बाह्य न्दरियग्राह्य विषयके ज्ञान में सहयोगी 
मन एक कालमें एक ही इन्रिय से संयुक्त होने के कारण ्रणुहै। श्रन्यथा 
एक कालमें सबके साथ संयोग होनेसेयुगपत्‌ ज्ञान होजाया करता। 

२. कारणेन कालः' श्रश्प्रा०। कारणेन काल इति ।' चन्द्रा० । सुत्रक्रम के 
श्रनुसार तृतीयान्त पाठ श्रधिक स्पष्ट व युक्त प्रतीत होता है। 
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| कारणे | कारण में [कालः] काल (व्याख्यात समभना चाहिये ) । 

लि ङ्गविपयय के साथ गतसूत्र से "न्यास्यात' पद का यहां ्रनुवर्तन है । यह्‌ 
इसस छोटा दै, यह वडा है; यह दो वषं का, यह चार का; यह्‌ पीचेहश्रा यहु 
पहल हुञ्रा; इत्यादि काल-निमित्तक परत्व-ग्रपरत्व आदि का व्यवहार समान 
प्रवसरों पर विभिन्न प्रदेशों में बरावर हुभ्रा करता है। इस व्यवहार का निमित्त 
कारणजा द्रव्य ह, वह्‌ काल है। एेसा प्रत्यय क्योकि सर्वत्र सव श्रवसरो पर 
एकसाथ हुग्रा करता है; इससे कालः द्रव्य-नित्य परममत्परिमाणवाला-सिद्ध 
होता है । युगपत्‌, चिर, क्षिप्र प्रादि प्रतीति काकारण 'काल' है । वह्‌ नित्यहै, 
ग्रोर उसका परिमाण भी नित्य है ।॥२५॥ 


इति श्री वशेषिकदशंनविद्योदयभाष्ये सप्तमाध्यायस्याद्यमाद्भिकम्‌ । 


श्रथ सप्तमस्याध्यायस्य द्ितीयमाह्निकम्‌ । 


गत श्रा्किक मं रूपादि चार गुणो की परीक्षाके ग्रनन्तर क्रमप्राप्तं संख्या- 
गुण का विवेचन कर्तव्य था, पर उसके दुरूहं होने श्रौर परिमाण-गुण कै ्रल्प 
विवेच्य होने के कारण क्रमका उल्लंघन कर ्रारह्विक के रेष भाग में परि- 
माण-गुण का विवेचन करदियागया । श्रव संख्या भ्रादि गुणों का विवेचन प्रस्तुत 
कियाजाता है। द्रव्यका महत्परिमाण संख्या ्रादि गुणोंके प्रत्यक्ष होनेमें 
निमित्त रहता है; इसलिये भी महृत्परिमाण की परीक्षा के अ्रनन्तर संख्या श्रादि 
गुणों का विवेचन न्याय्यहै; इस भावनासे सूत्रकार ने संख्या गुण के विषयमे 
बताया-- 

रूपरसगन्धस्पशव्यतिरेकाद्थान्तरमेकत्वम्‌ ।। १।। (२८२) 

| रूपरसगन्धस्पशव्य तिरेकात्‌ ] रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं गणो से भिन्न होने 
के कारण | ्र्थान्तरम्‌ | अ्रतिरिक्त श्रथं है [एकत्वम्‌ ] एकत्व । 

एकत्व गुण रूपादि गणो का व्यभिचारी है, इसलिये यह रूपादि से भिन्न 
है । वाय, श्राकाडश श्रादिमें रूप नहीं रहता, पर एकत्व गुण वहां रहता है । 
जलादि द्रव्यो मे गन्ध नहीं रहता, एकत्व वहां रहता है । तेज श्रादि मे रस नीं 
रहता, पर एकत्व वहां रहता है । ग्राकाश आ्आदिमें स्पशं नहीं रहता; परन्तु 
एकत्व गुण वहां विद्यमान दै । फलतः रूपादि गुणों का व्यभिचारी होने से एव- 
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त्व-संख्या गण रूपादि से भिन्न है, यह निरिचत होता । 

सूत्र में एकत्व पद ग्रन्य द्वित्व रादि संख्या तथा परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, 
विभाग गुणो का उपलक्षण है । एकत्व संख्या की भेदप्रद्शित रीति के अ्रनुसार 
ये सभी गरुण रूपादि गणो से भिन्न टैँ। जहां रूपादि गुणों मं एकत्व संख्या श्रादि 
की प्रतीति होती है-यह एक रूपटहैये दोरूपरैः यह्‌रूपडइसरूपसे पृथक्‌ 
है, रूप ग्रौर रस दो पदाथं हैँ, इत्यादि व्यवहार लोक में देखाजाता है, रौर इससे 
ग्रथवोध ठटोक होता है, यह मिथ्याप्रत्ययनहीं है; पसे प्रयोगस्थलोंमं रूपादि 
गुणो के ग्राश्रय-द्रव्य मे समवेत एकत्वादि संख्या का रूपादिमें ग्रारोपटहोने से 
वेसा श्रौपचारिक व्यवहार होता रहता है, एेसा समभना चाहिये । क्योकि गुण 
कागुणमे समवेत होना असंमवहै। रूपम्रौर संख्या दोनों गुण है, ये एक-दूसरे 
मे समवेत नहीं रह सकते, गुण केवल द्रव्य मेंसमवेत रहते है । सामान्य श्रादि 
पदार्थो में एकत्व का व्यवहार भी श्रौपचारिक ही समभना चाहिये ।१। 

एकत्व के समान पृथक्त्व एवं एकपृथक्त्व भी रूपादि गुणो से भिन्न गुण है 


सूत्रकार ने वताया-- 
तथा' पृथक्त्वम्‌ ॥।२।। (२८३) 

[तथा | वसे [पृथक्त्वम्‌ | पृथक्त्व गुण (रूपादि से भिन्न समभना चाहिय) 

जसे एकत्व संख्या का रूपादि से मेद स्पष्ट कियागया है; वसे पृथक्त्व गुण 
कारूपादिसेभेद समभ लेना चाहिये । एकत्व गण जसे रूपादि का व्यभिचारी 
दै वसे प्रथक्त्व गुण भी । जहां रूपादि नहीं रहते, प्रथक्त्व रहता है; श्रत: यह्‌ 
गुण रूपादि गणो से भिन्न है । एकत्व संख्या नित्य द्रव्य में नित्य तथा ्रनित्य में 
प्रनित्य होती है । द्वित्वादि संख्या सर्वत्र श्रनित्य हैँ । पृथक्त्व ्रौर एकबथक्त्वादि 
गुण नित्य द्रव्य में नित्य तथा श्रनित्यमें ञ्रनित्य होते हैं। 

कतिपय प्राच्यो ने पृथक्त्व" को गुण नहीं माना । उनका कटुना है- "घट 
पट से पृथक्‌ है' श्रथवा घट पट नहीं है' इन दोनों प्रकारके प्रयोगो में ञ्र्थं समान 
प्रतीत होता है। पहला प्रयोग "पृथक्त्व" गुण के श्राधार्‌ पर है, दूसरा प्रयोग 
ग्रन्योऽन्याभाव के प्राधार पर।जव उसी प्रथं की प्रतीति भ्रन्योन्याभाव के 


~~ 


१. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में पहले-दसरे सुत्र को एक सूत्र माना है । तथा इसके 
प्रागे दो श्रतिरिक्त सूत्र इसप्रकार है-'तयोनित्यत्वानित्यत्वे तेजसो रूपस्प- 
शाभ्यां व्याख्याते" तथा “निष्पत्तिइच ।' श्र्थ है-- एकत्व श्रौर पथक्त्व गण, 
नित्य द्रव्य में नित्य एवं श्रनित्यमें श्रनित्य होते हैँ । इनकी उत्पत्ति कारण- 
गुणपुवक होती हे । 
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ग्राघार परसंभवदटह, तो पृथक्त्व गुण को मानना ग्रनावइ्यक है । 

वस्तुतः उक्त दोनो प्रकार केप्रयोगोमें प्रथवोध समान नहीं होता । पटले 
प्रयोगमं दोनों पदार्था के स्वतन्त्र भ्रस्तित्व कावोध होता है; जवकि दूसरे 
प्रयोगमें एक का ग्रन्यत्र ्रभाव । प्रथक्त्वके प्राधार्‌ पर विचिष्ट प्रतीति होनेसे 
पृथक्त्व का अ्रतिरिक्त गुण होना प्रमाणित होता है । जव प्रथक्त्व रूपादि से भिन्न 
है, तो एकमप्रधक्त्व श्रादि का भिन्न होना स्वतः प्रामाणिक होजाता हे ।२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, एकत्व मं एकत्व का तथा प्रथक्त्व मे पृथक्त्व का 
लोकव्यवहार देखाजातादै; क्या यह्‌ यथाथं है? सूत्रकार ने प्रतिदेश द्वारा 
वताया-- 

एकत्वेकपृथवत्वयोरेकत्वेकपृथक्त्वा भावोऽणुत्व'- 
महत्त्वाभ्यां व्याख्यातः ॥|३।1 (२८४) 

| एकत्वेकप्ृ धक्त्वयोः | एकत्व श्रौर॒ एकप्रथक्त्व गुण में [एकत्वैकपृथवत्वा- 
भावः| एकत्व ग्रोर एकपृथक्त्व का म्रभाव है, (यह्‌ तथ्य) | ्रणुत्वमहत्वाभ्याम्‌ | 
ग्रणुत्व ्रौर महत्व (के व्याख्यान) से [व्याख्यातः | व्याख्यान कियागया (सम- 
भना चाहिय) । । 

गत ग्राह्भिक मे यह्‌ विवेचन कियागया है, कि श्रण्‌त्व-महत्व मं म्रणूत्व- 

त्व समवेत नहीं रहते । कारण यह्‌ है- गुण का समवायद्रव्यमरै, गुणमें 

नहीं । गुण मगुण नहीं रहता । यहां भी एकत्व ओर एकपृथक्त्व गुण ह, इनमें 
किसीगुण कासमवाय संभव नटीं ।।३॥ 

दसी प्रथं को पुष्ट करते हुए सूत्रकारने वताया-- 

निःसंख्यत्वात्‌ कमगृणानां सर्वेकत्वं न विद्यते ॥।४॥ (२८५) 

| निःसंस्यत्वात्‌ | संख्यारहित होने के कारण [कर्मगुणानाम्‌ | कमं ्रोर 
गुणों के, [ सव कत्वम्‌ | सव पदार्थो मे एकत्व संख्या [न | नहीं | विद्यते | रहती । 

संख्या गुण है, एकत्व संख्या है, उसका समवाय केवल द्रव्यो मे है, कमं भ्रौर 
गुणो में नही । कमं | १।१।१५७ | रौर गृण [ १।१।१६] का जो लक्षेण सूत्रकार ने 
प्रथम कियादटै, उससे यह्‌ तथ्य स्पष्टहै। इसलिये एकत्व संख्या सव पदार्था में 
नदीं रहती, यह निदिचत समभना चाहिये । 


१. प््व' नहींहे । श्र प्रा° 1 चन््रानन्दीय व्याख्यामेंसूत्र केभ्रादिभागका 
पाठ है-"एकत्वपु थक्त्वयोरेकत्वपु थक्त्वाभावो ० 

२. इस सूत्र से पहले एक श्रतिरिक्त सूत्र है-'कमेभिः कर्माणि गुणगु णाः 
चन्द्रा० ।येदोसृत्र हँ-'कर्मभिः कर्माणि' एक, गुणेगु णाः'दसरा, ग्रथ्प्रा०। 





२५८ वशेषिकदर्शानम्‌ | दवितीय 


शिप्य जिज्ञासा करता है, "एकौ रसः, एकं रूपम्‌, एकं कर्म' इत्यादि लोव- 
प्रतीति स गुण-कर्मो मं एकत्व संख्या का रहना प्रकट होता ट्‌ । सूत्रकारने 
वताया-- 

श्रान्त ' तत्‌ ।।५॥ (२८६) 

| श्रान्तम्‌ | भ्रममूलक ह [तत्‌ | वह्‌ (लोकनज्ञान) । 

लोक मं एकं रूपम्‌, एकं कर्म॑, इत्यादि प्रतीति पूर्णतः श्रमम्‌लकटहै; यथार्थं 
प्रत्यय नहीं । एसे स्थलो मं गुणाश्चय श्रधवा कर्माशय द्रव्यकी एकता काग्रारोप 
गण एवं कम मं करलेने से वंसा प्रयोग ग्रा करता ह्‌ । यह्‌ समभना श्रधिक उप- 
युक्त टे, कि लोक मं समस्त प्रायोगिक व्यवहार शास्त्रीय व्यवस्थाग्रों के ग्रनृसार 
हाता है, एसी वात नहीं है । साधारण लोकव्यवहार पर दास्त्रीय व्यवस्था निर्धाः 
रित नहीं कौजाती । लोक मं एसे प्रयोग गौण समभने चाहिये ।।५।। 

दिष्य जिज्ञासा करता है, "एको घटः, एकः पटः, एक द्रव्यम्‌" इत्यादि लोक- 
व्यवहार भी क्या भाक्त समभना चाहिये ? सूत्रकार ने वताया- 

एकत्वाभावाद्‌ भक्तिस्तु न विद्यते ॥।६॥ (२८७) ` 


| एकलत्वाभावात्‌ | एकत्व के प्रभाव से (यथार्थूप म), [भक्तिः] भाक्त 
प्रयाग |तु| तो (भी) + | त | नहीं | विद्यते | रट्ता। 

किन्ही स्थलो मे किसी विषय का भाक्त प्रयोग तभीसयांभव है, जव उस 
विपय का कहीं स्नन्यत्र पारमार्थिक प्रयोग हो| पट्‌ एक शास्त्रीय व्यवस्था है, कि 
गुण द्रव्य मं समवेत रहता ह । संख्या गणहै। वह्‌ समवाय सम्बन्धसे द्रव्य नें 
परात्धित ह । इसलिये "एको घटः, एकं द्रव्यं इत्यादि प्रयोग तथा प्रत्यय यथार्थं 
हं । किसी एक जगह पारमाधिक प्रयोग व प्रत्यय होने पर भ्रन्यत्र भावत प्रयोग व 
प्रत्ययसंभव टं । फलतः द्रव्य में एसा प्रयोग व प्रत्यय यथार्थ, तथा प्रत्यत्र गुणादि 
मं भाक्त समभना चाहिये । यदि कहीं भी यथाथं प्रत्यय व प्रयोगन दहो, तो भावत 
प्रत्यय व प्रयोग ग्रसंभव होगा । - 

द्रव्य ग्रौर गुणादि में एकत्वं संख्या की प्रतीति समान ठे । जंसा ज्ञान "एको 
घटः" मं एकत्व काद, वसाही ज्ञान "एको रसः" में द । तव कोई एेसा विदोष हेतु 
नदी, जिससे द्रव्य मयट्‌ जान यथां ञ्रौर गणम स्रयथा्थं मानाजायः। वस्तुतः 


१. यह सूत्रनहीं है, श्र° प्रा०/चन्द्रा० | 

२. श्रण्प्रा०्में स॒त्रपाऽ है--/एकस्याभावाद्‌ भ।क्तं न विद्यते ।' चन्द्रानन्दीय 
व्याख्या मे-| एकत्वस्या भावाद्‌ भाक्तं न विद्यते" पा है । 

एसी भावना चन्द्रकान्त भटाचायं ने श्रषने भाष्ये श्रभिव्यक्त की है । 


९५ 
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णसा कथन युवन प्रतीत नहीं हाता । कारण यह है, कि भ्रान्त ग्रनौर अश्रान्त दोनों 
स्थलामप्रतीति-जान-उपलव्वि, प्रतीति के समय सदा समान रहती द । गुक्ति 
मरजनकाजान, ग्रौर रजतम रजत का ज्ञान "इदं रजतम्‌" यह्‌ ज्ञान टोति समय 
दानां समान द । पर यह्‌ निरिचत है, इनमें एक भ्रान्त ग्रोर दूसरा यथाथ) 
श्रमकारणा काजान हाने पर यह्‌ विरोपता भासित होती दहै । प्रतीति कासमान 
टाना उनकी यथार्थता व श्रयथाथता का साधक्र नहीं है ।1\६॥ 

चिप्य जिन्नासा करत) है, एकत्व संख्या नित्यद्रव्यमें नित्य ग्रौर ग्रनित्यमं 
ग्रनित्य बताई गई, तथा गुणों को कारणगुणपूर्वक कहा गया । क्या एकत्व संख्या 
गृण एकत्व संख्या का कायं अ्रधवाकारणनदीं होता? सूत्रकार ने वताया-- 

कायकारण योरेकत्वेकपृथक्त्वा भावादेकत्वे क- 
पृथक्त्वं न विद्यते ।1७।। (२८८) 

[कायकारणयोः] (समानजातीय) कायं ग्रौर कारण (के वग) मे | एक- 
त्वे कपृधकवत्वाभ।वात्‌ | एकत्व ग्रौर एकप्रथक्त्व के अ्रभाव से [ एकत्वे कमपृथवत्वम्‌ | 
एकत्व ग्रौर एकपृथक्रत्व [न | नहीं [विद्यते] है (समानजातीय कारण ग्रौर 
कायं) । 

तन्तुका नालषूप पटम नीलकूपकाकारणदहै, ग्रौर रक्तरूप रक्तका। 
नोल रक्त का कारण नही टोता, म्रौर रक्तनील का। इसप्रकार नील प्रवा 
रक्त रूपसमानजातीय गुण के भ्राधार पर कारण-कोटि में रहता ्रौर कार्यं- 
कोटिमं भी । इसीकर म्रनुरूप एकत्व संख्या कहीं समानजातीय एकत्व संख्या का 
कायं ग्रथवा कारण होती दै, या नही? सूव्रकारने इस जिज्ञासा का समाधान 
किया--एकरत्व संख्या अन्य किसी एकत्व संख्या कान कायं होती दहै, न कारण । 
कायं ग्रौर्‌ कारण के वर्गं मं एकत्वसंख्याका इससूपसे ग्रभाव रहता टै । पर- 
माणु ्रादि नित्य द्रव्या मे एकत्व संख्या नित्ये, पर वह कीं ्रच्यत्र एकत्व 
संख्याका कारण नहीं वनती। जहां म्रनित्य द्रव्यो मे एकत्व संल्या प्रनित्यदहै, 
वहां कहीं भी उसका कारण समवायिकारणगत-एकत्व संख्या नहीं दै; प्रल्त 
एकत्व के प्राश्रय-द्रव्य के समवायिकारणकरूप ग्रवयवों का संयोग उस एकत्व संख्या 
का जनक होता टे । इसप्रकार एकत्व संख्या समानजातीय कायं-कारण की कोटि 
मे नहीं ्राती । इसीकरे समान स्थिति एकपरथक्त्व गुण की समभनी चाहिये ॥७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता हे, यह्‌ व्यवस्था नित्य-द्रव्यगत एकप्व के विषयमेंहै 





१. “कायंकारणयोरेकत्वपृथक्षत्वाभावा०' श्र° प्रा० | कायंकारणेकत्वपुथकत्वा- 
भावादेकत्वप्‌ थक्त्वे न विद्यते ।' चन्द्रा०। 
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ग्रथवा ग्रनित्यगत ? सूव्रकारने वताया- 
'एतदनित्ययो्व्यख्यातम्‌ ॥८। (२८९) 
[ एतत्‌ ] यह [म्रनित्ययोः| स्ननित्य (एकत्व ग्रौर एकप्रथक्त्व के विपय) में 
| व्याख्यातम्‌ | व्याख्यान समना चाहिए । 
पूवंसुत्रगत व्यवस्था का कथन ग्रनित्य एकत्व श्रौर्‌ श्रनित्य एकप्रुथक्त्व के 
विपय में विदोपरूपसे कटागय) समना चाहिये । नित्य एकत्व रौर नित्य 
एकप्रथवत्व के विषय में यह्‌ प्रडन नहीं उटता, कि वह॒ विसीका कायंहै।ये गुण 
परमाणुनिष्ठ रहते हँ । न ये एकत्व श्रादि गण श्रपने कार्यं हचणुक प्रादि में एकत्व 
संख्या ्रादि के जनक होते है । इसलिये ग्रनित्य एकत्व ्रौर ्रनित्य एकपृधकत्व 
के विषय में पूवसूत्रोक्त व्यवस्था समभनी चाहिये । तात्पयं है, अनित्य एकत्व 
ग्रौर म्रनित्य एकप्रथक्त्व का कारण एकत्व भ्रौर एकप्रथक्त्व नहीं होते । इस 
प्रकार उक्तं व्यवस्था नित्य-ग्रनित्य उभयत्र लाग्‌ टोजातीदहै। इस ग्रथको 
स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिये सूत्रगत ग्रनित्य' पदक 'नित्य' का उपलक्षण समभ 
नेना चाहिये । चन्द्रानन्दीय व्याख्या के सूत्रपाठ में दोनों पद पष गयेदटैं। 
` वस्तुतः उक्त व्यवस्था गुणोत्पत्ति को कारणगुणपूवंक बताने वाले सूत्र [२।१।२४] 
का श्रपवाद समभना चाहिये ।८॥ 
एकत्व संख्या के विवेचन कं प्रनन्तर सूत्रकारने भसंयोग'गुणके विपयमें 
विवेचन प्रस्तुत किया-- 
ग्रन्यतरकमंज उभयकमंजः संयोगजशच संयोगः ।1 € ।। (२६०) 
[श्रन्यतरकर्मजः] दोनों द्रव्यो मंसे किसी एक द्रव्य की क्रिया से उत्पन्न, 
| उभयकमंजः | दोनो द्रव्यो की क्रिया से उत्पन्न, [संयोगजः | संयोग से उत्पन्न 
होता है {च] श्रौर [संयोगः] संयोग गुण । 
संयोग गुण की उत्पत्ति विभिन्न स्थलों में कई क।रणों से होती ह । संयोग- 
ग्रप्राप्त द्रव्यो का परस्पर प्राप्तं होजाना, मिलजाना सटजाना--है । यह एक 
प्रकारकादोद्रव्योका परस्पर संबन्ध । यह्‌ किन्हीं स्थलोंमें श्रन्यतरकर्मजः 
होता दहै। एक संयोग सदा दो द्रव्यो काहोतादै। कभी उनमें एक द्रव्य स्थिर 
रहता है, ओर दूसरेमेंक्रिया होकर वद्‌ पहने के साथ संयृक्त होजाता है । किसी 
मकान की दीवार ग्रथवा वृक्ष पर एक पक्षी उड़ता हुश्राभ्रा वंस्ताहै। धनुषसे 
सरका बाण अथवा बन्दरुकसे निकली गोली श्रागे श्रपने स्थिर लक्ष्यमें जा लगते 
है । यहां भीत प्रधवा वृक्षसेपक्षीका संयोग, एवं वाणया गोली का लक्ष्यसे 


~ - 


१. “एतद नित्यनित्यथोव्यष्यिातम्‌ ।' चन्द्रा° 
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संयोग श्रन्यतरक्मज' है। जिनदो द्रव्यो का संयोग हरा है, उनमें एकद्रव्य 
निष्क्रिय रहता है, दूसरे एक में क्रिया होती है । 

उभयकर्मज' वह संयोग दहै, जहां दोनों द्रव्यो की क्रिया से उनमें संयोग 
हो । श्रवाड़ेमें एक मल्ल इघरसेचला, दूसरा उधर से, दोनों भिड गये। दो 
भेसे ग्रामने-सामनेसे ग्राकर टकरा जाते हें । एक लारईन पर दोनों ग्रोरसेग्राती 
ट॒ई रेलगाड्यां टकरा जाती हैँ । एेसा संयोग 'उभयकर्मज' कहा जाता है । 

तीसरा संयोगज संयोग' वह है, जहां कारण-ग्रकारणके संयोग से काय- 
ग्रकायं का संयोग कटा जाता है । जेसे-हस्तपृस्तक संयोग से देहपुस्तकसंयोग । 
हस्त श्रवयव ग्रौर देह म्रवयवी है, हस्त देह का कारण है, पुस्तक का कारण नहीं । 
इन दोनों का संयोग, हस्त के कायं देह ग्रौरं ग्रकायं पुस्तक के संयोग को उत्पन्न 
करता है ग्रतः यह संयोगजसंयोग होता है। 

वस्तुतः यहां कोई ग्न्य संयोग उत्पन्न होजाता हो, एेसा प्रतीत नहीं हौता । 
ग्रवयवके साथहुए संयोग को ग्रवयवी केसाथ संयोग का अभिलापन करने की यह्‌ 
एक रीतिमाचत्र है । कारण यह्‌ है, कि मूतंद्रव्यों का संयोग सदा अन्याप्यवृत्ति होता 
है । ग्रन्यतरकर्मज संयोग श्रौर उभयकमंज संयोग को भी संयोगज-संयोगके रूप 
मे अ्रभिलापन किया जा सकता है । हस्तपुस्तक-संयोग भी अ्रन्यतरकमंज संयोग 
है । एेसे संयोग का विस्तृत विवरण परिदिष्ट (१) में किया गया है ॥६॥ 

ग्रतिदेश द्वारा सूत्रकार ने क्रमप्राप्तं विभाग गुण के विषयमे वताया-- 

एतेन विभागो व्य ख्यातः ।१०॥ (२६१) 

| एतेन | इससे | विभागः | विभाग गुण [ व्याख्यातः | व्याख्यात-कहा गया 
समभना चाहिए । 

संयोग गुणे विवेचन से विभागगुणका व्याख्यान-विवरणं समभ लेना 
चाहिये । संयोग के समान विभाग अन्यतरकमंज उभयकर्मज ग्रौर विभागजविभाग 
के रूपमे विवृतं किया जातादहै। भीतया पेड पर बटे पक्षी के उड जाने से भीत- 
पक्षी एवं पेड-पक्षी का जो संयोग न रहकर विभाग हौजाता दै, यह्‌ ्नन्यतरकमज 
विभाग । यहां दो संयुक्त द्रव्यो मेसेएकपक्षीपें क्रिया हती रहै, दूसरा सयुक्त 
द्रव्य स्थिर रहता है । उभयकमंज विभाग वह्‌ है, जहां दोनों संयुक्त द्रव्यो मेक्रिया 
होकर दोनों का ग्रलग हौजाना दहै । जैसे-दो मल्ल, भसे व मेढे एक-दूसरे को 
टक्कर देकर दोनों पीेह्ट जाते हैँ । विभागजविभाग भी संयोगं के समान हरस्त- 
पुस्तक विभागसे देहपुस्तक विभागका व्यपदेश होना दै । विभाग काश्रन्य 
विवेचन संयोगके समान समभना चाहिए । विभागजविभाग की प्रक्रिया का 
विशद विवरण परिशिष्ट (१) मेंदिया गयादहै।\१०॥ 
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शिप्य जिज्ञासा करताटै, जते द्रव्यो में संयोग-विभाग रहते दहै; एेसे संयोग 
मे संयोग श्रौर विभागमे विभाग रहता दै, या नहीं ? सूत्रकारने वतायरा-- 
संयोगविभागयोः संयोगविभागाभावोऽणत्व'महत्त्वाभ्यां 


व्याख्यातः ।। ११।। (२६२) 
|सयोगविभागयोः | संयोग श्रौर विभाग में [संयोगविभागाभावः| संयोग 


ग्रोर विभागका ग्रभावदहै, (यह्‌) [्रणुत्वमहत्वाभ्याम्‌ | श्रण्‌त्व-महत्व के 


हारा | व्याख्यातः] कहागया समभना चाहिये । 

प्राचायंने जिप्योसे कटा--्राप लोग प्रधीत विपयको भूल जाते दं 
ग्रभी गत ग्राद्भिक [७।१।१४८-१६ | में बताया गया,--ग्रणत्व परिमाण में ग्रणत्व 
एव महत्व मे महत्व नहीं रहता क्योकि गुण गण मे समवेत नहीं रहते । श्रणुत्व- 

ट्व दोनो गृण है, वे गणम समवेत नहीं रह सकते । उन्हीके समान संयोग- 

विभागमभीगुणर्हैःवेभीगण में नहीं रह सकने । तव संयोगमें संयोगके श्रथवा 
विभागमेंविमागके समवेत होनेका प्रन ही नहीं उठता श्रणृत्व-महच्व के 
विवरण के समान ही संयोग-विभाग के विषयमे समभना चाहिये ।।११॥ 

विप्यने जिज्ञासा की, ्रणुत्व-महत्व में ्रणत्व-महत्व तथा संयोग-विभाग 
मं संयोग-विभाग मत रहो; पर संयोग-विभाग में ्रणृत्व-महत्व क्योंन रहे, वे 
तो परस्पर भिन्नं । सूत्रकार ने समभ्ाया-- 

कमेभिः कर्माणि गरणेगु णाः ्रणृत्व मदृत्त्वा- 
भ्यामिति ।१२।। (२६३) 

| क्मभिः| कर्मो से [कर्माणि] कमं, [गुणैः] गुणों से | गणाः] गृण, 
[ग्रणुत्वमटत्वाम्याम्‌ | प्रणुत्व-महत्व के दारा [इति | यह (समाप्त) । 

ग्राचायं ने शिष्योंसे कटा-- श्राप लोग फिर मूने। यहां सूत्रार्थं को पूरा 
करने के लिये गत सूत्रसे लिद्ध-वचन-विपर्यय के साथ 'व्याख्यातः' पद का श्रन- 
वत्तन कर तेना चाहिये । कर्मभिः कर्माणि प्रणुत्व-महत्वाम्यां व्याख्यातानि; 
गुणगु णा प्रणुत्व-महत््वाभ्यां व्याख्याताः' कर्माके साथ कमं समवेत नहीं रहते, 
न गणो के साथ गरुण, इसका कथन श्रणुत्व-महत्व के दारा प्रथम | ७।१।१५ | 
कर दिया गया दहै । संयोग-विभाग श्रौर भ्रणुत्व-महत्व यद्यपि परस्पर भिन्न द, 


१. त्वरः नहींहे, श्र° प्रा०। 
२. चन्द्रानन्दीय व्याख्यामें इतना ही सूत्र है, श्रणुत्वमहत्वाभ्यामितिः सन्ना 
नहींहे। श्र° प्राण मेंप्रथम सूत्रभागकोदोसूत्र माना है-क्मभिः कर्माणि 


तथा “गुणेगु णाः । 
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पर दानां गुण दं । संयोग-विभाग गण, ग्रणुत्व-महत्व भी गुण । गुण में, गुण सम- 
वेत नहीं रहता, ्रतः संयोग-विभाग गुणों मे अणृत्व-महत्व गुण समवेत नहीं रह 
सवने । श्रणः सयोगो महान्‌ संयोगः' इत्यादि व्यवहार श्रौपचारिक ही समभना 
चादिये | सूत्र का “इति' पद इस प्रसंग की समाप्ति का द्योतक है ।१२॥ 

जिप्य जिज्ञासा करतादहै, गण मे, गुण नहीं रहता, यह समे; पर कार्य- 
कारण ग्रौर प्रवयव-ग्रवयवी में परस्पर संयोग-विभ।ग क्यों नहीं होते, जव किवे 
दोनों द्रव्यटै ? ग्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


युतसिद्धयमावात्‌ कायकारणयोः संयोगविभागौ न 
विद्यते| १३॥ (२६४) 


[ युतसिद्धचभावात्‌ | युतसिद्धि कै श्रभावसे [कार्य-कारणयोः| कायं ्रौर 
कारण में (परस्पर) [संयोगविभागौ] संयोग ग्रौर विभाग [न] नहीं [ विदयते 
होते । 

'युतसिद्धि' अथवा 'यतसिद्ध' पद वशेपिक शास्त्र में पारिभाषिक-जंसे 
प्रयुक्त होते हैँ । परस्पर संबन्ध से रहित दो द्रव्यो की स्थिति "युतसिद्धि' कही 
जाती है । एसे दो द्रव्यो को-जो परस्पर सम्बन्ध से रहित स्वतन्त्रता से ्रपने 
रूप में स्थित है, उनको-'युतसिद्ध' कहा जायगा । दो घट एक-दूसरे के 
साथ सम्बन्ध से रहित हैँ, स्वतन्त्ररूप से श्रवस्थित हैँ । इनका परस्पर संयोग श्रौर 
विभागसंभवदटहै । एसे युतसिद्ध द्रव्यो का परस्पर संयोग-विभाग हुग्रा करता है। 
एसे द्रव्यो की श्रवस्थिति का नाम 'युतसिद्धि'है। यह्‌ युतसिद्धि काये-कारण 
दरव्यों मे नहीं रहती । जसे एक घट श्रपनी स्थितिमें दूसरे घट की श्रपेक्षा नहीं 
करता, एेसी स्थिति उन द्रव्योमे श्रसंभव है, जिनका परस्पर कायं-कारणभाव 
सम्बन्ध दहै । कायं द्रव्य कभी श्रपने कारणों को छोढकर-उनकी उपेक्षा कर- 
स्वतन्त्र रह नहीं सकता । वह सदा श्रपने कारणों में ्राधित रहता है । तात्पयं 
यह है-कारण द्रव्यो को छोडकर-उनकी उपेक्षा कर-कायं का स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
नहीं है । जब केवल कारण द्रव्य है, तब कायं का ग्रस्तित्व नहीं; जबे काये उत्पन्न 
होकर श्रस्तित्वमे भ्राता है,"तबश्रपने कारणों को छोडकर रह नहीं सकता । एेसी 
स्थिति में कायं-कारण द्रव्योंका परस्पर संयोग श्रसंभवहै। जब संयोग नहीं, 
तो विभाग होने का प्रन नहीं उठता । फलतः कायं-कारण एवं ्रवयव-ग्रवयवी 
द्रव्यो मे परस्पर संयोग-विभाग नहीं रहते । का्यं-कारण प्रथवा अ्रवयव-ग्रवयवी ` 
“युतसिद्ध' न होकर श्रयुतसिद्ध' माने जाते है । अ्रयतसिद्धों का परस्पर सम्बन्ध 
समवाय मानागयादहै।।१३।। 
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यह्‌ निर्दिचत है, कोई नियत गब्द किसी नियत प्रर्थंका वोधकरातारहै, 
यह्‌ स्थिति स्पष्ट करती हं यव्दका अर्थं के साथ सम्बन्ध श्रवदयद्रै। शव्द गुण 
है, अ्रथं प्रत्येक प्रकारका होसवताहै। तव गब्दका श्रर्थं के माध सम्बन्ध क्या 
होगा, यह विचारणीय है । चि्यों को जिज्ञासातूर्णं भावनावो भागते हए सूत्र 
कारनेपूवपक्षसे प्रकरण का प्रारम्भ किया-- 
गुणत्वात्‌ | १४।। (२६५) 
[ गुणत्वात्‌ | गुण होने से (दानव्दके) 
दकेगुणटोनेसे किसी ग्रथके साथ रब्दका संयोग सम्बन्ध संभव नहीं। 
यह सम्बन्धफकेवल दोद्रव्योकापरस्पर होता हे ।१४॥ 
गृणोऽपि विभाव्यते ।१५।।(२९६) 
[ गुणः| गण (रूप, रस श्रादि) |[म्रपि] भी | विभाव्यते | प्रकट-वोधित 
कियाजाता है (शब्दके दारा) । 
रूप, रस प्रादि का गव्दद्वारा प्रतिपादन किया जाता दै। ल्पादि गुण हैँ 
ग्रौर शब्द भी गण । शब्द श्रौर प्रथं दोनोंके गुणदहोने से ट्‌नका सम्बन्ध संयोग 
नहीं होसकता । १५॥। 
संयोग सम्बन्ध नटहोने का ग्रौर कारण है-- 
निण्क्रियत्वात्‌ ।। १६॥ (२९७ ) 
| निष्क्रियत्वात्‌ | क्रियारहित होने से। 
संयोग संवन्ध श्रन्यतरकर्मज, उभयक्मज श्रौर संयोगज बताया गया है। 
जब प्राकाश प्रथवा हिमालय दाव्द से उस-उस ्र्थं कावोध कराया जाता, 
तव हिमालय शब्द हिमालय प्रदेशमे जाकर ्रथंसे संवद् होता टो, या हिमालय 
गव्द के पास प्रावे, यह प्रसंमवहै; क्योकि ये दोनों निष्करियङके। इसी प्रकार 
प्राकाड निष्क्रिये; तव म्रन्यतरकर्मंज ग्रथवा उभयकर्मज संयोग कालोनाय 
किसीभ्रकार संभव नहीं । देसी स्प्रिति में संयोगज-संयोग भी नहीं होसकता । १६। 
सूत्रकार ने उक्त ग्रधमं श्नन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 
'प्रसति नास्तीति च प्रयोगात्‌ । १७॥ (२६८) 
| ग्रसति | न होने पर (ब्र्थंके) [न] नहीं [श्रस्ति] है, [इति] यहं [च] 
ग्रौर | प्रयोगात्‌ | प्रयोग से। 
किसी व्स्तुकान टोनादो श्रवस्थाम्रों में संभव है-एक उत्पन्न होकर न 
१. शगुणे च भाष्यते" श्र० प्रा० । चन्द्रा० | 
२. यह स॒त्रनहींहै, श्र प्रा० । 
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रहना । दूसरे--उत्पत्तिसे पूर्व सूत्र में 'नास्ति' पद वस्तु को श्रतीत दशा का निदेश 
करता हे, तथा "च' पद से भविष्यत्‌ का संकेत किया गया है| तात्पयं हुभ्रा, वस्तु 
की दोनों प्रकार की श्रवि्यमानता मे उस वस्तुके लिये शब्द का प्रयोग हने से 
स्पष्ट होता है-जव्द काञ्रर्थं के साथ संयोगादि संवन्ध नहीं है; क्योकि यह 
संवन्ध विद्यमान दो वस्तुग्रों में होता है । परन्तु जव घट किसी जगह नहीं है, तब 
भी उसके लिये शव्द का प्रयोग होता दै --यहां घट नहीं है । जब तक घट उत्सन्न 
नहीं होता, तव भी उके लिये शव्द का प्रयोग होता है - घट उत्पन्न हीगा । 
फलतः अर्धं की श्रवियमानता मे शव्द के प्रयोगसे सिद्ध दै- शव्द ्रथका 

परस्पर संयोग संत्रन्ध संभव नहीं| १७॥ 

इसीतरे षरिणामस्वरूप कहा गया - 
राब्दार्थाव ०सम्बन्वौ\ || १८1 (२६९) 
| गव्द्राधौं | शव्द ग्रौरं ग्रं (परस्पर) [श्रसंवन्धौ ] संबन्ध रहित हं । . 
इस दामं यह एक विपम स्थितिहै। शब्द-ग्रथंका परस्पर संयोगादि 
संवन्ध कोड वनता नहीं; तव शब्द से ञ्रथं की उपलब्धि कंसे उपपन्न होगौ { 
यह एक श्रव्यवस्था होजायगी, तव किसी भी शब्द से को्दभी ग्रथ अभिव्यक्त 

किये जाने की ग्रनभिवाञ्छनीय स्थिति उत्पन्न होजाती है ॥१८॥ 
दव्द श्रीर्‌ श्रध में परस्पर संयोग तथा समवाय संबन्ध क्यों नहीं १ सूत्रकार 

ने वताया-- 

संयोगिनो दण्डात्‌ समवायिनो विशेषाच्चः।।१६।।(३००) 

[ संयोगिनः] संयोग संबन्ध वालि [दण्डात्‌] दण्ड से [समवायिनः| समवाय 
संबन्ध वाने [ विशेषात्‌ | विशेष-श्रवयव-से । 

एक पुरुप फे टाथ में दण्ड (लाटी-डंडा) है, उसे दण्डी पुरुषः कहाजाता 
है । यह पुरुप दण्डवाला है, दण्डसे संयुक्तदहै। दण्ड श्रौर पृरूषका मद 
पराप्तिरूप सम्बन्ध उक्त प्रतीति में स्पष्टरूप से भासित टहोताहै। एसे ही जव 
कहाजाता दै-दाधी सूंडवाला है-हस्ती कुञ्जरः" ्रथवा "करी कुञ्जरः "हस्त 

व षकर' हाथी की सूंड कानामदहै। यह हाथी-शरीरका एक श्रङ्ग दै, म्रवयव 

१. “शब्दार्थावसंबद्धौ' चन्द्रा० । 

२. श्र०प्रा° में "विषाणाच्च दष्टत्वादहेतुः" पाठदहै। चन््रानन्दीय व्यास्या में 
“विषाणाच्च' पाठ के साथ सूत्र समाप्त है; तथा श्रागे तीन प्रतिरिक्त सूत्र 
इसप्रकार है. . .दृष्टत्वादहेतुः प्रत्ययः । तथा प्रत्ययाभाव; । सम्बदधसबन्धा- 
दितिचेत्‌ सन्देहः ।' 
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विशेपहि। ्रवयवों में ग्रवयवी समवाय संवन्धसे रहता हैँ । उक्त प्रतीति मे कर 
प्रोर कुञ्जर' का परस्पर समवाय सम्बन्ध स्पष्ट भासित होता टै । यदि शब्द 
ग्रौर प्रथं का परस्पर संयोग अथवा समवाय सम्बन्ध होता, तो लोकप्रसिद्ध उक्त 
परत्यथो मे जसे भासतादै, वैसे यहां भी भासता। इसके विपरीत गब्दप्रयोगकाल 
मं शब्द श्रौर स्रं का असंवन्ध ही स्पष्ट होतादहै। यदि ब्द ्रौरश्र्थं का 
प्राप्तिरूप संवन्ध रदे, तो मोदक" गचव्द कहने पर लद से म॑ह भर जाना चाहिये, 
श्रग्नि' गाब्द के उच्चारण से मुंह जल जाय, तलवार कहने से मुंह कट जाय । 
णेसा न होना शव्द ग्रौर प्रथं के परस्पर ग्रसम्बन्ध को स्पष्ट करता है | १६॥। 

स विस्तृत पूर्वपक्न से उद्टिगन होकर शिष्यो ने जिज्ञासा की-यदिपेसादै, 
तौ किसी नियत याब्दसे नियत श्रं का बोध केसेहोजातादहै? प्राचाय सूत्रकार 
ने दाव्द श्रौर्‌ प्रशं कै ग्रभिमत सम्बन्ध को वताया-- 

सामधिकः शब्दादथप्रत्ययः॥२०॥ (३०१) 

| सामयिकः | समय-मकेत-मूलक दै [शब्दात्‌ ] शव्दसे [ग्रर्थप्रत्ययः] श्रथ 
का वोध। 

ग्राषपरम्परामे, इस तथ्य को स्वीकार कियाजाता ठै, कि श्रमृक शाब्द 
गरमुक श्रथं.का वोधक है, इस व्यवस्था का निदेश सर्वप्रथम ईश्वरीय प्रेरणा से 
होता है । इसीका नाम समय'यासंकेतदै। भ्रादि सर्गम प्रथम ऋषियों को 
वेद का राब्दार्थं इदवरीय प्रेरणा से प्रतिभात होतादै। मनुष्ने इसका उल्लेख 
किया दै । ग्रतः-यद्‌ गव्द इस अथं का बोधक है-यह सर्वप्रथम संकेत ईरवरीय 
दै । वंशेपिक परम्परो में इसे स्वीकार किया गयादहै। श्रनन्तर काल मे मानव 
दारा एेते ग्रनेकानेक ग्रभिनव संकेतो का श्रभिव्यज्जन हरा है, जिसके श्रनुसार 
शब्दाथं -व्यवहार लोकमें चालू रहता है । मानव हारा निर्धारित संकेतो के लिये 
प्रत्येक प्रकार का मानव प्रमिलपितहै, स्वीकृत है । यह प्रावइ्यकं नहीं, कि एसे 
रब्दार्थं संकेत का निर्धारण करने वाला म।नव शब्दशास्त्र ्रथवा अन्य शास्त्रीय 
ज्ञानमें पारंगत हो। घ्वनि-संकेत ्रनन्त है, उनसे प्रतिनियत बोध्य ग्र्थं विभिन्न 

समाज, राष्ट, वं श्रादि में बरावर व्यवहृत हुश्रा करते है। इनक। श्रविच््छिन्न 
तारतम्य संभव नहीं। कहीं परम्परामें न्यूनाधिक स।म्य उपलब्धं टोतादै, 
ग्रन्यत्र उसका ्रभावग्रौर कहीं सवंथा वैपरीत्य । उसकी परम्परा में कहीं कोई 
१. शब्दाथप्रत्ययः' श्र° प्रा०। 

२. स्वषांतुसनामानिकर्माणि च पृथक्‌ पथक्‌ 


र । वेदशब्देभ्य एवादौ पुथक्‌- 
संस्थाउच निमंमे। (१।२१ ) 
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साम्य उपलब्ध नहीं होता । कदाचित्‌ घृणाक्षरन्याय से कहीं कोई ध्वनि मिलजाय 
यह्‌ ्रलग बात है। 

ट्स श्राधार पर श्राभिधानिकों ने मानव-उच्चायं ध्वनिको दोभागों में 
वांटा-्रार्य ग्रौर म्लेच्छ । श्राय परम्परा में ध्वनिक प्रानुवंशिकता को ग्राधुनिक 
ध्वनि से वैदिक तक प्रायः ग्रविच्छिन्न धारा में समभा जासकता है । इसमे ईदवर 
संकेत ग्रौर मानव संकेत दोनों मिधरित दै । यहां ध्वनि कौ ्रधिक विकृत स्थिति 
को भम्लेच्छ' नाम देदिया गयादहै। ज्रायं-परम्पराकी ध्वनियों मे श्रथंबोध के 
लिये व्याकरण,' उपमान, कोष ्रादि ग्रनेक साधनों का निदंश कियागयाहै। 
इस परम्परा से सर्वथा विभिन्न वे ध्वनियां है जिनको उच्चारण करने वाला 
मानव-वगं श्रपने पूर्वं सम्‌दाय से-किन्हीं श्रनिवायं प्राघातोंके कारण चछिटक 
कर-ग्रचानक दूर जापडा । पहले संस्कारो को पूणरूपसे भूला बेठा, नये वाता- 
वरण, नई परिस्थितियों एवं नये साधनों की उपस्थिति में उन्दींके श्रनुसार 
ध्वनियो का उच्चारण कर ग्रपना व्यवहार चलाने लगा। ये ध्वनियां विशुद्ध 
म्लेच्छ वग में श्रातीरैँ। अ्रायं परम्परा से मूलतः इनका सम्बन्ध भ्रज्ञातकालसे 
टूट चुका दै । 

फलतः शब्द श्रौर ्रथं का परस्पर संबन्ध प्राप्तिरूपन होकर केवल ईदइवर- 
संकेत व मानवसंेत पर प्राधारित है । श्रमृक शब्द श्रमृक श्रथंका बोधकदै, 
एेसी व्यवस्था कानिदशदही समयव संकेतहै। इस व्यवस्था के प्रनुसार शब्द 
'वाचक' व्॒रमिवान' कहाजाताहै, तथा भ्रं वाच्यव अ्रभिषेय । इसप्रकार 
दाव्द-ग्रथं का सम्बन्ध "वाच्य-वाचक श्रथवा श्रभिधानाभिषेय' रूप मे माना- 
जाता ठै ।२०॥। 

प्रसंगागत शब्दाथं -सम्बन्ध का निरूपण कर सूत्रकार ने क्रमप्राप्तं परत्व 
ग्रपरत्व गुणों के विषय मे बताया- 


~~ 


१. शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश््च । वाषयस्य शाद 
विवृतेवं दन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य व॒द्धाः॥ 

२. ध्वनियों के लिये म्लेच्छ' पद किसी निन्दा की भावनासे न हषर त 
श्रव्यक्त शव्द' होने की भावना से है । उनकी श्रव्यक्तता न कितः 
को प्रतियोगितामें मान्यहे। श्रपनेसूपमेंवे सब ध्वनि व्यक्त एवं नियत 
प्रथं की स्पष्ट बोधक है । 
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'एकदिकङाभ्ध्रामेककालाभ्यां सन्तिकृष्टविप्रकष्टाभ्यां 
परमपरं च ।।२१।॥ (३०२) 
| एकदिक्काभ्याम्‌ | एकर द्विया की ग्रोर्‌ श्रवस्थित दो मूतं द्रव्यो के [ एक- 
कालाभ्याम्‌ | एक काल कौ ग्रोर निदिष्ट दो मूत्त द्रव्यों के [सन्निकरष्टविप्रकरृष्टा- 
भ्याम्‌ | समीप ्रौर दर होनेमे (एक दूसरे की श्रवेश्षा, वहां) [परम्‌] परत्व 
गुण | श्रपरम्‌ | प्रपरत्व गुण [च] ग्रौर (उत्पन्न होते ग्रथवा व्यवहत होते है) । 
पूव, पच्छिम, उत्तर,दक्षिणग्रथव। ग्रन्यकिसी दिशा में एक श्रोरको एक-दूसरे 
की ग्रपक्षा समीप ग्रथवा दूर दो मूर्तं द्रभ्य जव श्रवस्थित रहते ट, उन मत्तं द्रव्यो 
मेजोद्रष्टाके प्रदेशमे सन्निकरष्ट-समीप द्रव्य है, उसमें ्रपरत्व, तथा जो विप्र 
कृष्ट-दूर है, उसमें परत्व का व्यवहार होता है । यहां वे मूर्तद्रव्य परत्व, श्रपरत्व 
के समवायिकारण हँ । मृत्तद्रव्य ग्रौर दिया का संयोग ग्रसमवा-यिकारण तथां श्रन्य 
प्रपेक्षित कारण निमित्तक्ारण रहते दँ । यह्‌ दिक परत्व-ग्रपरत्व कहाजाता है । 
एते व्यवहार व जान के लिये यह अ्रावश्यक नहीं, किवे मत्त द्रभ्यएक ही 
दिगामेंदहीं; भिन्न दिलामेंहोने पर भीद्रप्टाव व्यवहर्ता की प्रदेया स्थिति से 
परापिक्षिक परत्व-ग्रपरत्वका वोध व व्यवहारहोताहै। जैत मँ गाजियावादमें 
वंठा हुं । दिल्ली यहां से पच्छिम रौर मूरादावाद पूर्वं मेंहै। सन्निकर्षं श्रौर 
विप्रकपं कौ म्रवेक्ना कर मुभे यह वोष होता दै-दिल्ली यहांसे श्रपर' तथा 
मुरादावाद पर दै । तात्प्यं-यदहां से दिल्ली समीप (सन्निकृष्ट ) रौर मुरादाबाद 
दूर (विप्रकृष्ट) है। 
यह भी भ्रावद्यफ नहीं, कि व्यवहर्ता कै प्रदेश से पेसा बोध हो; प्रत्युत 
व्यवहर्ता को किसी भी निष्ट प्रतीक से समानया भिन्न दिशाग्नौं मे रेता बोध 
होता दै । म गाजिय्ावाद में वैठा हूं । परत्व-ग्रपरत्व वोध के लिये यने म्‌रादावाद 
को प्रतीक निदिष्ट किया। समान दिवा में बोध होता दै, मुरादावाद से बरेली 
श्रपर प्रर वाराणसी 'पर' दै। तात्पयं-मुरादावादसे वरेली समीप (सन्नि- 
कृष्ट) ग्रोर वाराणसी दूर (विप्रकृष्ट) है । भिन्न दिशामें वोध होता है, म॒रादा- 
वादसे पच्छिम कीग्रौर सहारनपुर समीप रहै, पूवं की भ्रोर वाराणसी की 
प्रक्षा । तात्पयं हूप्रा-मुरादावाद से सहारनपुर श्रपर' श्रौर वाराणसी 'पर' है । 
गर्थात्‌ सहारनपुर समीप (सन्निकृष्ट) तथा वाराणसी दुर (विप्रकृष्ट है) । 
इसीप्रकार जो परत्व-ग्रपरत्व कालके कारण व्यवहत होता है, वह्‌ कालिक 
१. चेन्द्रानन्दीयव्यास्यामें 'एकदिक्कालाभ्यां' पाठहै। तथा श्रन्त में '्च' पद 
नहीं है । श्र° प्रा० में सूत्रगत 'एककालाभ्यां' पद नहीं है । 
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परत्व-ग्रपरत्व' कटा जाता हं । देवदत्त यज्ञदत्तस वड़ा दै श्रायुमान मे । फलतः 
देवदत्त में परत्व ' श्रौर यज्ञदत्त पिण्ड में श्रपरत्व' का बोध होगा । देवदत्त पिण्ड 
के साथ सूर्यसंपक श्रधिक रहा है, यज्ञदत्त के साथ न्यून) देवदत्त ने भ्रधिक्र 
वसन्त देखे टं, यज्ञदत्त वे कम । यहां देवरत्त-यनदत्त पिण्ड परत्व-प्रपरत्व के 
समवायिकारण तथा काल-पिण्डपमंयोग श्रसमवायिक्रारण टै । नेप निमित्तक्रारण 
कटुजाते हैँ । यह्‌ व्यवहारं प्रत्येक उत्पन्न होने वाले द्रव्योमं समानस्पसे हप्र 


करता टे।२१॥ 

कालिक परत्व-ग्रपरत्व के विपयमें सूत्रकारने बुं विप वताया-- 

कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच्च ॥२२।॥ (२०३) 

| कारणपरत्वात्‌ | कारण के पर-ग्रधिक-होने से (कारणापरत्वात्‌ | कारण 
के म्रपर-ग्रत्प-टोनेसे |च] तथा| 

सूत्रम पर' पद भूयस्त्वकाग्रौर श्रपर्‌' पद ग्रल्पीयस्त्व का वोधकदहे। 
कालिक परत्व-ग्रपरत्व का ग्रसमवायिकारण-पिण्डादि मृतं द्रव्यकेसाथ कालका 
संयोग-दै । काल का व्यवस्थापन सूर्यादि ब्रौं की प्रकत्पित गति द्वारा कियाजाता 
है । रतः सूर्यको काल का प्रतीक मानलियागया द । फलतः जव कालिक परत्वे-प्रप- 
रत्व का ग्रसमवायिकारण पिण्ड-कालसंयोग कहाजाता दै । उसका तात्पयं पिण्ड- 
सूर्यसंयोग समभना चाहिये । प्रत्येक पिण्ड के साथ सूं कासंयोग सूधकिरणों 
दारा होता दै। इसलिये सूत्र के कारणपरत्व' पद का प्रथं हूभ्रा-पिण्ड के साथ 
सूर्यकिरण-संयोग का भूयस्त्व । जिस पिण्ड के साथ कालिक अपेक्षावुद्धिके प्राधार 
पर सूर्य-किरणों काम्रधिक संयोगहुभ्राहै, वह्‌ पिण्ड पर! दै; भ्र्थात्‌ वरहा 
कालिक परत्व कावोधदहोतादहै; उस पिण्ड की श्रपेक्षा जिसके साथ सूयकिरण- 
संयोग प्रत्प हु्रा है, वहां कालिक श्रपरत्व का बोध होता दै। यह्‌ परत्व-श्रपरत्व 
एकदेश-श्रवस्थित पिण्डों मे भी संभव है, जवकि दिक परत्व-ग्रपरत्वमे एसा 
नहीं । यह्‌ कालिक व देशिक परत्व-ग्रपरत्व का परस्पर भेद ह ।२२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करतादहै, जसे द्रव्यमे परत्व-प्रपरत्व रहते, क्याएेसे 
परत्व-ग्रपरत्वमेभीये रहते हँ ? सूत्रकार ने स्मरण कराया- 

परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वाभावोऽणृत्वमहत्वाभ्यां 
व्याख्यातः।।२३। (३०४) 

[परत्वापरत्वयोः| परत्व श्रौर ग्रपरत्व में [परत्वापरत्वाभावः] परत्व 
ग्रौर श्रपरत्व काग्रभाव [श्रणुत्वमदत्वाभ्याम्‌ | प्रणुत्व-महत्त्व (के व्याख्यान ) 
से | व्याख्यातः] व्याख्यात समभना चाहिये 
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परत्व मे परत्व का ओर प्रपरत्व मेंश्रपरत्वकाश्रभाव रहता है, यह्‌ तथ्य 
ग्रणुत्व-मदत््व में श्रणुत्व-महत्व के श्रभाव से समभ लेना चाहिये। यह्‌ व्याख्यान 
प्रथम | ७।१।१६ | कियाजाचृका है ।२३॥ 

सूत्रकारने दसी विषय में ग्रन्य उदाहरण प्रस्तुत किये-- 

कमभि: कर्माणि ॥२४।।(३०५) 
गृणेर्गृणाः ।।२५।। (३०६) 

[कर्मभिः | कर्मो के साथ [कर्माणि] कमं (संबद्ध नहीं) । [गुणैः] गुणो 
के साथ | गुणाः| गण (संबद्ध नहीं, यह्‌ व्याख्यान कर दिया गया है) । 

गत सूत्रसे यहां 'व्याद्यातः' पद का लिद्घ-वचन विपर्यास के साथ ग्रनुवत्तन 
समभना चाहिये । कमंनिः कर्माणि व्याख्यातानि । गुणेर्गणा व्याख्याताः ।' कमं 
कर्माध्ित नहीं रहते, तथा गुण गुणाध्ित नहीं रहते; यह्‌ व्याख्यान प्रथम 
| १।१।१६; १७; २४, तथा ७।१।१५] कर दियागय। है ॥ २४, २५।। 

गुण द्रव्य मे समवाय सम्बन्धसे रहते यह्‌ ग्रनेक वार कहागया है, यह्‌ 
समवाय'क्यावलाहै ? रिष्यों की इस समवाय-विषयक जिज्ञासा के समाधान 
के लिये सूत्रकार ने-क्रमप्राप्त ्ञान' गुण की परीक्षाका उल्लंघन कर~वताया-- 

इहैदमिति' यतः कायकारणयोः स समवायः ।।२६।। (३०७) 

| इह | इस (प्राधार) मे [इदम्‌] यह (ग्राधेयदहै) [इति] इसप्रक।र 
(का प्रत्यय-~ज्ञान-व्यवहार) [यतः] जिस (सम्बन्ध) से, [कार्यकारणयोः] 
कायंश्रौर कारणम (परस्पर होता है), [सः] वह्‌ [समवायः] समवाय 
(नामक सम्बन्य) है । | 

जिन पदार्थो में परस्पर कायं-कारणभाव होता है, वहां यह्‌ बोध व व्यवहार 
बरावर हृश्रा करताहै, कि इस कारण (-ग्रधिकरण) में कार्यं श्राध्ित (म्राघेय) 
है । जंसे-कपडा घागों मे श्राध्रित रहता है । प्रत्येक ग्रवयवी के कारण होते हं 
वे ्रवयव, जिनके संयुक्त होने पर श्रवयवी उत्पन्न होता या वनता है । श्रवयव 
कारण हँ, ग्रवयवी कायं है । काय, कारण में जिस सम्बन्धसे रहता है, वह्‌ सम- 
वायः कहा जाता है। 

एसे केवल पांच जोड हँ, जिनका परस्पर समवाय सम्बन्ध रहता टै । द्रव्य 
गुण, द्रग्य-कमं, ्रवयव-ग्रवयवी, ये तीन जोड़ हैं । सूत्रके कार्यकारणयोः' पद 
से प्रायः इन तीनों का ग्रहण होजाता है । प्रायः इसलिये कहागया, कतिपय द्रव्या- 
धरित गुण नित्य होते है उनका द्रव्यके साथ कायंकारणभाव नहीं होता, केवल 


१. इदय्‌' पद नहीं है, चन्द्रा । 
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ग्राश्रयाध्ितभाव ग्रथवा श्राधाराधेयभोव रहता है। अरन्य दो जोड है व्यक्ति- 
जाति, ग्न्त्यनित्यद्रव्य-विदेप । व्यक्तिमें जाति श्राधितहै, तथा अन्त्य नित्य- 
द्रव्य (परमाणु) मे विशेप। यहां भी कर्यकारणभाव नहींहै। परन्तु इनका 
सम्बन्ध समवायरहै। इसलिये सूत्र का "कायंकारणयोः' पद श्रकार्यकारणयोः' 
कामी उपलक्षण मानागयाहे। कतिपये युगल (जोड) में भी समवाय 
सम्बन्ध होता हे, जिनका परस्पर कार्यकारणभाव नहीं । इसीकारण यह्‌ व्यवस्था 
कोगईदै, कि समवाय-ग्रयुतसिद्धो' का होता है । 

प्रस्तुत प्रसंगमं यह कथन इसलिये किया गया, कि परत्व-प्रपरत्व का 
परत्व-ग्रपरत्वके साथन कायकारणभावरहै,नये प्रवुतसिद्ध है । इसलिये परत्व- 
ग्रपरत्व मं परत्व-ग्रपरत्वके श्राधरित रहने का प्रन नहीं उव्ता। लोकम जो 
इसप्रकार काव्यवहार होताटै-वह्‌ कम दूरीहे, वह ग्रधिक दूरी है-इत्यादि यहां 
दूरी' परत्व गण है, उसमें मूयस्त्व (अधिक), ग्रत्पीयस्त्व (कम) का व्यवहार 
भो परत्व-ग्रपरत्व रूप दहे । परत्व-ग्रपरत्व मे यह्‌ परत्व-ग्रपरत्व व्यवहार भाक्त 
समभना चाहिये । दूर-समोपस्थित प्रदेशवत्तीं परत्व-प्रपरत्व का उपचार दूरी 
व सामीप्यरूप परत्व-ग्रपरत्व मकर लिये जानेसे एेसा व्यवहार होता रहता 
है ।२६। 

'समवाय' न।मक पदाथ द्रव्य, गुण श्रादि सोभिन्नरै, सूत्रकारते ्रतिदेर 
दारा वताया-- 

द्रव्यंत्वगुणत्वप्रतिषेधो भावेन व्याख्यातः ॥२७॥ (३०८) 

| द्रव्यत्वगुणत्वप्रतिषेधः| द्रव्य होने, गुण होने का प्रतिषेध | भावेन] भाव- 
सत्ता जाति (के व्याख्यान) दारा | व्याख्यातः] व्याख्यात समभना चाहिये । 

समवाय पदाथंनद्रव्यहै,नगुणदहै। यह्‌ कमं काभी उपलक्षणहै। न कमं 
है । यह्‌ तथ्य सत्ता जातिके व्याख्यानसे समम लेना चाहिये । इसके लिये 
| १।२।८-१० | सूत्रों की व्याख्या द्रष्टव्य है ।।२७॥ 

जसे सत्ता जाति एकमात्र है, एेसे समवाय सवत्र एकमात्र है । सूत्रकारने 
वताया- 

*तत्तवं भावेन ॥२८॥ (३०६) 
[ तत्त्वम्‌ ] ब्रह (एक) होना [भावेन | भाव-सत्ता जाति (के व्याख्यान) 





१. इसका विवरण |७।२।१३] सूत्र को व्याख्या में कर दिया गयाहै। 
२. प्रव्यगुणकर्मत्वत्रति०' श्र° प्रा०। ्रव्यत्वगुणत्वकमंत्वप्रति०' चन्द्रा०। 
३. (तत्वं चेति' चनद्रा०। 
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दारा (समना चाहिये) । 
[ १।२।१७] सूत्र में सत्ता जाति के एकमात्र होने को सिद्ध करिया दै । उसौ- 


के समान 'समवाय' नामक पदार्थं को एकमात्र सममना चाहिये । गण-गणी, 


क्रिया-क्रियावान्‌ जात्ति-व्यक्ति श्रादि समस्त जोड़ों मं समवाय केवल एक 
रहता दै ।\२८॥ 


इति श्रीवंशेपिकदशनविद्ययोदयभाप्ये 
सप्तमस्याध्यायस्य हितीयमा धिकम्‌ । 
समाप्तश्चायं सप्तमोऽध्यायः । 


ग्रथाऽष्टमाध्याये प्रथमाह्भिकम्‌ 


द्वितीय अ्रध्यायमें द्रव्प्रादि पदार्थो कौ परीन्ना के अनन्तर तुतीयाध्यायके 
प्रारम्भमेभ्रात्माको परीक्षा के लिये उसके विशेष गुण ज्ञान का कथन किया 
टै । इस समय क्मप्राप्त बुद्धि को परीक्षा के प्रसंगसे उसीका अ्रतिदेश करते हुए 
सूत्रकारने कहा-- 

द्रव्येषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ । १।। (३१०) 

द्रव्येषु | द्रव्य में [ज्ञानम्‌ | ज्ञन [व्याख्यातम्‌ | कह्‌ दिया गया है । 

सूत्रम द्रव्य पद उस प्रसंगका सकेतकरतादटै, जिसमं द्रव्यो की परीक्षा 
कोगरई है । यह प्रसंग द्वितीय, तृतीय, चतुथं अध्यायोमेहै। इस शास्त्र मे ज्ञान, 
बुद्धि, उपलब्धि, प्रत्यय अ्रादि पद पर्यायवाचक माने जातेहं। ये सब पद उस 
एकमात्र प्रथं को कहते है, जो इन्द्रिय ओर भ्र्थो के सन्तिकषं से उत्पन्न हृश्रा 
मानाजाता है । यह अ्रथं-ज्ञान गुण है । उक्त प्रसंगो मे इसका दो प्रकार मं कथन 
हु्र। है 1 एक-श्रात्मा की सिद्धि के लिये उसके विशेषगुण के रूप में | ३।६२,१८| 
द्‌ सरे-परथिव्यादि द्रव्यों का. बाह्यन्दिय सेज्ञान किस स्थितिमे हो पाताहै, 
[४।१।६ ] इस रूपमे । प्रस्तुत प्रसंगमे ज्ञान की परीक्षा करने की भावनासे 
सूत्रकार ने उसीका ्रतिदेश यहां कियाहै, कि द्रव्यो के प्रकरणम प्रसंगवश ज्ञानः 
का कथन कियागयाहै। तात्पयं है, आत्मा द्रव्य कीसिद्धिमें ज्ञानं विशेषगुण 
लि ङ्घ है, इसी प्राधार पर उक्त प्रकरणमे ज्ञान काकथनहुग्रा है ।।१॥ 

रिष्य जिज्ञासा करता है, "ग्रहमस्मि' इत्यादि प्रतीति में ्रात्मा प्रत्यक्षहै, 
उसकी सिद्धि के लिये (्ञान' लिङ्क का कथन अ्रनावरश्यक है । सूत्रकार ने विशेष- 
व्याख्या की भावना से समाधान किया- 

तत्रात्मा" मनरच प्रत्यक्षे ।।२। (३११) 


[तत्र] वहां [्रात्मा] ्रात्मा [मनः] मन [च] तथा [उ्र्रत्यक्षे | प्रत्यक्ष 


नहीं होते । 
उक्त प्रसंग में ज्ञान विरोषगुण ्रात्मा का लिङ्घ उस स्थिति के लिये, बताया 
गया है, जहां ्रात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता । एसी दो अवस्था है--म्रपने शरीर 


१. यह सूत्र नहीं है, श्र° प्रा० । मन श्रात्मा च चन्दरा०। 
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मंस समय जव देहादि कोभ्रात्मा समभ लिया जाता है, तव जान गृणसे 
देटा्यतिरिक्त ग्रात्मा की सिदधिटोतीदहै। दूसरी प्रवस्था-परयारीरम ग्रात्मा 
की सिद्धिका कियाजानाहे। श्रु ग्रस्मि-मेह' इत्यादिज्ञान जव स्थूल, कृ, 
लम्बा, ठिगना म्रादिभावनाश्नोंके साथहोतादै, तव उसमंग्रात्मा नहीं भासता, 
देह का प्रत्यय होता है। वट्‌ प्रात्मा प्रत्यक्ष है। इसप्रकार परशरीरमं 
ग्रात्मा भ्रप्रव्यक्ष रहता है । सूत्र का तत्र' पद इन्हीं ग्रवस्थाग्रंका निद करता 
है । वहां ग्रात्माकी सिद्धिके लिये जान विशेषगुण लिद्ध दै |३।१।२;४) । 
इसीप्रकार ग्रप्रव्यक्ष मन की सिद्धि के लिये-ज्ञान का युगपत्‌ न होना--लिङ्धं 
बताया गया है | ३।२।१| ॥२॥ 
ज्ञान काकारण क्याहै ? श्रथवा ज्ञान कंसे उत्पन्न होजाताहै? इस 
जिज्ञासा के समाधान के लिये सूत्रकारने ग्रतिदेा द्वारा कटा- 
जञाननिदशे ज्ाननिष्पत्तिविधिरुक्तः' ।।३।। (३१२) 
| ज्ञाननिदंदे ] ज्ञाननिदेल के अवसर पर [नाननिप्पत्तिविधिः] जानकी 
उत्पत्ति का प्रकार उक्तः] वतादिया गयादै। 
जहां ज्ञान का निद क्ियागयाहै [३।१।१८], वहां ज्ञान की उत्पत्ति का 
प्रकार कह दियाहं । वहां वताया टै--“श्रात्मेन्द्रिया्थंसन्निकर्पाद्न्निष्पद्यते 
तदन्यत्‌" श्रात्मा, इन्द्रिय श्रोर्‌ प्र्थं के सन्निकपं सेजौ उत्पन्न होता वट्‌, 
ग्रनुमिति आदिज्ञानसे भिन्न प्रत्यक्षज्ञान है । सूत्रम इन्द्रिय पदसे बाह्य-ग्रान्तर 
उभय इन्द्रियों का ग्रहण होजातादै। बाह्य इन्द्रिय चक्षु श्रादि पांच तथा भ्रान्तर 
इन्द्रिय एक मनदहै। वाट्‌. इन्दरियका ग्र्थं के साथ सन्तिकषं होतादहै, मनका 
वाह्‌.य इच्दरिय के साथम्रौरग्रात्माका मन के साथ सन्निकर्षं होकर भ्रात्मा को 
उस प्रथं का-विषय का-ज्ञान हो जातादहै। प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्तिका यह्‌ 
प्रकार वहां बताया दहै । विस्तार के लिये उस सूत्र की व्याख्या देवे ।।३॥ 
सूत्रकार उसी प्रकार को विस्तार के साथ उपपादित करता है- 
गृणकमंसु सन्नतिकृष्टेषुः ज्ञाननिष्पत्तेद्र व्यं 
कारणम्‌ ।४।। (३१३) 
१. शज्ञाननिष्पत्तिर्क्ता' श्र° प्रा०। चन्द्रा० । इसके श्रागे श्रातममनसौ कारणे 
व्याख्याते! श्रतिरिक्त सृत्रहै । श्र° प्रा०। 
२. “"गुणकमस्वसन्निकृष्टेषु ज्ञान निष्पत्तदरव्यं कारणं कारणकारणं च" 
चन्द्रा०। 
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[गुणकर्मसु | गुणो ग्रौर कर्मो मं [सन्निकृष्टेसु ] सन्निृष्ट-संबद् हुए हमरो 
मे |ज्ञाननिष्पत्तेः] ज्ञान उत्पन्न होने से [द्रव्यम्‌ | द्रव्य [कारणम्‌| कारणहै 
(गुण-कर्मोकाज्ञान होने मे) । 

चक्ष्‌ श्रादि इन्द्रियां द्रव्यं । इनका ग्राह्य गुण-कर्मो के साथ सीधा सम्बन्ध 

हीं होता । गुण ग्रौर कर्मो का सीधा सम्बन्य-समवाय उन्हीं द्रव्योके साथै, 
जहां वे रहते हँ । इसलिये इन्द्रिय का ग्राह्य गुणादि के साथ सीधा सन्तिकषं 
संभव नहीं । जब घडा-घोडा प्रादि द्रव्य ग्राह्यहोता है; तव चक्षु इद्रियद्रव्यका 
उसके साथ सीधा संबन्ध 'संयोग' होता है। जव कहाजाता है, लाल घडा हिल 
रहा है, श्रथवा इवेत घोडा दौड रहा है, उस समय घड़ के रक्त रूपव कम्पन 
क्रिया.तथा घोडेंकेश्वेत रूपव गतिक्रियाके साथ इन्दरियका सन्निकषं घड़ाव 
घोड। द्रव्य के द्वारा होतादहै। घडा व घोड़ा के साथ इन्द्रियका सीधा सन्तिकषं 
संयोग है, उन द्रव्यो में "रूप' गुण व "गति" क्रिया का समवाय सन्तिकषं है । गुण 
व कमं श्रपने ग्राश्रय द्रव्य मे समवाय' सम्बन्धसे रहते हैँ । इसप्रकार इन्दरियिका 
गुण कमं के साथ सन्तिकर्ष-'संयुक्तसमवाय' हुश्रा । फलतः गुण-कमं विषयक ज्ञान 
मे इन्द्रियग्रर्थं के सन्तिकषं के लिये द्रव्य कारण रहता है । इन्द्रिय का गुण-कमं 
से सन्निकषं द्रव्य-सन्तिकषं द्वारा होपाता है । श्रधिक विस्तार सूत्र |३।१।१८ | 
की व्याख्या में देखे ॥४।। 

'सामान्य' विषयक प्रत्यक्ष के लिये द्रव्यघरित सन्तिकषं श्रपेक्षित होता दै, 
सूत्रकारने वताया- 

"सामान्यविशेष ष॒ सामान्यविशेषाभावात्तत 


एव ज्ञानम्‌ ।५।। (३१४) 


| सामान्यविशेषेषु ] सामान्य विशेषो मे [सामान्यविशेषाभावात्‌ | सामान्य- 
विशेष के अ्रभाव से [ततः] उससे (द्रव्यघटित सन्तिकषं से, श्रथवा सामान्य- 
विशेषस्वरूप से) [एव ] ही [ज्ञानम्‌] ज्ञान होजाता है (सामान्यविशेषविषयक)। 

प्रत्येक वि शिष्टज्ञान में विशेष्य, विशेषण ग्रौर उनके सम्बन्ध का ग्रहण होता 
है । “श्रयं घटः' इस ज्ञान मे 'घट' विशेष्य उसमे विशषण “घटत्व' ओौर उनके 
सम्बन्ध समवाय का ग्रहण होता है । जिज्ञासा है, घट का ग्रहण चक्ष्‌ःसंयोगसन्नि- 
कषं से होगा, पर "घटत्व' के ग्रहण के लिये सन्तिकषं संयुक्तसमवाय रहेगा; चक्षुः- 
संयुक्त घट मे घटत्व का समवायहै। क्याघटत्वकेज्ञान मे भी विशेषण काज्ञान 
प्रपेक्षित है? सूत्रकार ने बताया-एेसा नहीं है। सामान्य-विशेष में सामान्य- 


१. श्र° प्रार्में यह्‌ सूत्रनहींहे। 
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विशेष का अभाव रहता है । सूत्र मे सामान्यविदोष' पद सामान्य ग्रौर विशेष 
तथा सामान्यविशेष धर्मो का बोधक है। सामान्य पद से सत्ता जाति का ग्रहण 
टोता है । सत्ता में प्रन्य सत्ता जाति नहीं रहती । "विशेष पद परमाणुवृत्ति भ्रन्य- 
व्यावत्तंक धमं का निर्देश करता है। उस विशेषमं भ्रन्य विशेष नामक कोई 
पदार्थं नहीं रहता । 

सत्ता जाति की अवान्तर लाति द्रव्यत्व, गुणत्व, क्मत्व ह, ये सामान्य- 
विशेष' कटेजाते हँ । द्रव्यत्व की प्रवान्तरजाति पृथिवीत्व जलत्व आदि हैं । द्रव्य- 
त्व सामान्य की प्रपेक्षा पृथिवीत्व श्रादि सामान्यविरोष हैँ । पृथिवीत्व सामान्य की 
अपेक्षा घटत्व, पटत्व ग्रादि सामान्यविशेष हैँ । इसीप्रकार गुणत्व की श्रवान्तर- 
जाति रूपत्व, रसत्व ्रादि ट; ये गुणत्व सामान्य की श्रपेक्षा सामान्यविशेष कटे- 
जाते हैँ । एसे ही कमंत्व की प्रवान्तर जाति उत्क्षेपणत्व भ्रादि कर्मत्व सामान्य की 
ग्रपेक्षा सामान्यविशेष हैँ । सामान्यविरदोष घमं में श्रन्य सामान्यविशेष धमं का 
श्रभाव रहता है 1 इसलिये सामान्य एवं विशेष तथा सामान्यविशेष का ज्ञान 
विशेषणयुक्त नहीं होता । वह्‌ केवल स्वरूप से गृहीत होता है । 

विशिष्टज्ञान मे समवाय' सम्बन्ध का ग्रहण किस सन्निकर्षं से होता है? 
इसका निरूपण नवम प्रध्याय के प्रथम ग्राह्लिक में कियागया है ॥५॥ 

द्रव्य-गुण-क्म विषयक विशिष्टज्ञान के सम्बन्ध में सूत्रकार ने वताया-- 

सामान्यविशेष पेक्ष द्रव्यगुणकर्मसु ।६।। {३१५} 

[ सामान्यविदोषपेक्षम्‌ | सामान्यविशेष की भ्रपेक्षा करता हे | द्रव्यगुण- 
कमसु | द्रव्य-गुण-कमं विषयक ज्ञान । 

प्रत्येक बाह्यन्दरियग्राह्य द्रन्य-गुण-कमं विषयक विशिष्टज्ञान में सामान्यवि- 
ोषधमं का ज्ञान श्रावश्यकरूप से प्रपेक्षित रहता है । जैसे- "दण्डी पुरुषः" प्रतीति 
मं दण्डयुक्त पुरुष का ज्ञान दण्डविशेषण ज्ञान के विना सम्भव नहीं; एेसे ही -"यह 
द्रव्य हे, यद गुण है, यह्‌ कमं है, इत्यादि ज्ञान द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व के ज्ञान के 
विना संभव नहीं । ये सामान्यविशेष धमं उक्त ज्ञान मे विशेषरूप से भासित होते 


दै । विहेषणज्ञान के विना क्योंकि विरिष्टज्ञान संभव नहीं ; रतः द्रव्य- 


गुण-कमं 
विषयक विशिष्ट ज्ञान में विशेषणरूप सामान्यविशेष धमं का ज्ञान श्रपेध्तित रहता 
हे ।।६। 


द्रव्यविषयक ज्ञान के सम्बन्ध मे सूव्रकारने बताया-- 
दये द्रव्यगुणकमपिक्षम्‌ ।॥७॥ (३१६) 


| रवये | द्रव्यविषयक (सविकल्पक) ज्ञान दरन्यगुणकमपिक्षम्‌ ] द्रव्य, 


प्ण 
कमं को ्रपेक्षा-सहयोग से उत्पन्न होता है । 








प्रारिहिक | प्रष्टमोऽघ्याय : २७७ 


जव कहाजाता है-यह्‌ पुरुष दण्डवाला है, इस गाय के गले मे घण्टा लटका 
दै । इन स्थलों मे एसे पुरुष श्रथवा एेसी गाय के ज्ञान के लिये आवश्यक है, उनके 
विशेषण दण्ड श्रथवा घण्टा द्रव्य काज्ञान होवे। तात्पयं दहै, किसी द्रव्य के सवि- 
कत्प अथवा विशिष्टज्ञानमे उस द्रव्य के विदोषण-द्रव्यका ज्ञान प्रथम होना 
चाहिये । गुण की ग्रपेक्षा का उदाहरण है-यह्‌ गाय सफद है । एसी गाय के ज्ञान 
मे उसके विदेषण शुक्लरूप का ज्ञान श्रपेक्षित है । कमं की ्रपेक्षा का उदाह्‌रण- 
घोडा दौडरहा दै । दौडते हुए ग्रश्व के ज्ञान के लिए दौड़ना क्रिया का प्रथम ज्ञान 
टोना ग्रपेक्षित है । इसप्रकार द्रव्य के विशिष्ट ज्ञानमें विशेषणभूत द्रव्य, गुण, कमं 
करे ज्ञान की अ्रपेक्षा रहती है 11७1) 

गुण-कममं विषयक ज्ञान के विषय मे सूत्रकार ने बताया-- 

गृणकमेसु गुणकर्माभावाद्‌ गुणकमपिक्षं 
न विद्यते ८ (३१७) 


[गुणकर्मसु ] गुण ग्रौर कर्मो मे | गुणकमभिवात्‌ | गण प्रर कर्मोकेन रहने 
से (गुण-कर्मविषयक ज्ञान) [गुणकमपिक्षम्‌ | गुण-कमं की श्क्षा करके [न] 
नहीं [ विद्यते ] होता । 

गुणमें गुण तथा कमं॒में कम, एवं कमं मे गुण तथा कमं कभी नहीं रहते । 
इसलिये गणविषयक ज्ञानम गुण एवं कमं; तथा कमेविषयक ज्ञान में गुण एवं 
कमं विदोषणरूप से कभी नहीं भासते । फलतः गुण विषयकं ज्ञान एवं कमं विषयक 
ज्ञान में गुणकर्म, श्रपेक्षित नहीं होते । यह संभव नहीं, कि गुण-कमं, गुण-कमं 
के विहेषण बने ।।८॥ 

गुण ओर कर्मोमें गण श्रौरकर्मोकेन होने पर भी यह्‌ एक नियत व्यवस्था 
है, कि प्रत्येक विदिष्टनज्नान में विशेषणज्ञान कारण होता है । इसी तथ्य को सूत्र- 
कार ने बताया- 

समवायिनः इवेत्यात्‌ इवेत्यबुद्धं इच इवेते बुद्धिस्ते 
एते' कायंकारणभूते ॥ &।॥ (३१८) 

[समवायिनः | समवाय सम्बन्ध से रहने वाले (किसी द्रव्य में) [ उवत्यात्‌ | 
दवेत गण से [ उवेत्यवुद्धेः] उवेतगुण (विषयक विशेषण) ज्ञान से |च] तथा 
[शवेते ] इवेतगुणयुक्त द्रव्य में [बुद्धिः] विशिष्टवुद्धि-विशिष्टज्ञान होता है। |ते] 
वे [एते] ये दोनों परस्पर [काययकारणभृते | काये-कारणभाव युक्त होते हैँ । 


१. “एते' पद नहीं है, श्र° प्रा० । चन्द्रा०। 
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उवेतः पटः, उवेतः शंखः' इवेत वस्त्र प्रथवा खवेत शंख है, यह्‌ ज्ञान विरिष्ट- 
ञान हे, यहां पट श्रादि द्रव्य विशेष्य ग्रौर इवेत गुण विशेषण है । इस विरिष्ट- 
ज्ञान के लिये श्रावश्यक है, कि पट श्रादिद्रव्यमें उवेतगुण का समवाय हो, तथा 
दवेतगुण-विदोषण का पहले से ज्ञान हो । इसके भ्रनन्तर विरिष्टज्ञान होसकता 
दे । इसप्रकार विरिष्टबुद्धि कायं ग्रौर विरेषणज्ञान उसका कारण होता है । फलतः 
विरिष्टज्ञान म्रौर विशेषणज्ञान का परस्पर कार्यकारणभाव निरिचत है ।।&€॥। 
शिष्य जिज्ञासा करता है, विशेषणज्ञान के श्रनन्तरहोने से यदि विशिष्टज्ञान 
उसका कायं है, तो घटज्ञान के श्रनन्तर पटज्ञान होने पर पटज्ञान घटज्ञान का 
कायं मानना चाहिये ? सूत्रकार ने समभाया- 
दरव्येष्वनितरेतरकारणाः. ॥१०॥ (३१६९) 
द्रव्येषु | द्रव्यो मे (क्रमिक ज्ञान होने पर, उनज्ञानोंका) [अनितरेतर- 
कारणाः | परस्पर कायंकारणभाव नदीं होता । 
ग्रानन्तयं से होनेवाले घटज्ञान, पटज्ञान में विशेष्य-विरेषणभाव नहीं है। 
तात्पयं हे, केवल श्रानन्तयं से किन्हीं ज्ञानो का परस्पर विशेष्य-विहोषणभाव 
ग्रथवा कायंकारणभाव नहीं होजाता । घटज्ञान' श्रपने मेँ तथा 'पटज्ञान' श्रपने में 
पूणं विरिष्टज्ञान है, वहां घट-घटत्व ्रादि कां विशेष्य-विशेषणभाव व कार्यकार- 
णभाव है । परन्तु घट-घट प्रादि विभिन्न द्रव्यो का ज्ञान एक-दूसरे कान कायं 
होतान कारण । शवेतः पटः" प्रादि ज्ञान में वेत गुणसे युक्त पट का भान होता 
है, सवेत गुण पट की विरोषता को वताने से पट द्रव्यका विशेषण है । द्रव्य श्रपने 
मे स्वतन्त्र हैँ; गुण द्रव्याधीन होने से उसका विशेषण रहता हुग्रा द्रव्य के विदि- 
ष्टज्ञान में उपयोगी होता है ।१०।॥ 
इसी तथ्य को सूत्रकार ने स्पष्ट किया-- 
कारणायौगपद्यात्‌' कारणक्रमाच्च घटपटादिवृद्धीनां 
क्रमो न हैतुफलभावात्‌ ॥ ११।। |३२० | 
| कारणायौगपद्यात्‌ | का रणो के युगपत्‌-एक साथन होनेसे | कारणक्रमात्‌ | 
कारणों के क्रमपूवंक होने से [च] तथा | घटपटादिवुद्धीनाम्‌ | घटज्ञान, पटज्ञान 
ग्र(दिका[ क्रमः | ्रम-ग्रानन्तयं (होता है) [न | नहीं| हेतुफलभावात्‌ | कारण-कायं - 
१. द्रव्येष्वनितरेतरकारणाः प्रत्ययाः' मण प्रा०। (°कारणात्‌ कारणायौग- 
पद्यात्‌' चन्द्रा ० । 
२. यह पद पहले सूत्र के साथ जोड़ दियादहै, केष सूत्र नहीं है; श्रौर श्रागे 
“तथा द्रव्यगुणकमंसु कारणविशेषात्‌” यह्‌ श्रतिरिक्त सूत्र दिया है, चन््रा०। 


ध्रा न्हिक | श्रष्टमोऽध्याय : २७६ 


भावसे। 
घटज्ञान, पटज्ञान श्रादि इन्द्रिया्थ॑सन्निकषं से होता है । विभिन्न द्रव्योंके 
साथ इन्द्रिय का युगपत्‌ सन्तिकषं नहीं होता, रमसे हुम्रा करता है । जिस द्रव्य 
के साथ पहले सन्तिकषं हुभ्रा, उसका ज्ञान पहले होजायगा, भ्रन्यका पी 
होगा । यह्‌ ्रावदयक नहीं, कि घट का ज्ञान पहले हो, ग्रथवा पट का । इसलिये 
द्रव्यो के ज्ञान मे जो करम-ग्रानन्तयं देखा जाता है, वह्‌ इनके परस्पर कायं-कारण- 
भाव से नहीं, प्रत्युत घटादि द्रव्यज्ञान के इन्द्रिया्थसन्तिकषं प्रादि हैतुग्रौ के 
श्रानन्तयं के कारण होता है । यह्‌ स्थिति गुणयुक्त द्रव्य के-वेतः पटः” इत्यादि 
ज्ञान में नहीं रहती । इसलिये पट-दरव्य ज्ञान में उवेतगुण-विशेषणज्ञान का प्रथम 
होना श्रावश्यक दै ; क्योकि विशेषणज्ञान विरिष्टज्ञानमें कारण होता है। यदि 
कहीं एक द्रव्य भ्रन्य द्रव्य को विशेषित करता है, तो वहां उन द्रव्योका विशेष्य- 
विोषणभाव संभव है ।११॥ 
इति वंशेषिकदशेन विद्योदयभाष्ये 
ग्रष्टमाध्यायस्यायमा धिकम्‌ । 


श्रथाऽष्टमाध्याये दहितीयाह्निकम्‌ । 


गत श्राह्भिक मे निङ्चवय किया गया--विशिष्टज्ञान मे विशेषणज्ञान कारण 
होता है । उसी प्रसंग को चालू रखते हुए सूत्रकार ने बताया, कतिपय स्थलों मे 
होनेवाले ज्ञान के प्रति पू्वै-ज्ञान विशेषण रहत। है । इस विषय के कतिपय स्थलों का 
निदं सूत्रकारने किया- 

ग्रयमेष त्वय^ कृतं भोजयैनमिति बुद्ध यपेक्षम्‌ ॥१।। [३२१। 

[ श्रयम्‌ ] यह, [ एषः] यह (कु दूर स्थित), [त्वया | तुमने, [कृतम्‌ | 
किया, [भोजय] खिलाग्रो, [एनम्‌] इसको, [इति ] एेसा (प्रयोगजन्यज्ञान ) 
[ बद्धचपेक्षम्‌ | बुद्धि-ज्ञान की ग्रपेक्षासे होता हे। 

जब प्रयोग किया जाता है-“म्रयं पटः, एष घटः" यह्‌ वस्त्र है, ग्रौर यह्‌ घडा 
है, एेसे प्रयोग से जो ज्ञान उस समय होता है, उस ज्ञान में उस वस्तु का पहने 
हआ ज्ञान विशेषण है । श्रयम्‌" एेसा प्रयोग उसी पुरोवर्ती विषय में हो सकता हैः 

१. श्रयनेष कृतं त्वया' चन्द्रा । श्रयं त्वया भोजयेनमिति बुदधयपेक्षम्‌' भ्र° 
भ्रा०। 
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जिसको पहले से जाना हुभ्रा है । इसी प्रकार कुछ भ्रन्तर पर स्थित पुरोवर्ती 
विषय के लिए !एषः' प्रयोग होता है । जव कोई कहता है-- "यह्‌ वस्त्र श्रौर यह्‌ 
घट हे' यहां नि दिचत है, उसने वस्त्र श्रौर घट को पहले जाना ट्ग्रा होता है, तभी 
यह ज्ञान होसकता है, म्रन्यथा नहीं । इसलिये एसे ज्ञान में उस विषय का पहला 
नान विशेषण है, ओौर वह्‌ इस ज्ञान में कारण रहता है । 
इसी प्रकार जव वक्ता किसीके प्रति त्वया! पदका प्रयोग कररहाहै, तो 
वक्ता को उसके कर्ता होने का ज्ञान है । त्वया' पद से कर्ता ग्रववोधित होता है, 
जो क्रिया करने में स्वतन्त्र है । त्वया" के त्रागे क्रिया कोई लगादये-'भृक्तम्‌, 
पीतम्‌, पठितम्‌, लिखितम्‌, रुदितम्‌, हसितम्‌" आदि । क्रिया के प्रति उस व्यक्ति 
के कत्तत्व का ज्ञान प्रयोक्ताकोदहै, जो (त्वया पद का प्रयोग उस व्यक्तिके 
लिये कर रहा है । वह ज्ञान इस समय के प्रयोगकाल के ज्ञान में विशेषण है, मरौर 
इसज्ञान काकारणहै। यदि प्रयोक्ता को उस व्यक्तिके कत्तृत्वकाज्ञानन होता, 
तो वह उसके लिए (त्वया पद का प्रयोग नहीं कर सकता था । 
एसे ही छतम्‌! का प्रयोग करणव्यापारविषयक ज्ञान की ग्रपेक्षासे होता 
हे । जव प्रयोक्ता किसके लिये कृतम्‌ का प्रयोग कर रहा है, तव निर्चयपूरवंक 
उसे करणव्यापारविषयक ज्ञान है। ग्रन्यथा वह छृतम्‌' का प्रयोग नहीं कर 
सकेगा । गत करणव्यापार का ज्ञान विशेषण है, ग्रौर इसलिये यह्‌ उस ज्ञान में 
कारण है| 
इसी प्रकार भोजय एनम्‌' पदों का प्रयोग एक विशिष्ट श्र्थंको अ्रभिन्यक्त 
करने के लिये प्रयोक्ता करता है, उससे पूवं "यह भृजिक्रिया का कर्ता, तथा यह्‌ 
प्रयोजक है एेसा ज्ञान प्रयोक्ताको होता है। इस कारण वह्‌ उक्त पदों का 
प्रयोग करता है; इसलिये वह्‌ ज्ञान “भोजय एनम्‌' पदों से होनेवाले ज्ञान में 
विशेषण दहै, रौर इसीलिये यह्‌ विदोषणज्ञान उस ज्ञान में कारण है । 
तात्पयं है, जव प्रयोक्ता किसी पद या पद-समूह्‌ का उच्चारण-श्रमिमत अर्थं 
को प्रभिव्यक्त करने के लिये-करता है, उससे पूवं प्रयोक्ता को उन पदों म्रौर पदों 
से संकेतित प्रथंकाज्ञान होता है। यदि उसे एेसानज्ञानन हो, तो किसी भ्रभिमत 
प्रथं को श्रभिन्यक्त करने की भावना पदा नहीं हो सकती । इसलिये पदों सेहोने 
वाले श्रथज्ञान में पूर्वावगत ज्ञान विशेषण होता हग्रा उसका कारण बनता 


है ।१।। 
एसे ज्ञान कौ प्रपेक्षा क्यो होती है ? सूत्रकार ने बताया- 
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दुष्टेषु भावाददष्टेर्वभावात्‌* ॥२।। [३२२ ] 


[दुष्टेषु ] देखे हुओं में [ भावात्‌] होने से [ग्रदृष्टेषु | न देखे हुग्नो मे |्रभा- 
वात्‌] नोने से। 

पद ्रौर पदों से संकेतित ्र्थो का पहले ज्ञान होने पर उनके प्रयोग से ज्ञान 
होता है । प्रयोक्ता ग्रौर्‌ श्रोता दोनों के लिये यह समान है। यदि पदज्ञान ग्रौर 
पदार्थन्नान पटने नहो, तो न प्रयोक्ता को उससे ब्रथंज्ञान होगा, न श्रोता को। 
क्यो कि वि शिष्टज्ञान विना विजेषणनज्ञान के होना संभव नहीं; ओ्रौर विहेषण का 
ज्ञान हग्रा नहीं दै। इसलिये पद प्रयोग से जो ज्ञान होता है, वह पद पदार्थं के 
पर्वज्ञान की ग्रपेक्षा करता है । एसे ज्ञानो को इसी कारण बुद्धचपेक्ष बताया है ।२॥ 

पद तो 'चट-पट' भ्रादि है, शास्त्र मे अथे" का तात्पयं क्याहै ? सूत्रकारने 
वताया-- 

प्रथे इति द्रव्यगुणकमसुः ।३॥ (३२३) 


[श्रथः] अथं [इति ] यह्‌ [द्रव्यगुणकर्मसु ] द्रव्य, गुण, कमं मे (परिभाषित 
टे) । | 
प्रस्तुत शास्त्र मे श्रथै' द्रव्य, गुण, कमं है । ये वस्तुतत्तव है, जिनका विभिन्न 
पदों वारा श्रभिलापन होता है । वैशेषिक शास्त्र मे इन तीनों का श्रथ यह्‌ नाम 
रख दिया गया है । "र्थ" पद कहने से इस शास्त्र मे इन तीन का ग्रहण होता 
है । वस्तु-तत्त्व इन तीन मे पूरा होजाता है । 
समानशास्त्र गौतमीय न्यायशास्त्र में गन्धरसरूपस्पशंशब्दाः पृथिव्यादिगणास्त- 
दर्थाः' [ १।१।१४] सूत्र दवारा गन्ध श्रादि पांच गुणों को श्रथ" कटा है । यहां इस 
पद का तात्पयं विषय भ्र्थात्‌ इन्द्रियग्राह्य-है । वेशेषिक मे द्रव्यादि के समान यह्‌ 
केवल गुणों का नाम रख दिया गया हो, एेसी वात नहीं है । वस्तुतः यहां भौ 
वाक्य-भेद करके सूत्रार्थं किया जाय, तो यह भी वंशेषिक के समान ग्रभिप्रायका 
बोधक है । गन्ध अ्रादि पृथिवी श्रादिके यथाक्रम गणरह; एक वाक्य पूरा कर 
दूसरा वाक्य "पृथिव्यादिगणाः' पद की श्रावृत्ति करके किया जाय~'पृथिव्यादयो 
गुणाइच तदर्थाः, तेषामिन्दरियाणामर्था विषया इति ।' पृथिवी ग्रादि द्रव्यश्नौर 
गुण इन्द्रियों के भ्रं है । “गुण' पद कर्मो का उपलक्षण संभव हे । इसप्रकार न्याय 
१. श्र° प्रा० नैं इस सूत्र पर श्रष्टमाध्यायके प्रथम श्राद्धिक की समाप्ति मानी 
है । 


२. श्र प्रा०केश्रनृसार अह्टमाध्यायके दितीय भा्िक का यह प्रथम सून 


है । 





२८२ वशेषिकदशंनम्‌ | दितीय 


दास्त्र में श्र्थ' पद द्रव्य, गुण, कमं तीनोंका बोधक कहा जा सकता है। वहां 
परत्यक्षलक्षण सूत्र | १।१।४| मं "इन्द्रियाथंसन्निकषं' कहा है । यहां श्रथे' पद से 
द्रव्य, गुण, कमं तीनों का ग्रहण न्याय्यडै। जो दहो; वरोेपिक शास्त्र मे श्र्थ' पद 
द्रव्य, गुण, कमं मे परिभापित है, इतनामात्र प्रभिप्रेत है ।॥३॥। 
किस इन्द्रियिका कौन उपादान कारण है, तथा कौन इन्द्रिय किस श्रथंका 
ग्राहुक है; यह्‌ वतलाने के लिये सूत्रकार ने प्रकरण का प्रारम्भ किया-- 
व्येषु पञ्चात्मकत्वं' प्रतिषिद्धम्‌ ॥४।। [३२४] 
[द्र्येषु | द्रव्यो मं [पञ्चात्मकत्वम्‌ | पञ्चात्मकता का [ प्रतिषिद्धम्‌ | प्रतिषेष 
किया गयाटै। 
किसी द्रव्यं की रचना में पांचों भूत प्रथवा तीन भूत समवायिकारण 
(उपादानकारण) होते टै, इसका सूत्रकार ने प्रथम [४।२।२,३] प्रतिषेध कर 
दियादहै। कोईद्रव्य एक द्रव्य से ही उत्पन्न होता या वनता है । पृथिवी, जल 
प्रादि द्रव्य पृथक्‌-पृथक्‌ एक प्रकार के श्रवयवों से बनते हं । पृथिवी के उपादान 
पाथिव परमाणु श्रौर जल के जलीय परमाणु । एसा कभी नहीं होता, कि पृथिवी, 
जल, तेज भ्रथवा सभी भृतो के थोडे-योड भ्रवयव मिलकर किसी एकद्रव्यके 
उपादानकारण (समवायिकारण) हों । पाथिव श्रवयवों से पार्थिव द्रव्य एवं जलीय 
आदि श्रवयवों से जलीय भ्रादि द्रव्य उत्पन्न होते हैं ।।४।। 
इमीके फलस्वरूप सूत्रकार ने बताया-- 
भूयस्त्वाद्‌ गन्घवतत्वाच्च पुथिवी गन्धज्ञाने प्रकृतिः : ॥५।। (३२५) 
[ भूयस्त्वात्‌ | बहुत होने से | गन्धवत्वात्‌ | गन्धवाला होने से [च] तथा 
[ पृथिवी | प्रथिवी [ गन्धज्ञाने | घ्राण में प्रकृतिः] कारण है । 
सूत्र मे गन्धज्ञान' पद घ्राण इन्द्रिय के लिये प्रयुक्त हुग्रा है । "गन्धो ज्ञायते- 
ऽनेन इति गन्धज्ञानं घ्राणम्‌ ।' जिससे गन्ध का ज्ञान हौ, वह्‌ 'गन्धज्ञान' गन्ध 
का ग्राहक इन्द्रिय घ्राणदहै। घ्राण इन्द्रिय की रचनाम पृथिवी प्रकृति दहै, 
ग्र्थात्‌ उपादान कारण है । सूत्रकार ने इसमें हेतु दिया-^भूयस्त्वात्‌" । ^भूयस्त्व' 
का शब्दाथं है-वहूत अ्रधिक होना। इसका यह तात्पयं हूश्रा, कि घ्राणकी 
रचना मे पृथिवी तत्त्व श्रत्यधिक रहते हैं, पर उनके श्रतिरिक्त श्रन्य तत्त्वों की 
ग्रल्पमात्रा उपादान कारण में सम्मिलित है। परन्तु ^भूयस्त्व' पद के विषय में 
एेसा विचार सूत्रकार के प्रादाय से सवेथा विपरीत है । गतसूत्रमेंसूत्रकारने 


ज य 


१. "द्रव्येषु पञ्चकात्मकम्‌' श्र° प्रा० । रव्येषु पञ्चात्मकं प्रत्युक्तम्‌" चन्द्रा ० । 
२. श्रकृतिः' पद नहीं है, श्र° प्रा० । चन्द्रा०। 


प्रान्हिक | श्रष्टमोऽप्यायः २८३ 


किसी एक कायं द्रव्य के प्रति एक से ग्रधिक भूत तत्वों की उपादानता का प्रतिषेध 
किया है। फलतः “भूयस्त्व' पद का तात्पयं होगा-एक ही विशद तत्त्व के 
ग्रवयवों से किसी द्रव्य की रचना होना। इसप्रकार घ्राण इन्द्रिय की रचना में 
विद्ध पृथिवी तत्त्व के श्रवयव उपादान कारण होते ैं। घ्राण इन्द्रिय केवल 
गन्ध का ग्रहण करता है, इसलिये गन्धवाला द्रव्य उसका उपादान कारण संभव 
है, यह अभिप्राय 'गन्धवत्वात्‌' हतु से सूत्रकारने प्रकट कियादहे) 

शारीर के अन्य ्रवयव पाथिव ततत्वसे श्रारव्ध हुए हैँ ; परन्तु उनम गन्ध 
गराहुकता का प्रभाव है, कारण यह है, कि उनके उपादान ततव पाथिव होने पर 
भी उनकी रचना में जलादि तत्त्वो का सहयोग रहता है । परन्तु घ्राण इन्द्रिय 
की रचना में एेसा नहीं है । इसलिये गन्धग्राहकक्षमता उसमे है, अन्य देहावयव 
मे नहीं । यद्‌ ्रभिप्राय गन्धवत्व' हेतु से श्रभिव्यक्त होता है ॥५॥। 

इसी स्थिति को सूत्रकार ने ्रन्य इन्द्रियों की रचनामें ्रतिदेशदहारा 
बताया 


तथापस्तेजोवायुद्च रसरूपःस्पर्शाविेषात्‌ ॥६। (३२६) 


[तथा] उसीप्रकार [श्रापः] जल [तेजः] तेज-ञ्रग्नि वायुः| वायु [च| 
ग्रौर (रसन श्रादि इन्द्रियों के उपादान कारण रहै), | रसरूपस्पर्शाविदोषात्‌ | 
रस, रूप, स्पशं के ग्रहण मेँ (गन्धग्रहण की) समानता होने से । 

जसे घ्राण इन्द्रिय केवल गन्ध गुण का ग्रहण करता है, इसीकारण गन्धवती 
पुथिवी उसका उपादान दहै; एेसे ही रसन इन्द्रिय केवल रस गुण का ग्रहण करता 
है, इस कारण रस गुण वाले जलीय तत्त्व उसके उपादान कारण ह । ट्सीप्रकार 
चक्ष्‌ केवल रूप गुण का ग्राहक है, इसीलिये रूप गणवाते विशुद्ध तजस द्रव्य उसके 
उपादान कारण है । त्वक्‌ इन्द्रिय केवल स्प गुण का ग्रहण करता है, इसलिये 
उसके उपादान कारण स्पक्चं गुण वाले विशुद्ध वायवीय द्रव्यर्है। इसप्रकार प्राण 
ग्रादि इन्द्रियों की रचना विशुद्ध एक-एक द्रव्य के श्रवयवों से होती है । इनकी 


१. श्र° प्रा० में 'तथापस्तेजो वायुज, तथा रसरूपस्परात्‌" इस श्रानुपूर्वो के दो 
सूत्र माने हु । चनद्रानन्दीय व्याख्या मे सूत्रपाठ है --'तथापःतेजो वायुश्च 
रसरूपस्पशं ्ञानेष॒ रसरूपस्पशं विशेषादिति ।' श्रयं कौ दृष्टि से यह्‌ श्रधिक 
स्पष्ट है । चन्द्रानन्दीय व्याख्या में श्रष्टमाध्याय को दो भ्रान्हिकों मे विभक्त 
नहीं दिखायागया, न प्राह्भिक का निदेश है । श्रादि श्रौर श्रन्त में 
श्रष्टमोऽध्यायः' इतनामाच्र लेख हे । 


२८४ वशोषिकदशेनम्‌ [ दियत 


रचना में म्न्य किसी भूततत्त्व का संमिश्रण नहीं रहता; जसा कि देह के ग्रन्य 
श्रवयवों की रचना मे मानागया है ।।६॥ 


इति श्रीवेञेषिकदशंन विद्योदयभाष्ये 
ग्रष्टमाध्यायस्य द्ितीया हिकम्‌ । 
म्रष्टमोऽध्यायः सम्पणः। 


श्रय नवमाध्याये प्रथमाह्िकम्‌ 


किसी अ्रथं का ज्ञान इन्द्रियसन्निकषं द्वारा होता है। संयोगसन्तिकषं तथा 
समवायसन्निकषजन्य लौकिक प्रत्यक्ष का निरूपण श्रष्टमाध्याय में कियागया । 
श्रव नवम श्रघ्याय में संयोग-समवायसन्तिकषं से भिन्न सन्तिकषं द्वारा जिनका 
लौकिक प्रत्यक्ष होता है, उनका कथन कियाजायगा । इसी प्रसंग से म्रलौकिक 
प्रत्यक्ष का उपपादन होगा । ्रभाव श्रौर समवाय के प्रत्यक्ष मे विरेषणविरेष्य- 
भाव' सन्निकषं होता है । इसीको 'विशेषणता-सन्तिकषं"' कहा जाता है । अभाव 
प्रत्यक्ष के सन्तिकषं का कथन करनेकी भावना से सूत्रकारने प्रथम अभावः 
का स्वरूप बताया- 

क्रियागृणव्यपदेशाभावात्‌ ` प्रागसत्‌ ।। १।। (३२७) 


[ क्रियागुणन्यपदेशाभावात्‌ | क्रिया का व्यपदेज (कथन) तथा गुण का व्यप- 
देशान होने से [प्राक्‌ ] कार्योत्पत्ति से पूर्वं [श्रसत्‌] अभाव रहता है (कायं का) । 

कोई कार्यं श्रपने निर्धारित कारणों से उत्पन्न होताहै, श्रथवा कायंरूप 
से प्रकाश में आता है । एसा नहीं है, कि प्रत्येक कार्यं किसी भी कारण से उत्पन्न 
होजाय । किसी कार्यं विशेष को उत्पन्न करने कौ योग्यता अथवा क्षमता किन्हीं 
विशेष कारणों में होती है । तन्तुग्रों मे पट बनने की क्षमता है, उनसे घट नहीं 
बन सकता । मदी से वस्त्र नहीं बन सकता, घडा बनजाता है । वस्तु्रो के कायं- 
कारणभाव की इस स्थिति को लक्ष्यकर कटा जाता है, उत्पत्ति से पूवंकायं 
श्रपने कारणों मे कारणरूप से विद्यमान भी कार्यरूप से अ्रसत्‌ होता है; क्योकि 
कार्यदशा म जिन क्रियाग्नों व गुणों का उसमे व्यपदेश-कथन-व्यवहार कियाजाता 
है, कारण दशा में उन सबका प्रभाव रहता है । केवल तन्तुभ्रों सेन देह ठका 
जाता है, न शीतातप का वारण होपाता है; न मही से पानी भराजाता । उत्पत्ति 
से पूवं कार्य के एेसे रभाव को श्रागभाव' कहाजाता है ॥१॥। 

प्रागभाव से श्नन्य एक ्रौर म्रभाव सूत्रकारने बताया-- 

१. द्रष्टव्य, न्यायवात्तिक, प्रत्यक्षलक्षणसृत्र [ १।१।४], वाराणसी, चौखम्बा 

संस्करण, पृष्ठ ३१, पं० २२। 

२. सूत्रगत शभ्राक्‌' पद नहीं है, श्र० प्रा०। चनद्रा°। 


२८६ वेशेपिकदशनम्‌ [ प्रथमं 


सदसत्‌ ॥२। (३२८) 

[सत्‌ | विद्यमान कायं [ग्रसत्‌ | ग्रविद्य मान हौजाता हे 1 

उत्पन्न होजाने पर कार्य सत्‌ दहै । अपने रूप में विद्यमान वट से जलाहरण 
ग्रादि कार्य होता है, ग्रौर वह्‌ गुण वक्रिया का प्राधार है, यह्‌ व्यवहार उसमें 
वरावर होता रहता है । एसे ही तन्तुओं से वस्त्र वन जाने पर उससे देटादि 
ग्रावृत होते है, ्रौर शीत वर्पा श्रादि से वस्त्र द्वारा देह की रक्षा कीजासकती 
है । यह्‌ घट, पट प्रादि कार्योकी सत्‌ ्रवस्थाहे। घडा उपर स गिरगया, हाथ 
से छूट गया, किसीने पत्थर मार दिया, फूटगया, नण्ट होगया । जंसे उत्पत्ति से 
पूर्वं श्रसत्‌ होने से घट के क्रियागुणव्यपदेश का ग्रभाव धा, वसी स्थिति ्रव घट 
के फूट जाने पर उपस्थित होजाती है । प्रत्येक कायं-वस्तुका यही ग्रवसान हे । 
वस्तुकेएेसे ग्रभाव को "ध्वंसाभाव' कहते हें । 

कोई कार्यवस्तु ग्रपने रूप मे केवल एक वार ग्रभिव्यक्ति मंभ्राती हं । वह्‌ 
उत्पत्ति के श्रनन्तर की सत्‌ श्रवस्था दै । उससे पटले वस्तुका श्रमाव प्रनादिदहै, 
ग्रौर वस्तु की उत्पत्ति हौजाने पर उसका कारणविशेष से अन्त हौजातादटै। वस्तु के 
नष्ट होजाने पर ध्वसाभाव' का प्रारम्भटोता है, ग्र्थात्‌ उसका ग्रादि है, पर अन्त 
कभी नहीं होता । क्योकि जो वस्तु श्रपने व्यक्ति-रूपस उचछट गई, फिसल गई; 
उसका वह्‌ व्यक््ति-रूप फिर कभी प्रकामं नहींग्राता; जो म्रायेगा, वह्‌नया 
होगा; जो पहले कभी प्रकाडमे नहीं ग्राया । इसलिये ध्वसाभावका कभी ्नन्त 
नहीं ्रासकता ।।२।। 

ग्रभाव द्रव्य-गुण-कमरूप नहींहै। ये श्रभाव से भिन्न हैँ; सूत्रकारने 
बताया" 

ग्रसतः. क्रियागृणव्यपदेश्लाभावादर्थान्तरम्‌ ॥३।॥ (३२६) 


| अ्रसतः| म्रभाव से [ क्रियागणव्यपदेश्ाभावात्‌| क्रियाव्यपदेश ग्रौर गुण- 
व्यपदेशकेनहोनेसे (म्रभाव में), [म्र्थान्तरम्‌ ] भिन्न प्रथं है (सत्‌) । 

श्रसत्‌ से सत्‌ भिन्न श्रथंहै, क्योकि सत्‌ में क्रियागुणव्यपदेश होताहे; 
ग्रसत्‌ में नहीं होता । प्रथं है-द्रव्य, गुण, कर्म, ये श्रभावसे भिन्नरहै, इसलिये 
अभाव को द्रव्यादि रूप नहीं कटा जासकता । घटाभाव ्रादि घटादि वस्तुकौ 
ही ्रवस्थाविशेष है, एेसा कहना निराधार है ॥३॥ 


१. यह सूत्र नहीं है, श्र प्रा०। 
२. श्रसति क्रियागुण०"श्रणप्रा० । ्रसतः सत्‌ क्रियागुणव्ययदेज्ञ भावादर्थान्तरम्‌, 
चन्द्रा० । ग्रन्थ के सम्पादकने (°व्यपदेश्भावात्‌' को प्रचलित पाठके 
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प्रागभाव श्रौर ध्वंसाभावको सिद्ध कर सूत्रकार ने श्रन्योन्याभाव नामक एक 
प्रौर श्रभाव बताया- 


सच्चासत्‌ ।।४। (३३०) 


[सत्‌ ] विद्यमान पदार्थं [च] भी [ग्रसत्‌] श्रभावरूप (कटाजाता है) । 

एक भूप्रदेश पर घट रखा हुग्रा है । वह प्रदेश घटसे युक्त है 1 वहां यह्‌ नहीं 
कटा जा सकता, कि यहां घट को ्रभाव है । परन्तु धट के विद्यमान रहते भी यह्‌ 
कहना सवधा युक्त है, कि “भूतल घट नहीं" है, ओ्रौर घट भूतल नहीं है। दोनों 
एक-दूसरे से भिन्नदहैं। एेसेही घोड़ा गाय नहीं, गाय घोड़ा नहीं । दोनों के विद्य- 
मान रहते हुए भी दोनों का भ्रन्योऽन्य से भेद हे । यह्‌ एक-दूसरे से प्रत्येक वस्तु का 
भेदरूप अभाव श्रन्योऽन्याभाव' कहा जाता है ।।४॥ 

एक श्रौर स्रभाव सूत्रकारने बताया, जो इन पूर्वोक्ति अभावोंकी सीमामें 
नहीं म्राता- 

यच्चा न्यदसदतस्तदसत्‌ ।॥५।॥ (३३१) 

[यत्‌] जो [च| ग्रौर [ग्रन्यत्‌ | भिन्न है| ्रतः] इससे | तत्‌ | वह्‌ [्रसत्‌ | ¦ 
ग्रभावहै (एक म्रौर)। 

जो इससे भिन्न है, पूरवेक्ति से अ्रथवा सत्‌ से; वह एक ओ्रौर अ्रभावदह ) अरन्य 
प्राचीन व्याख्याग्रोंके संस्करणोंमें सूत्रके प्रन्तगंत सतः पदका पाठहै,जो 
प्रधिक स्पष्टार्थं है । प्रस्तुत सूत्रपाठ में ्रतः' पदसे उसका वेकल्पिकं परामश 
होता है । विकल्प से इस रूप में कि-श्रतः' पद से पूर्वोक्ति तीन श्रभावोंका परा- 
मरं हो सकता है, ्रौर पक्ष में सतः' का भी । तात्पथं हुश्रा, पूर्वोक्त तीन भ्रभावों 
से भिन्न जो एक ओर प्रभाव है, वह चौथा म्रत्यन्ताभाव हे । 

'सतः' पदघटित सूत्रपाठ में श्रत्यन्ताभाव' कौ भावना अ्रधिक स्पष्टहो 


ग्रनुसार ^०व्यपदेशाभावात्‌' करने कासुभावदियाहै। परन्तु सूत्र में सत्‌! 
पद का पाठ होने से “° व्यपदेश भावात्‌' पाठ श्रयुक्त नहीं है । सूत्र पदोंका 
श्रन्वय होगा-श्रसतः सत्‌ श्र्थान्तरम्‌, कियागुणव्यपदेशभावात्‌ (सति 
पदार्थे) । श्रसत्‌ से सत्‌ श्र्थान्तर है, भिन्नहै; क्योंकि सत्‌ पदाथमें 
क्रियागुणन्यपदेश होता हे, श्रसत्‌ मे नहीं होता । जब सूत्र मे सत्‌' पदका 
पाठ नहींहै, तब दहेतु का निर्देश श्रसत्‌ में होने से “° क्रिय्रागुणव्यपदेशा- 
भावात्‌" पाठ ठीक होगा । 'सत्‌' पद क।( श्रथपुत्ति के लिये भ्रघ्याहार 
करना पड़ गा । | 
१. यच्चान्यत्सतस्तदसत्‌' श्र° प्रा० । यच्चाःयत्‌ सतस्तदप्यसत्‌ ' चन्द्रा० ' 
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जाती है । "सत्‌" से भिन्न -सर्वथा विपरीत-जो रभाव है, वह भ्रत्यन्ताभाव हे । 
गरन्य श्रभावों में ञ्रभाव का प्रतियोगी पदार्थं कभी सद्भावमें रहता है; परन्तु 
इस चौथे अभाव का प्रतियोगी ्रत्यन्त ्रसत्‌ रहता है, वह्‌ कभी सद्भाव में नहीं 
आता } जंसे-रादाविषाण, नरभ्णग, भ्राकाशपुष्प श्रादि। यद्यपि खरहा प्रादमी 
आदि सत्‌ हँ, माय भैस श्रादिके सींगभीदैँ; परन्तु खरहायाभ्रादमी सम्बन्धी 
सींग कभी भ्रस्तित्वमें नहीं प्राता, लताके विना प्राकाशमें कभी फूल नहीं 
लगता । रेत से कभी तेल नहीं निकलता । यह्‌ "सत्‌" का ग्रत्यन्त विरोधी होने से 
श्रत्यन्तासत्‌' अथवा श्रत्यन्ताभाव' कटा जाता दै ।५॥ 

इन श्रभावों का प्रत्यक्षज्ञान एेसेही होतादहै, जैसे म्रभावके विरोधी भाव 
पदाथं का । सूत्रकार ने बताया-- 

ग्रसदिति भृतप्रत्यक्षाभावाद्‌ भूतस्मृत"विरोधि- 
प्रत्यक्षवत्‌ ॥६।। (३३२) 

[असत्‌ | श्रभाव है, | इति | इसप्रकार, [ भृतप्रव्यक्षाभावात्‌ | भूत (उत्पन्न 
होकर नष्ट हुए घटादि) के प्रत्यक्ष न होने से [भूतस्मृतेः| भूत का स्मरण होग्राने 
से [विरोधिप्रव्यक्षवत्‌ | विरोधी (भाव) के प्रत्यक्ष के समान (म्रभाव का प्रत्यक्ष 
होता है) । 

जब घट विद्यमान रहता है, तव "यह्‌ घट है' एेसा ज्ञान होता है । यह्‌ “वर' 
ग्रभाव का विरोधी ब्र्थात्‌ प्रतियोगी ह। घटके न रहने पर प्रर्थात्‌ नष्ट होजाने 
पर "चट नहीं है, घट नष्ट होगया' इत्यादि प्रकार काज्ञान होता है। यह्‌ उसी 
ग्रवस्थामे होता है, जव उत्पन्न हुए घट का-नतष्ट होजाने के श्रनन्तर-ग्रत्यक्ष 
नहीं होरहा होता । परन्तु उस भ्रवस्था मे भी पहले प्रत्यक्ष हुए घट का स्मरण 
हो प्राता है, स्मृतिका विषय घट उससमय दिखाई नहीं देरहा । घट प्रत्यक्ष 
के योग्य पदाथं है, यदि यहां रहता, तां श्रवश्य दिखाई देता; जसे यह भूतल 
दिखाई देरहा है । भूतल के प्रत्यक्ष के समान भूतलमें घट के म्रभावका भी 
वेसा ही प्रत्यक्ष होता है । प्रत्यक्ष का स्वरूप है--'यहां भूतल मे घट का श्रभाव 
है" । इसमे भूतल विशेष्य श्रौर घटाभाव विरेषण है। भूतल के साथ चक्षु 
इन्द्रिय कासंयोग है, वहां घटाभावविरेषण होनेसे चक्षुका घटाभाव के साथ 
'चक्षु.संयुक्तविरेषणता' सन्तिकषहुभ्रा । इसप्रकार चक्षु इन्द्रिय द्वारा भतल का 
प्रत्यक्ष संयोगसन्तिकषं से तथा भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष "चक्षुःसंयुक्तविशेष- 


१. श्र° प्रा० में तथा चद्रानन्दीयन्याख्या मे-'भतस्मतेविरोधिप्रव्यक्षत्वाच्च 
ज्ञानम्‌' पाठदहे। 
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णता' सन्तिकपंसेहोताटे। यह्‌ ध्वंसाभावके प्रत्यक्ष विषयमे बतायागया ।६॥ 

ग्रब सूत्रकार ने प्रागभाव के प्रत्यक्ष के विषय में वताया-- 

तथाऽभावे भाव प्रत्यक्षत्वाच्च 11७1} (३३३) 

[ तथा | वैसे [अभावे] प्रागभावविषयक (प्रत्यक्ष होता है), [भावप्रत्यक्ष- 
त्वात्‌ | भाव (प्रतियोगी) का प्रत्यक्ष होने से [च] श्रौर (कारणोंसे)। 

श्र भाव' पद यद्यपि सामान्य भ्रमाव का वाचक है, परन्तु प्रसंग के अनुसार 
यहां सूत्रमें प्रागभावः का निदेश करने कीभावनासे प्रयुक्त हुभ्राहै। जसे ध्व- 
साभाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोगी वस्तु की प्रत्यक्षयोग्यता तथा उस वस्तु का श्रथवा 
तत्समवस्तु का श्रतीत अनुभवजन्य स्मरण कारण; वसे प्रागभाव के प्रत्यक्षमं 
भी समभना चाहिये । 

घ्वंसाभाव सादि श्रनन्त है, परन्तु प्रागभाव श्रनादि सान्त होता है। ध्वंसा- 
भावमेंप्रतियोगो का प्रत्यक्ष संभवरहै, तथा ्रभावनज्ञान मे उसका स्मरण कारण 
होतादहै। यह्‌ स्थिति प्रागभावमे संभव नहीं, क्योकि प्रागभावज्ञानकालमें 
प्रतियोगी कायं के भ्रनुत्पन्न होने से उसका ज्ञान किसीप्रकार संभव नहीं । रभाव 
ज्ञान में प्रतियोगी काज्ञान कारण होता है, तब प्रागभाव-प्रतियोगौ का पूवेप्रत्यक्ष 
न होनेसे प्रागभाव का प्रत्यक्ष कंसे होगा? 

सूत्रकार ने बताया--भावप्रत्यक्षत्वात्‌ । "भवति ग्रस्मादिति भावः' भ्रपादान 
ग्रथ में^भू' धातु से घन्‌! प्रत्यय होकर 'भाव' पदवबनाहै । जव चाक पर मदु 
संस्कृत कर रख दीजाती है, ्रौर कुलाल उक भ्रनुक्‌ल व्यापार में लगजाता है; 
इसीप्रकार तन्तु्रो का भ्रातान करदियागया है, रौर वितान के लिये तन्तुवाय 
तेयार होकर का्यमें लगगयादहै; एेसेहीपटेरों (वीरण) को व्यवस्थित कर 
चटाई बुनने वले ने श्रपना कायं प्रारम्भ करदियाहै; उस अ्रवस्था में द्रष्टा 
व्यक्ति को यह्‌ स्पष्ट ज्ञान हता है कि यहां घट-पट-कट उत्पन्न होगे, बनेंगे । यह 
घट आदिके प्रागभावकानज्ञान है। यह्‌ ज्ञान उसी समय उभरतादहै, जब समस्त 
कारणसामग्री प्रस्तुत होजाती है । यद्यपि उस काल तकं प्रागभाव के प्रतियोगी 
उत्पद्यमान घट भ्रादि का प्रत्यक्षज्ञान द्रष्टा को नहीं हृश्रा; परन्तु उसने घट आदि 
की इस उत्पत्ति-प्रक्रिया को श्रनेक बार देखा, रौर ्रनन्तर घट आदि को उत्पन्न 
होते, बनते व श्रभिव्यक्तिमे म्राते प्रत्यक्ष किया है। उसका स्मरण इस समय 
उत्पद्यमान घट ्रादिके प्रागभावप्रव्यक्षमे सहयोगी कारण होता है । चरम- 
कारणसामग्री के उपस्थित होने पर ्रब चट ्रादि कायं उत्पन्न होने वालादहै 
इत्यादि प्रकार प्रागभावके प्रत्यक्ष का स्वरूप] जब तक घट भ्रादि कायं उत्पन्न 
नहीं होता, प्रागभाव का प्रत्यक होता है। काये के उत्पन्न होजाने पर प्रागभाव 
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का ग्रन्त होजाता है ।७॥ 

एसे ही श्रतिदेश दारा सूत्रकार ग्रन्योऽन्याभाव के प्रत्यक्षकै विपय मे बताता 
६-- 

एतेनाघटोऽगौ रघममड्च व्याख्यातः१ ॥८॥ (३३४) 

| एतेन] इससे [श्रघटः] घट नहीं है (पट प्रादि), [श्रगौः| गायनहीं ह 
(ग्ररव जादि), [अधमं] धमं नहीं है (पाप म्नथवा सुख) । 

ध्वं साभाव श्रौर प्रागभाव के प्रत्यक्षके व्याख्यान से प्रन्योऽन्याभावके प्रत्यक्ष 
का व्याख्यान समभ लेना चाहिये । जेसे-कहागया श्रवटः' । किसी कारण से 
बेटलोई को घडा समभलियागया; परन्तु कारणान्तर सेजव वस्तु का यथां 
ज्ञान हुश्रा, तव कहा-- श्रयम्‌ न घटः, स्थालीयम्‌' यह्‌ घडा नहीं है, बटलोई है । 
यहां बटलोर्दरूप से घट का प्रभाव कहा है । बटलोई उपलक्षणमात्रहै, घट के 
ग्रतिरिक्त अन्य समस्त विव अघट'है । इस ग्रभाव का प्रतियोगी घट ओर अधि- 
करण बटलोई ्रादि हैं । इद्द्रियसंयुक्त बटलोई श्रविकरण में घटाभाव विदोषण 
है; इसलिये यहां ग्रभाव के प्रत्यक्ष में इन्दरियसंयुक्तविशोषणता-सन्तिकर्ष है, तथा 
श्रन्य कारण-ग्रतियोगी की प्रत्यक्षयोग्यता एवं वहां उसकी उपलन्धिकान होना 
ग्रादि-पूर्वोक्ति अ्रभावन्ञानकारणों के समान हैं। 
जब ्रगौः' कहाजातादहै, तो गौ से म्रतिरिक्त समस्त श्रव अ्रादिका बोध 
होता है; भ्र्थात्‌ अ्रइव ब्रादि गाय नहीं हैँ । यहां श्रस्वादिरूपसे गायका श्रभाव 
कहाजात। है । यहां भी श्रभाव के प्रत्यक्ष में सव कारण पहुते के समान है । 

्रधमः' कटने पर दो बात सामने ्राती है, एक-धमं नहीं है पाप । पापका 
विरोधी है घमं, अ्रथवा उससे विलक्षण । दूसरी बात है--धमं से जन्य सुख स्वयं 
धमं नही है, भ्र्थात्‌ सुख ्रधमं है । तात्पयं हुश्रा, सुख धमं का कायं है, स्वयं धमं 
नहीं । यह भेद क। दिखाना श्रन्योऽन्याभाव का स्वरूप है । धमं ्रतीन्द्िय है, 
उसका प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता । पर सुखोपलब्ि से उसका श्रनुमिति-ज्ञान होता है । 
श्रधमंः सुखम्‌ इस स्रन्योऽन्याभावप्रतीति में धमभिव के प्रतियोगी धर्मं में प्रत्यक्ष 
योग्यता नहीं है; यद्यपि ज्ञानयोग्यता है । सूत्रकार ने यह्‌ उदाहरण देकर इस 
तथ्य को स्पष्ट कियाद, कि प्रतियोगी के ्रतीन्दरिय होने पर ग्रन्योऽन्याभावग्रह्‌ 
मे प्रधिकरण कौ प्रत्यक्षयोग्यता को कारण मानना चाहिये । ्रधिकरण सुख का 
प्रत्यक्ष होता हे । भ्रनुमितिज्ञान प्रतियोगी का भीरहताहै। इस रूपमे श्रन्यो- 


१. इस सूत्रकेभ्रागे मिथिला विद्यापीठ से प्रकाशित वैशेषिकदक्षन की श्रजञात- 
कत्त क प्राचीन व्याख्या खण्डित हे । 
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ऽन्याभाव के प्रत्यक्ष का उपपादन कियागया ॥८॥। 

ग्रत्यन्ताभाव के प्रत्यक्ष के विषय में सूत्रकार ने बताया- 

प्रभूतं नास्तीत्यनथान्तरम्‌ ॥€।। (३३५) 

[श्रभृतम्‌] नहीं भ्रा, [न-अस्ति] नहीं है, [इति] यह [्रनथन्तिरम्‌ | 
ग्र्थान्तर-भिन्न अर्थ-नहीं है । 

प्रागभाव, ध्व॑स्राभाव तथा अन्योऽन्याभाव त्रैकालिक नहीं होते कायं कौ 
उत्पत्ति से पहने प्रागभाव है, कार्यं उत्पन्न होजाने पर वह्‌ नहीं रहता । इस दशा में 
प्रागभाव के लिये 'नास्ति' कट्‌ सकते है, पर श्रभूतम्‌' नहीं कहसकते ; क्योकि पहले 
वह्‌ रहा है । ध्वंसाभाव कार्योत्पत्ति से पूवं तथा कार्यसत्ताकाल मं नहीं रहता, 
कायं के नष्ट होजाने परदहोताहै। उस दशा मे उसके लिये श्रभूतम्‌ कट्‌ सकते 
हे । परन्त॒ "नास्ति" नहीं कह सकते; क्योकि तब वह विद्यमान रहता है; पहले 
नहीं था । म्रन्योऽन्याभाव श्रापेक्षिक है, विवक्षा पर ्रवलम्बित रहता दै कभी 
हे कभी नहींहै। 

इन तीनो से प्रतिरिक्त एक ्रभाव है, जिसके प्रतियोगी के लिये श्रभूतम्‌ 
श्रौर "नास्ति' का समानरूपसे प्रयोग होता है । जो न कभी पहले था, न प्रव हं । 
भूत, वतंमान को भविष्य का उपलक्षण समना चाहिये । इसप्रकारन उसके 
कभी श्रागे भविष्यत्‌में होने की संभावना है। किसी वस्तुकाजो प्रभाव इस 
प्रकार द्योतित होता है, वह म्रव्यन्ताभाव समभना चाहिये । मानव केसिर 
परन कभीसींगथा,नज्रवरहै,न आगेहोने की संभावनारहै। लताया वनस्पति 
के विना केवल आकाशमेंफूलन कभी हुभ्रा, न म्रवहै, न रागे होने कौ संभावना 
है। मानवश्यु"ग ्रथवा शब्पग श्नौर श्राकाशपुष्प श्रादि का ्रत्यन्ताभाव रहता हं । 

वस्तुतः इस ग्रभाव में वस्तु की सत्ता का प्रभाव बोधित नहीं होता, प्रत्युत 
उनके संसर्गं का त्रंकालिक अ्रभाव बोधित होता है। मानवहै, रशभीहंश्ग 
भी श्रनेक पयुग्रों के हैँ । प्राकाडहै, फूल भी ग्रनेक प्रकारके हं। परन्ु इनके 
परस्पर संसर्गं का प्रत्यन्त श्रभाव रहता है । सररहा के सिर पर ्रथवा मान के 
सिर पर सींगों का संसर्गं तीनों कालों मे नहीं है । इसप्रकार श्रमूत, नास्तिन 
भविष्यति" पदों से जो प्रभाव बोधित होता है, वह॒ एकमात्र प्रत्यन्तानान टे, इन 
पदों से किन्दीं भिन्न म्र्थो-म्रभावो-का बोध नहीं होता । 

इस प्रभाव का प्रत्यक्ष पूर्वनिदिष्ट प्रक्रिया केम्रनुसार प्रत्य 
है । मानव, खरहा म्रथवा गदहा भ्रादिके सिर के साथ चक्‌ ^ 
है, ग्रौर वहां (सिर मे) श्य गाभाव विदोषण है । इसप्रकार इस प्रभाव ? 
मे "दइन्दरियसंगृक्तविशेपणता' सन्निकषं होगा । अरन्य कारण~प्रतियोगी कौ प्रत्यक्ष 


त्येक व्यक्ति करता 
इन्द्रिय का संयोग 
प्रत्यक्ष 
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-योग्यता श्रादिसव पूववत्‌ रहंगे ६ ॥ 
ग्रत्यन्ताभाव की विशेष स्थिति को सूत्रकार ने उदाहरण देकर बताया - 
नास्ति घटो गेहे इति सतो घटस्य गेहसंसग- 
प्रतिषेधः ।। १०।। (३३६) 

[न-ग्रस्ति] नहीं है [घटः] घड़ा [गेहे] घर में | इति| इसप्रकार [सतः] 
विद्यमान (नन्यत्र) [घटस्य] घटका [गेहसंसगंप्रतिपेधः| घर के साथसंसगं 
का प्रतिषेधदहे। 

घरमे घडा नहीं है इस वाक्यसे प्रन्यत्र विद्यमान घट काघरके साथ 
संसर्ग का ग्रभाव बोधित होतादहै। यट्‌ ग्रभाव प्रागभाव श्रादि किसी ग्रन्यग्रभाव 
में श्रन्तहित नहीं होता । यह्‌ ्रत्यन्ताभाव की एक स्थितिदहै। पूर्वोक्त प्रव्यन्ता- 
भाव यद्यपि मानव ग्रादि के सिर पर्‌ ग्रन्यत्र विद्यमान श्गके संसर्गं काग्रभाव 
बोधित होता है । परन्तु इन दोनों मे कु प्रन्तरहे। घरमं घडा इस समय नहीं 
है, पर भ्रागे-पीदे टोसकता है । पहले वहां घडार्हा हो, म्रौर भ्रनन्तरफिरभी 
आजाय, यह्‌ संभव है; परन्तु मानव श्रादिकेसिरपरग्धरुग कातीनों कालों में 
संसगं प्रतिषिद्ध है। इसीकारण कतिपय प्राचार्योने इनका भेद करने की भावना 
से घरमे घडानहीं है' इस प्रभाव को 'सामयिकाभाव' नाम दिया है। जो 
समयविहोष में रहता, ्रौर फिर नहीं रहता । 

इन अ्रभवोंमें एक भ्रौरग्रन्तरदहै। घर मंघड़ानहींहै' यहां एक समय 
घरमे रहने वाला तथा ग्नन्य समयन रहने वाला घडा श्रपना स्वतन्त्र भ्रस्तित्व 
रखता है । परन्तु मानव श्रादिके सिरकेसींगका कभी श्रस्तित्व नहीं है । ग्न्य 
पशु प्रादि के सींग की मानवसंसगिश्रगके रूपमे कभी कल्पना नहीं कीजा- 
सकती । इसलिये पूर्वोक्त ग्रत्यन्ताभावमें प्रतियोगी वस्तुकाभीत्रैकालिक श्रभाव 
रहता है, न केवल संसगं का । 

प्रभाव के प्रत्यक्ष मे सन्तिकषं कीदृष्टिसे ्रभावाधिकरणकेसाथ इन्द 
का सम्बन्ध देखना चाहिये, क्या सम्बन्ध बनता है 1 जो बनता हो, उसके साथ श्रागं 
विदेषणता लगा देने से इन्द्रिय का स्रभाव के साथ सन्निकषं सम्पन्न होजाता है । 
उसे संक्षेप मे इसप्रकार समभना चाटिये-- 


प्रभाव का म्रधिकरण सन्निकषं 
द्रव्य इन्द्रियसंयुक्तविशेषणता, 
द्रव्यत्वजाति, गण, कमं इन्द्रियसंयुक्तसमवेतविशेषणता, 


गुणत्व, कर्मत्व जाति इन्द्रियसंक्तप्तमवेतसमवेतविशेपणता । 
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क, ख, ्रादि वणं श्रथवा पद दान्द्रयसमवेतविगेपणता 

(श्रोत्रग्राह्य श्रभाव के लिये) 

कत्व, खत्व ्रादि ज(ति इन्द्रियसमवेतसमवेतविशेषणता 

भाव ग्रौर श्रभावविषयक लौकिक सन्तिकषं से होनेवाले प्रत्यक्ष की परीक्षा 
के श्रनन्तर, ्रलौकिक योगज सन्तिकषं से होनेवाले प्रत्यक्ष का उपपादन करने 
कौ भावनासे सूत्रकारने कहटा- 

ग्रातमन्यात्ममनसोः' स योगविशेषादात्मप्रतयक्षम्‌ ।॥ ११।।(३३७) 

[श्रात्मनि] श्रात्मा में, [आत्ममनसोः] ्रात्मा्रौर मन के | संयोगविशे- 
पात्‌ ] संयोगविशेष से [श्रात्मप्रत्यक्षम्‌ | श्रात्मा का प्रव्यक्ष ज्ञान होता है । 

ग्रात्मा ओर मनका संयोग सदा बना रहता है । यहां समाधिजन्य शक्ति का 
सहयोग होना विशेषता है । श्रात्मा प्रौर मन के एेसे संयोग-विशेष से श्रात्मा 
में श्रपना श्रौर पराये श्रात्मा का भी साक्षात्कार होजाताहै। यह अलौकिक 
प्रत्यक्ष है; इसमे बाह्य इन्द्रियों का उपयोग नहीं होता। योगी दो प्रकारके 
वताये जाते हँ । एक युञ्जान, दूस रा-युक्त। इसका विवरण सूत्रकार ने भ्रागे 
तेरहवें सूत्र मे दिया दै । पहला योगी वह दै, जिसे श्रात्मप्रत्यक्ष के लिये ध्यान- 
पूर्वक समाधि श्नवस्था में पहंचने की श्रपेक्षा रहती हं । समाधि-दशा मे प्रात्मा 
ग्रौर मन के संयोगविशेष से वह योगी स्वरूप का साक्षात्कार करता है । 

दूसरा योगी वह है, जो पणं समाधि अ्रवस्था के स्तर को प्राप्तकर चूका 
है । उसका श्रात्मद्शंन निरन्तर बना रहता है । उसे ध्यानपूवंक समाधिम 
पहुंचने की श्रपक्षा नहीं रहती । उसकी वह दशा निरन्तर बनी रहती है 1 पहले 
को संयोग-विलेष के लिये प्रयत्न करना पडताहै, दूसरी दशामें वह्‌ सदा बना 
रहता है । ११ 

उस दशाम न केवल श्रात्मा का प्रत्यक्ष होता दै, श्रपितु म्न्य सूक्ष्म ग्रति- 
सक्षम द्रव्यादि पदार्थो का भी प्रत्यक्ष होजाता हैँ । सूत्रकार ते बताया-- 

तथां द्रव्यार्तरेष्‌ प्रत्यक्षम्‌' ॥१२। (३३८) 

[तथा] उसीप्रकार [्रव्यान्तरेषु | अन्य द्रव्यादि पदाथं विषयक [प्रत्यक्षम्‌ | 

प्रत्यक्ष होजाता है। 





१. चन्द्रानन्दीय व्याख्या मे इस सूत्र से पूवं तथा दसवें सूत्रके श्रनन्तरदो 
ग्रनिरिकत सूत्र इसप्रकार दिये है नास्त्यन्यश्चन्द्रमा इति सामान्याच्चन््रमसः 
प्रतिषेधः । सदसतोत्रेधरम्यात्‌ कायं सदसत्ता न ।' 

२. श्रत्यक्षम्‌' पद नहीं है । चन्द्रा । 


२६४ वेश्ञेषिकदकनम्‌ [ प्रथम 


दोनों प्रकार के योगियों को जसे ग्रात्मा ओर मनक संयोगविगेषसे भ्रात्मा 
का प्रत्यक्ष होजाता है; उसीप्रकार प्न्य सृक्ष्मातिसूक्ष्म द्रव्यो-परमाणु मन, 
ग्राकादा आदि-का प्रत्यक्ष होजातादहै। योगी एक प्रकार से सवंजकल्प वनजाता 
है ॥ १२।। 
एसा प्रत्यक्षज्ञान होना जिन योगियों के लिये कटा गया; मूत्रकारने 
उनका स्वरूप वताया- 
ग्रसमाहितान्तःकरणा उपस'हूतसमाधयस्तेषां च' ॥ १३।।६{३३९) 
[श्रसमादितान्तःकरणाः | जिनका अन्तःकरण निरन्तर समाधि में स्थित 
नहीं रहता | उपसंहूतसमाधयः| जिन्होने समाधि दशा को पण॑रूप से सफलता- 
पूवेक प्राप्त कर लिया [तेषाम्‌] उन योगियोंको (सवका प्रत्यक्ष होता दै) 
[च] श्रौर । 
गत सूरो में ग्रात्मा व सूक्ष्म द्रव्यादि का प्रत्यक्ष होनाजो योगियोंके लिये 
कहा गया है, वह्‌ किन योगियों के लिये है ? 'तदात्मप्रत्यक्ष द्रव्यादिप्रत्यक्षं च केषां 
योगिनां भवति ? इति जिज्ञासायां समाधत्ते सूत्रकारः- तेषां योगिनां तत्प्रत्यक्ष' 
भवति, ये ग्रसमादहितान्तःकरणाः, ये च उपसंहूतसमाधयः ।' सूत्रकार ने समाधान 
किया--जिन योगियों के लिये श्रात्मा व द्रव्यादि सृक्ष्मातिसृक्ष्म पदार्थो का 
प्रत्यक्ष होजाना वतायादै,वेदो प्रकार के योगी हैँ । एक है--“्रसमाहितान्तः- 
करणाः' जिनका अन्तःकरण निरन्तर समाधिदशा मे स्थित नहीं रहता । समाधि- 
दशा टूटने पर जो व्युत्थानदशामें भ्राजातेदहं। उन्हे श्रात्मा व द्रव्यादि पदार्थो 
का साक्षात्कार उसी .दशामें होपाता दहै, जव वे समाविदशाकाग्रनुभव कर 
रहे होते है । एसे योगी "युञ्जान" नाम से कहे जाते हैँ । 
दूसरेवे योगी है, जिन्ोने पू्णंरूपसे समाधि स्थिति को प्राप्त करलिया 
दै । उन्हें प्रयत्न करके ध्यान श्रादि द्वारा समाधि दशा को पुनः प्राप्तं करने की 
ग्रपेक्षा नहीं रहती । वे निरन्तर समाहितान्तःकरण रहते हैँ । उनका अन्तःकरण 
समाधि दशाम बरावर वना रहता है। बाह्य क्रियाग्नो-खाना-पीना, चलना- 
फिरना श्रआदि श्राहार व्यवहार--के करते रहने पर भी उनकी व्युत्थान दशा 
उभारमें नहीं श्राती, बाह्य व्यवहार के समयमभी वे समाहित रहते हैँ । एेसे पूर्ण- 
योगी युक्त' नाम से कटेजाते हैँ । एसे योगी श्रात्माग्नों को योगज धमंसे इतना 
सामथ्यं प्राप्त होजाताहै, किये सूक्ष्म ्रतीन्द्रिय तथा श्रतीत~श्रनागत पदार्थो 
का प्रत्यक्ष कर लेते हैं ।।१३। 
१. यह सूत्र नहीं है, तथा इसी क्रमं पर एक श्रन्य सूत्र इसप्रकार है--"श्रात्मे- 
न्रियमनोथसन्तिकर्षाच्च' चन्त्रा० 1 





श्रारिहुक | नवमोऽध्याय : २६५ 


योगी जन जिन सूक्ष्म श्रतीन्दरिय द्रव्योंका प्रत्यक्ष करते ह, उन द्रव्यो में 

समवेत कर्मं ग्रौर गुणों को भी प्रत्यक्ष करलेते हैँ । सूत्रकार ने बताया-- 
तत्समवायात्‌ क्मेगुणेषु ।। १४। (२३४०) 

[ तत्समवायात्‌ ] द्रव्यो में समवाय से [कमंगुणेष्‌ | कमेविषयक तथा गृण- 
विषयक (प्रत्यक्ष उन योगियों को होजाता है) । 

योगी योगज धमं से जिन सूक्ष्म प्रतीन्द्रिय द्रग्यों का प्रत्यक्ष करलेता है, उन 
द्रव्यो मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाले जो कमं तथा गण है, उनको भी वह्‌ 
प्रत्यक्ष कर तेता है । सूक्ष्म प्रतीन्दरिय द्रव्यो की क्रिया-प्रतिक्रियाभ्रों तथा उनके 
गुणों का प्रत्यक्ष करनेवाले प्रायः प्रारम्भिक श्रेणी के युञ्जान" नामक योगी होते 
है। ये लोग भौतिक द्रव्यो कौ यथार्थता का साक्षात्कार कर उससे वाल्छित उप- 
योग लेने की भावना से उन्हीं विषयों मे समाहित होते ह; एवं समाधि दशा में 
उनकी यथाथंता को जानलेते हँ । यह्‌ स्थिति न रहने पर वे पणं व्युत्थान दशा मे 
ग्राजाते है । ्राघ्‌निक भौतिक तत्त्वों का म्रनुसंघान कर उनसे जनोपयोगी विविध 
निर्माण करनेवाले, तथा अनेकं प्रकारके चमत्कारपूणं कायं करनेवाले व्यक्ति 
“युञ्जान' योगियों की कोटि के ही समभने चाहिये । इनको श्रात्मसाक्षात्कार की 
कोई चिन्ता नहीं होती; न उधर इनकी प्रवृत्ति रहती है ॥ १४॥ 

ग्रात्मसाक्षात्कार होजाने से ्रात्मगुणौं का साक्षात्कार होजाता हे; सूत्रकार 
ने बताया-- 


ग्रात्मसमवायादामगुणेषु ॥१५।। (३४१) 


| म्रात्मसमवायात्‌ | श्रात्मा में समवायसे | ग्रात्मगुणेषु | श्रात्मगुणविषयक 
साक्षात्कार होजाता है (आत्मसाक्षात्कार होजाने पर) । 

जिनयोगियों को श्रात्मा क साक्षात्कार होजाता है, उनको श्रात्मगत गणोका 
भी साक्षात्कार होजाता है । एसे योगी उच्चकोटि के 'युक्त' नामकं योगी मानेजाते 
दै । इनका मख्य उद्‌ श्य श्रात्माका साक्षात्कार करना होता है। इनको योगज 
घमं से वह्‌ म्रतुल सामथ्यं प्राप्त होजाता है, जिससे ये भौतिक पदार्थो व उनकी 
सूक्ष्म प्रगतियों का प्रत्यक्ष कर सकते हँ; परन्तु एेसे योगियों का उस दिशामें 
रुभान नहीं होता । इसलिये श्रात्मसाक्षात्कार की अन्तिम स्थिति ्रथवा सर्वोच्च 
दशा में पहुंच जाने पर एसे योगियों की व्युत्थान अनवस्था फिर कभी पू्णरूपसे 
उभार मे नहीं श्राती। संभवतः इसप्रकार के "युञ्जान' तथा "क्त नामक 
योगियों, श्रथवा भूतदर्शी व श्रात्मदर्षी योगियों मे अन्तर दिखाने की भावना से 
सूत्रकार ने गुण-कर्मो के साक्षात्कार का निदेश पृथक्‌ दो सूत्रोंद्रारा कियाहै। 


२६६ वशेषिकदशनम्‌ [ दितोौय 


भूतद्रव्य-समवेत कमं-गुणों के साक्षात्कार का प्रथक्‌; तथा आत्म-समवेत गुणों 
के साक्षात्कार का पृथक्‌ । प्रात्मददंन के साथ योगजधमं कोप्राप्त कर नेना 
परमकल्याण की दशा है ।। १५।। 


इति श्रीवेरेपिकदशंनविद्योदयभाष्ये 
नवमाध्यायस्याद्यमा ह्भिकम्‌ ।' 


श्रथ नवमाध्याये द्ितीयमाह्लिकम्‌ । 


गत ग्राह्िक में रभाव पदाथ के लौकिकप्रव्यक्ष तथा योगी के योगजधर्मं 
द्वारा श्रलौकिक प्रत्यक्ष का त्रिवेचन कियागया । प्रत्यक्ष ज्ञान के निरूपण के श्रन- 
न्तर कमप्राप्त अ्रनुमितिज्ञान का निरूपण करने की भावना से सूत्रकार ने 
कहा-- 

ग्रस्येदं' कायं कारण संथोगि विरोधि समवायि चेति 
लद्धिकम्‌ ।1१।। (३४२) 

[अस्य | इसका [इदम्‌ | यह [कार्यम्‌ | कायं, [कारणम्‌ ] कारण [संयोगि] 
संयोग वाला [विरोधि] विरोधवाला [समवायि] समवाय वाला (लिद्ध दहै) 
|च | श्रौर (एकार्थसमवायि लिद्धहै; एेसा होने वाला ज्ञान ) | लेद्धधिकम्‌ | 
लिद्ध से होनेवाला कटाजाता है) । 

लिद्ध दारा होनेवाला ज्ञान लंद्किकहै। नियमपूवेक साथ रहने वाली दो 
वस्तु्रो मेसेजवब एक दीखती दै, दूसरी नहीं; तब दीखने वाली वस्तुसेन दीखने 
वाली का ज्ञान होजाता है ! क्योकि उन दोनोंमें से एक दूसरी को छोड़कर नहीं 
रह्‌ सकती । जो दीखती है, वह्‌ लिद्ध दहै, ज्ञान का साधन है। जो जानीजाती 
है, वह साध्यया लिद्धीहै। 

एक रेखा मे उठते हृए घूम को देखकर प्रोटमें श्राई्‌ श्रागका जान होजाता 
है। धृश्रांञ्रागके विनाहो नहीं सकता । रसोईघरमेंउन दोनों कानियमसे 
१. चनद्रानन्दीय व्याख्या में नवमाध्याय के प्राह्धिकों का विभाग नहीं है। पूरा 

श्रध्याय एकरूप में प्रस्तुत किया है । 

१. चन्द्रानन्दीय व्याख्यामें सूत्रका पाठहै श्रस्येदं कार्यं कारणं सम्बन्धि 
एकायंसमवायि विरोधि चेति लेद्धिकम्‌ ।' 


श्राह्लिक | नवमोऽध्यायः २६७ 


साथ रहना पहने देखा हु्राहै । दो धर्मो का इसप्रकार नियत साहचयं होना 
"व्याप्ति" कटाजाता है । व्याप्ति की जानकारी के साथ जव किसी जगह केवल 
रेखारूप में उठता धृश्रां देखाजाता दै, तब यह लिङ्ध भ्र्थात्‌ साधनरूप मे प्रस्तुत 
होतादहै। दीने पर धम्रां उसी दशाम अ्रम्नि कावोघ करायेगा, जब पहले 
व्याप्ति को जानकारी टहो। 

यह लि द्ध-साघन-करण कहीं साध्यका कायं होता है, कहीं कारण, कहीं 
संयोगी, कहीं विरोधी, कहीं समवायी ्रौर कहीं एकाथसमवायी । सूत्र के श्रस्यः 
पद का ग्रं है--साध्यस्य'। भ्र्थात्‌ यह सवंनाम पद साध्य भ्रथंकाबोघ 
कराता है । "इदम्‌" स्वनाम "लिग' का बोधक दहै । "कायम्‌" प्रादि प्रत्येक पद के 
साथ श्रलग-ग्रलग इसका संबन्ध होगा । सूत्राथं है--इस साध्य का यह्‌ कायं 
लिगदहै; इस साध्य का यह्‌ कारणलिद्खदै, इस साध्य का यहु संयोगी लिङ्ध 
ठै, इत्यादि । 

जहां कायं लिङ्क है; इसका तात्पयं है-वहां कायं से कारण का श्रनुमान 
कियाजाता है पृत्र को देखकर पिता का भ्रनुमान होता है । नदी के बहाव में पहले 
की श्रपेक्षा--वेग की तीव्रता, पानी की ग्रधिकता, मलापन, कूड़ा करकट, भाड्‌ 
भंखाड अदि का बहकर श्राना अ्रादि-देखकर ऊपर हुई कारणभूत वृष्टिका 
ज्ञान होजाता है । यह्‌ ज्ञान लँद्धधिक है । कायंलिङ्घसे कारण वृष्टिका ज्ञान होता 
दै । इसीको म्रानुमानिक ज्ञान कहाजाताहै। 

कारणनलिद्धसे कायं काज्ञान होता है। उमडइते-घुमडते काली घटान्नं के 
रूपमे मेघों को देखकर श्रागे होनेवाली वर्षा का ज्ञान होजाता है। यहां कारण 
मेधसे कायं वृष्टि का ज्ञान रहै । इन सव प्रकारके लिङ्धोंके उदाहरण प्रथम 
[ ३।१।६-१३] सूत्रकार ने स्वयं प्रस्तुत किये द, वहां देख लेने चाहिये ॥१। 

लैद्क्धिक ज्ञान के लिये मुख्य श्रपेक्षित प्राधार क्या है; सूत्रकार ने बताया -- 

प्रस्येदं कायंकारणसंबन्धस्चावयवाद्‌ भवति! ॥२।। (३४३) 

[श्रस्य-इदम्‌ ] इसका यह है (लि _्क-व्याप्य; इसप्रकार का) | कार्यकारण- 
संबन्धः] लि द्घ-लिङद्धिसम्बन्ध, अ्रथवा व्याप्य-व्यापक संबन्ध [च] निदचयपूवंक 
| श्रवयवात्‌ | श्रवयव से [भवति] होता है। 

लद्धिक ज्ञान के लिये सूत्रकार शग्रस्य-इदम्‌" इन सम्बन्धी पदोके द्वारादो 
धर्मो के परस्पर निर्चयात्मकरूप से व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध को अ्रावश्यक बताना 
चाहता है । सूत्र मे का्ये' पद व्याप्य ग्रथवा लिङ्ध को, तथा "कारण' पद व्यापक 
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प लिङ्गी ष को ग्र मि्यक्त करता है । सूत्रकार ने यहां श्रौर पहले [ ३।१।६। 
2९ #। साव्यकं साधकाय, कारण, संयोग, समवाय ्रादि जो सम्बन्ध वताया 
है, वह॒ उपलक्षणमात्र है; इससे ग्रन्य सव प्रकार के संभावित सम्बन्धो का ग्रहण 
ग्रभीष्ट हं । वह सम्बन्ध चाहे कोई भी रटे, पर हेतु रौर साघ्यका मुख्य श्रपेक्षित 
सम्बन्ध॒व्याप्य-व्यापकमभावदटै। यदिदहेतु की व्याप्ति निद्चयात्मकरूप से साध्य 
के साथ उपलब्ध दहै, तो वट हेतु साध्यको सिद्ध करनेमें समर्थं होसकता हैः 
ग्रन्यथा नहीं । "कार्यकारणसम्बन्ध' पदोंसे सूत्रकारने इसी भावको यहा 

ग्रमिव्यक्त कियादहै। 

हेतु ग्रौर साध्यके निद्ध-लिद्धिभाव श्रथवा व्याप्य-व्यापकभोाव सम्बन्ध का 
निङ्चय कंसे होता है ? सूत्रकार ने वताया-~श्रवयवाद्‌ भवति' स्रवयवसे होता 
दै । साध्य की सिद्धि जिन पांच वाक्योंके म्राधार पर सम्पन्न होती है, वे "पञ््चा- 
वयव वाक्य" कहे जाते टँ । वे ट-प्रतिज्ञा, हेतु उदाहरण, उपनय, निगमन । 
इनमें तीसरा श्रथवा मध्यवर्ती "उदाहरण प्रवयव ेसा है, जिसमें दहेतु श्रौर 
साध्यको व्याप्ति का निरचयात्मक निदंश रहतादै। सूत्रमें श्रवयव' पदं 
उसीका संकेत किया गया टै ।२॥ 

शब्द प्रमाण से होने वाते ज्ञानक विषय में सूत्रकार ने कटा-- 

एतेन शाब्दं व्याख्यातम्‌ ।।३।। (३८४) 

[ एतेन ] इससे (प्रत्यक्ष एवं लंद्धिक ज्ञान के व्याख्यान से) [शाब्दम्‌] शब्द- 
जन्य ज्ञान | व्याख्यातम्‌ | कहागया समभःना चाहिये । 

ग्रभीतक सूव्रकारने प्रत्यक्ष ग्रौरभ्रनुमनदो प्रमाणो का व्याख्यान किया। 
उसीका प्रतिदेश् करते हृए सूत्रकार ने कटा; प्रत्यक्ष ओौर ग्रनुमान के व्याख्यान के 
समान रब्द प्रमाण का व्याख्यान समभर नेना चाहिये । 

राब्द प्रमाण दोरूपमं कहाजाता दै-लौकिक श्रौर वैदिक । लौकिक दाब्द 
उसी दशामें प्रमाण माना जाता है, जव प्रवत्ताने प्रत्यक्ष म्रथवा श्रनुमान के 
हारा वक्तव्य एवं वोद्धव्य श्रथ का साक्षात्कार अ्रथवा निद्चवयात्मक ज्ञान प्राप्त 
करलियाहो। श्रन्य व्यक्ति को-जिसने वह प्रथं नहीं जाना-बोध कराने के लिये 
दाब्द का उपयोग टोताहै। यदि कोई वृत्तं व ठग वास्तविकता से म्रन्यथा श्रथति 
ग्रवास्तविक रूपमे श्रथं का कथन करताहै,तो उनपदोंसे ग्रथका बोधतो 
होगा, पर उसे प्रमाण नहीं माना जायगा । 

किसी व्यक्तिने किसीग्नन्य से कहा-नदीके किनारे पांच फल रक्ते, 
ले श्राना' । यदि बोद्धा व्यक्ति नदी किनारे जाकर पांच फल प्राप्त करलेत 
है, तो उक्त दाब्द का प्रामाण्य सिद्ध है। परन्तु कोईठ्ग किसीको लूटने के लिये 
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क्त शब्दों का प्रयोग करता है, बोद्धा को उसमे श्रथेवबोध होता है, उसीके अ्रनुसार 
लोभाविष्ट होकर फलों की स्रागासे नदीकिनारे जाता दै, ग्रौर लुट जाताहै। 
टस दगा मे उक्त शव्द प्रमाण नहीं माना जाता। क्योकि उससे प्रथंबोघ होने पर 
भी वह श्रयथा्थं रहा; ग्रतः वह्‌ प्रमाण नहीं। 
वैदिक दाब्दकेदो भाग । एक-वेदसंदहितारूप गाव्दसमुदाय है, जौ 
द्टवर-प्रेरणा से प्रकामं श्राया । दूसरा है-जो वेदां के व्याख्यान-रूप मे ऋषियों 
की रचनादहै। इनमें ग्राप-संहिता, ब्राह्मण, ्रारण्यक, उपनिषद्‌ ग्रादि शब्द- 
समदाय है । इसके रचयिता ऋषि साक्षत्ृतधर्मां लोककर्ता पुरुप थ, उन्होने जौ 
कुद कहा, प्राणिमात्के कल्याण की भावनासे है । यथा्थं होने से उसका प्रामाण्य 
हे । फिर भीपृरुपमें श्रम, प्रमाद, ग्रालस्य, विप्रलिप्सा ग्रादि दोषों की संभावना 
रटती है । इसलिये इनके प्रामाण्य के लिये स्वयं ऋषियों ने कसौटी बताई-ऋषपियों 
काजो कथन वेदानुक्‌ल दै, वह्‌ प्रमाण; भ्नन्य प्रप्रमाणहे। 
इज्वरप्रेरित वेदरूप यब्द स्वतः प्रमाण है, क्योकि ईदवर में भ्रमादि दोषों का 
टोना ग्रसंभवदहै। इसप्रकार 'लब्द' की प्रमाणता संपन्न होती दै! 
सूत्रार्थ करे विपयमे व्याख्याकारों ने फसा कहा दै, कि जसे लिख सेलिज्खीका 
लान टोना दै, ग्रौर्‌ वह ल्क ज्ञान टै; इसीप्रकार गव्दरूप लिङ्ग से अ्रथरूप 
लिद्धौका जान होने से लाव्दजान को भी लँङ्कखिकजान मानना चादि, वहं इससे 
ग्रतिरिक्त नहीं है । संभवतः सूत्र की एेसी व्याख्या सूत्रकार के रागय के श्रनुकूल 
प्रतीत नहीं होती 1 सूत्रम "लाव्दम्‌' कदने से यट ध्वनित होता द, (क नि 
दव्दवोध्य है । शब्द श्रथ कालिद्ध नदींदै । ्रथवा यह्‌ कटना चा दिये, कि किसी 
णक श्रं के प्रति जब्दका व्याप्य-व्यापकभाव सम्बन्ध नहींठै। समान न्नथत। 
एकमात्र ध्वनि, संकेत के अ्रनुसार विभिन्न श्र्थोका बोध करादेतीदटै। एक 
ब्द एक श्र्थं मं संकेतित दै, वही देध-काल मेदस ब्रन्य ्रथेमें संकेतित होता 
दे । ग्रनेक श्रर्थोमं संक्रेतितदोनेसे श्रनेव गब्द संय के जनक टोसकते हैः 
निव्चयात्मक ज्ञान के नहीं । 
फिर जैमे राव्दको लिद्ध मानकर उसमे बोध्य ग्र्थज्ञानको लँगिक ज्ञान 
कटाजातादहै, एसेटी उन्दरियार्थ-सन्तिकपं को लिंग मानकर उससे होने वाले ज्ञान 
कोभीव्ैद्ङ्िक ज्ञान कहना चाहिये । यदि प्रत्वक्मप्यथंमनुमानेन वुभूत्सन्ते तक- 
रसिकाः, के अनुसार यही ग्रभीष्टहै, तो श्रलग वात है। फिर भी प्रत्यक्ष एवं 
शब्द की प्रमाणता के ऊपर कोड वाघा नदीं ग्राती । प्रत्यक्ष या शब्द से जाने गये 
ग्रथंको ग्रनुमान द्वारा कोई जानना चाहे, तो भने जाने । इसमे श्र्य प्रमाणो क 
प्रमाणता तो ्रक्षण्ण वनी ही रहती दै ।६॥ 
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सूत्रकार ने इसी भावनासे प्रसंगानुक्ल ज्ञानमे साधनरूप पदों की साधा- 
रण पर्यायता का निर्दा किग्रा-- 


हेतुरपदेशो लिङ्ध "प्रमाणं करणमित्यनर्थान्तरम्‌ ।।४।। (३४५) 


हेतुः| देतु | श्रपदेशः | अपदेश |लिद्धम्‌ | लिद्ध [प्रमाणम्‌ ] प्रमाण |कार- 
णम्‌ | कारण | इति] एेसा यह (प्रत्येक पद) [ ग्रनर्थान्तरम्‌ | भिन्न प्रथं को नहीं 
कहता (साधनरूप समान प्रर्थं को कहता है ) । 
हेतु आदि पदोमे साधारणषरूपसे प्रथं की समानता केवल साधनतारूप में 
कहीजाती है । इन सभी पदों का साधनरूप श्रथ प्रकट करने के लिये प्रयोग होता 
है । परन्तु इनके प्रयोगस्थल भिन्न रहते हैँ । हेत्‌" पद का प्रयोग वहां होता दै, 
ग्रथवा होना चाहिये, जहां वस्तुश्रों का कार्यकारणभाव प्रकट करना है । जसे- 
घट कायं कौ उत्पत्ति में कुलाल, मृत्तिका, चक्र, दण्ड प्रादि कारण है, इन कारणों 
के लिये £ितु' पद का प्रयोग होगा । 
श्रपदेश' पद का प्रयोग-रब्द वारा ग्रथं कावोधकराने मेंजो साधन 
राव्द-उसको श्रभिव्यक्तकरनेके लिये होगा । प्रथं का बोध कराने में शब्द की 
सावनता का निदंश श्रपदेश' पद से होना चाहिये । 
परनुमान वाक्य मजो साधनका निर्देश है, उसके लिये 'लिङद्ध' पदका 
प्रयोग होगा । 
प्रमाणः श्रौर करण' ये दोनों पद प्रत्येक प्रमाण में 'नान-साधन' के लिये 
प्रयुक्त होते हैँ । प्रत्यक्ष में इन्द्ियार्थसन्तिकर्षं' प्रमाण श्रथवा करण है । अनुमान 
प्रमाणमे लि द्धज्ञान प्र्थात्‌ व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञान-स्रनुमिति का साधन 
होने से प्रमाणः ्रथवा करण" कहाजायगा । शब्द प्रमाण में शब्द द्वारा श्र्थंका 
बोध कराने में पदज्ञान साधन होतारहै, ग्रतः वह्‌ प्रमाण" श्रथवा 'करण' पदसे 
कहाजायगा । 
फलतः इन पदों में साधनतारूप ्रथं के प्राधार पर समानता है, वैसे इनके 
प्रयोग का श्रपना-ग्रपनाक्षेत्रहै। इसलिये केवल इतने प्राधार पर, कि अ्रथं का 
बोध कराने में शब्द साधन है; शब्दज्ञान को लं द्खिकनज्ञान नहीं समभना 
चाहिये ।।४॥ 
प्रसंग का निगमन करते हुए सूत्रकारने समस्त ज्ञानोंके समान मलाधार 
का निदेदा किया-- $ 


१. “`` "लिङ्ध निमित्तं प्रमाणं कारण०' चन्द्रा० । 
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ग्रस्येदमिति बुद्धय पेक्षितत्वात्‌" ॥५।॥। (३४६) 


[ ्रस्य ] इसका [इदम्‌ ] यह है [इति] इसप्रकार [बुद्धचपेक्षितत्वात्‌ | बुद्धि 
(ज्ञान) के श्रपेक्षित होने से। 
सूत्रम श्रस्य' ग्रौर इदम्‌" दोनों सवनामपददहं।ये यथाप्रसंग ग्रभिमत 
ग्रथ का बोध कराते, 
(“ग्रस्य कायस्य इदं कारणम्‌ । 
प्रस्य कारणस्य इदं कायम्‌ । 
ग्रस्य ज्ञापकस्य इदं ज्ञाप्यम्‌ । 
ग्रस्य श्रपदेशस्य इदं अ्रपदेशयम्‌ । 
ग्रस्य लि द्धस्य इदं लिङ्खयम्‌ । 
ग्रस्य प्रमाणस्य इदं प्रमेयम्‌ । 
ग्रस्य करणस्य इदं कार्यम्‌ । 
ग्रस्य व्यापकस्य इदं व्याप्यम्‌ । 
ग्रस्य साध्यस्य इदं साधनम्‌ ।' 


इत्यादि र्थो कावोध प्रसंगानुसार इन सवनाम पदोंद्वाराहोता है। इन 
सभी प्रसंगोंमेंदोधर्मोकी परस्पर सध्य-साधन वुद्धि ्रपेक्षित होती टहै। जव 
किसी एक धमं से दूसरे धमं का ज्ञान करना होता है, तो उनके परस्पर साध्य- 
साघनभाव का ज्ञान ग्रावदयकरूप से होना चाहिये । इस साधन का यह साध्यहै, 
ग्रथवा इस साध्य का यह साधनदहै, इसप्रकार का ज्ञान होना अ्रावद्यक है। 
प्रमाण चाहे कोईहो, साध्य-साधनभाव की समानता स्वंत्र रहती है । इतनी 
समानता से शब्दप्रमाण की स्वतन्त्र सत्तामें कोई बाधा नहीं ्राती । यह्‌ प्रथम 
कहागया है, कि शब्द सेभ्रथं का बोध संकेत के ्रधौन रहताहै। कौन शब्द 
किस प्रथं का बोधक है, यह्‌ संकेत द्वारा निर्धारित है। श्रनेकत्र व्युत्पत्ति ग्रथवा 
निर्वचन द्वारा उस अ्रथं को ग्रभिव्यक्त कियाजाता है । संकेतो मे देश-काल भेदसे 
भेद होना सुतरां संभव है । यह नैसगिक वस्तुधमं नहीं है, जो एक निरिचित लि्ख- 
लिद्धिभावका नियामक हो। 

यदि उपमान, भ्र्थापत्ति, रेतिह्य, संभव, भ्रभाव प्रादि नामों से कथिते 
प्रमाणों की प्रक्रिया का भ्रनुमान प्रमाण की प्रक्रिया से नितान्त साम्यदहै, तो उन 
को श्रतिरिक्त प्रमाण मानने की श्रा वशयकता नहीं रहती । पर उन प्रक्रियाग्रों से 
गर्थबोध तो होता ही है । ्रङ्क.लीनिरदेश, भरूविक्षेप, शिरःकम्पन भ्रादि विविध 


१. बुद्ध चपेक्षत्वात्‌' चन्द्रा° । 
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दैहिक क्रियाग्रां से विचिष्ट श्रथ का बोध होता है; परन्तु इनको ्रतिरिक्त प्रमाण 
मानने की ग्रावह्यकता नहीं रहती । इसरूप में प्रत्यक्ष, भ्रनुमान श्रौर शब्द तीन 
प्रमाणों का स्वतन्त्ररूप से मानना ग्रपेक्लित है।५। 

उक्त प्रमाणजन्यश्रनुभवों से संस्कार द्वारा निमित्तवय स्मृतिरूप जान का 
उदयहुग्राकरतादै। अनुमवजीन के उपपादनं के श्रनन्तर सूत्रकार ने स्मरृतिजान 
के विप नं कहा-- 

प्रात्ममनयः: संधोगविश्ेषात्‌ संस्काराच्च 
स्मृतिः ॥६।। (३४७) 

| ग्रात्ममनसोः | श्रात्मा ग्रौर मन के |सेयोगविशेपात्‌ | संयोगविरोपसे 
[ संस्कारात्‌ | संस्कारसे [च| तथा [स्मृतिः| स्मृति ज्नानटोता है। 

प्रत्यक्ष भ्रादि प्रमाणोंसे श्रात्मा करोजो श्रनुभवदटोति ह, वे तात्कालिक 
रट्ते ट्‌; परन्तु उनभ्ननुभवों सेउस विपयके संस्कार भ्रात्मामें जमजाते हें] 

ह 'संस्कार' नामक एक विरोषगुण ग्रात्मा का मानाजाता है । इसका श्रन्य नाम 

(भावना! दै । जो ग्रात्मा को श्रनुभव टौता है, उसकौ ^भावना' आत्मा में निहित 
रहती हैँ । जव कभी कोई निमित्त सामनेग्राता है,तो ग्रात्माके साथ मनका 
संयोगविशेष होनेसे वे भावना उभर श्राती है, ग्रौर उस विपयका स्मरण हो 
ग्रातादहै । स्मृतिके उभरनेमें विपयस्मरणकी दृढ इच्छा करण है, संस्कार व्या- 
पार दै, आत्ममनःसंयोग प्रसमवायिकारण दे, तात्कालिक अन्य उद्वोवक सह्‌- 
कारीकारणरहै, प्रणिवानः ग्रादि निमित्तकारण कटेजाते हैं । ग्रात्मा श्रौर मनका 
संयोग तो सदा रहता है, उसकौ विशेषता है-प्रणिवान आदि निमित्तसहकरृत 
टौना । जव स्मृति को उभारने वाले भ्रन्य निमित्त सामने म्राजाते टै, तो यह्‌ 
संयोग स्मृति की उत्पत्तिमं कारगर होजाता है ।॥६॥ 

स्वप्न दशा मं होनेवाल स्मृतिज्ञान के विपयमं सूत्रकारने वताया- 

तथा स्वप्नः ।1७।। (३४८) 

[तथा ] वैसे | स्वप्नः | स्वप्न (मं टीनेवाला ज्ञान स्मृति दै) । 

जैसे गत सूत्र मेस्मृति उत्पन्न हौनेके कारण वताये है, वैसे मर्थात्‌ उन्हीं 
कारणों से स्वप्नज्ञान उत्पन्न दोतादै; इसलिये वह स्मृतिरूप समभनां चाहिये । 
स्मृति के कारण आत्ममनःसंयोग श्रोर्‌ संस्कार वताये । स्वप्नमें वाह्य इन्द्रियां 
निष्क्रिय टोजातीं। यह ज्ञान केवल मानस रहतादै। यद्यपि म्रन्य स्मृतिरूप 
ज्ञान सदा मानस टोता दै, पर वहां बाद्येन्द्रियसापेक्ष ग्न्य ग्रनेकप्रवार कै निमित्त 


= च = = = ऋ । 


१. द्रष्टव्य, न्यायदशंन, ३।२।४४, सूत्र तथा वःत्स्यायन्‌ भाष्य । 
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टकारो रहते ह । स्वप्न में उनका प्रायः भ्रभाव रहता है स्वप्नमें्रात्माके 

साथ मनःसयोग को विशेषता निद्रादोप समभना चाहिये । इसके कारण स्वप्न में 
स्मृति को श्य खला व्यवस्थित नहीं रहती । स्वप्नमें जो प्रभी कुत्ता दीखरहा है, 
्षण मं वही घोडा ्रौर तत्काल प्रनन्तर वही ऊंट दिखाई देने लगता है । 

स्वप्न मे संस्कार इस जन्म के तथा कभी-कभी पू्वंजन्मों के उद्वुद्ध टोजाते 
ट्‌ । एस संस्कारो से उभरा स्वप्न-ज्ञान स्वप्नमेंही समाप्त ह्येजाता है । स्वप्न 
के टूटते-ट्‌टते प्रयत्न करने पर भी उसका भ्राभास तक नहीं रहता । भ्रनैक वार 
एसी स्थिति श्राई है, किसी-समम मेन ग्रानेवाली-गहुरी समस्या का समाधान 
स्वप्नदशा मं ्रनायास उपलन्ध होगयाहै, ्रौर उसे एक श्रनुपम सन्तोष व 
ग्रानन्द की प्रतीति हुई्‌। उस प्रसन्नताके उद्रकमेस्वप्नट्टता गया, रौर वह्‌ 
ञान पूणरूप से विखरगया । गहरा प्रयत्न करने परमभी उसेफिर न समेटा जा- 
सका, न पकड़ा जासका । स्वमप्न-विडोपज्नों का कटह्ना है, एसे संस्कार पूव -जन्म के 
हात दहै । इस जन्मसे उनका को्ट्‌लगाव नहीं । स्वप्नं मे किसी पुष्यविशेपकं 
राट्यागसे उभर ग्रान पर भी उनका रस जीवन (चात्‌ जौवन)में करिसौप्रकार का 
उपयोग नही किया जासकता। 

स्वप्न वस्तुतः एक गम्भीर रटह्स्यदै । रस विपय-विवेचन के लिये जो कुछ 
समभा व लिखाजाय, ग्रत्यन्त प्रत्पहै। ग्रभीतके इसविपयमेजो कृकहाव 
लिखागयरादहै, वहु उस स्थिति कै गतांश-सटसरांश कोभी ग्रभिव्यक्त नीं 
करता। यथाथमें यह्‌ मनकी क्रीड़ा काखूला क्षेत्र । मानस जगत्‌ कै विषय 
मंग्रभी मानव ग्रज्ञानी जसा । संभवरै, संसारमं इन अ्रन्नानका कभी ग्न्त 
नटो । पर यह्‌ एक मोटा-ग्रट्‌ृटा सिद्धान्त है, कि स्वप्न श्रपने प्रनुभवोंसे जनित 
स्भरृतियों का जाल-जंजाल है, जिसकी उलभनों को सुलभाने के लिये कोद साधन 
व उपाय संसारी-जन के सामने नहीं म्राया | 

स्वप्न के ्रन्तगत हाने वाल स्वप्नजानके विषयमसूत्रकारने वताया-- 

स्वप्नान्तिकम्‌ ` ॥८॥ (३४६) 

| स्वप्नान्तिकम्‌ | स्वप्न के प्रन्तर्गत होनेवाला (स्वप्नज्ञान भी स्मृतिरूप 
टाताटे) । 

गतमूत्रसे नथा! पद का अनुवत्तंन यहां समभना चाहिये । जसे स्वप्नज्ञान 
ग्रात्ममनःसंथ्रागविदप ग्रौर संस्कारजन्य होनेफे कारण स्मृतिदहै; एसे ही 
स्वप्नान्तिकनज्नान स्मृति है । कयोक्रि यह श्रतीतज्ञान के प्रत्यवेक्षण (पुनः उसीरूप 


१. (तया स्वप्नः स्वप्ना{^्तिक्त च' चन्द्रा०। 


२०४ वशेषिक ददानम्‌ [ हितीय 


मे ज्ञान टोनि) से उत्पन्न होता दहै, तथा श्रात्ममनःसंयोग एवं भावना का सहयोग 
भी रहता हे । 
स्वप्नान्तिक पदक ग्रथंमं व्याख्याकारों का परस्पर मतभेद दीखरहाह्‌ । 
चन्द्रकान्त भदट्राचायं ने इसका प्र्थं "सुषुप्तिः मानाटै। परन्तु सुपृप्ति दशामं 
कोईज्ञानटोतादहै, ग्रौर वह्‌ स्मृतिरूपरहै, एेसा विचार साधारणतः दाशंनिकोंमं 
स्वीकार कियागया प्रतीत नदीं होता । जागनेपर जो प्रतीति टतौ है--"सुख- 
टमस्वाप्सम्‌, न किञ्चिदवदिपम्‌' । सुखपूर्वकं सोया, मैने कुं नहीं जाना । यह्‌ 
सुषुप्ति दथामें किसी स्मृतिह्पज्ञानके होने कौ साधक नहींहै। इससेतो यही 
प्रतीत होता दै, करि उस दगामेकिसी प्रकारका जान नहीं होता । सुखपूवक 
सोने की प्रतीति जो जागने पर होती दे, वह्‌ उस दशामं किसी प्रकार की प्रति- 
कूलवेदनाके ग्रभाव कौ द्योतक दै) प्राचार्याने इसीकारण सुपुप्ति दशाको 
ग्रज्ञानम्‌लक तामस दशा माना । 
प्रन्य व्याख्याकार' का कहना है--स्वप्न मंजोश्ननुभवसदृश प्रतीति होती 
दती दै, उससे जो संस्कार ग्रात्मा मे वनते हं, उनके द्वारा उसी स्वप्न के प्रनुक्रम 
(सिलसिले) मंजोस्परृतियां प्रागे उभरतीरहै वे स्वप्नान्तिक' पदसे कहीगर्ई 
है । इसप्रकार (स्वप्नान्तिक ज्ञान स्मृति ह । इसमें इतना विशेष ह, कि स्वप्न में 
स्मृतिजान पहल {श्रत्‌ जागृत ग्रवस्थाके) ्रनुभवसे जनित संस्कारोंके द्वारा 
उत्पन्न होता, जौर स्वप्नान्तिक स्मरृतिज्ान स्वप्नकाल में उत्पन्न ग्रनुभवसे 
जनित संस्कारोसिटोतादे। शंकर निश्रने्रपनी व्याख्या में केचित्‌" कट्कर 
एक विचार यह्‌ दियादहै--स्वप्न के मध्यमं प्रमाभूतजो ज्ञान होता है, वहु 
(स्वप्नान्तिक' टे 
ये विचार विवेचनीय है । वंशेपिक एवं न्यायकी परम्परा में स्वप्न को दृढता 
के साथ स्मृतिलू्प ज्ञान मानाजातादहे। अनुभवज्ान होने कास्वरूप समृति त 
सवेथा भिन्न वणन कियागया है । तव-्वप्न में अ्रनुभव होता है-दइस कथन 
का श्राधारक्याटु्रा १? यह्‌ तो-स्वप्न कोस्पथृति मानते हुए वहां म्रनुभवात्मक 
ज्ञान का स्वीकार करना-वदतोव्याघात दहै । एक श्रोर उसे स्मृति बतला रहे, 
साथटही उसे ग्रनुभव कटरहे ट । वस्तुतः स्वप्नज्ञान को स्मृति मानते हुए आचार्यो 


१. द्रष्टव्य--इस सूत्र पर शंकर मिश्र का व्याख्यान 'उपस्कार' तथा जय- 
नारायण भटराचाय का व्याद्यान "विवृत्ति" । 

२. स्वप्नमध्ये प्रमाभूतं यज्ज्ाचं तत्स्वप्नान्तिकमिति केचित्‌ ।' प्रस्तुत सूत्र पर 
दांक रो पस्कार । 
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ने यह स्वौकार कियाहै, कि स्वप्नज्ञान मे स्मृत्यंश पूर्णरूप से मूषित रहता है 
ग्रभिव्यक्तिमे नहीं ग्राता। इस कारण वहां ज्ञान प्ननुभवकं समन होता प्रतीत 
होतादै। श्राचार्य' प्रशस्तपाद ने स्वप्नज्ञान का विवरण देते हए ्रनुभवन 
मानसम्‌' कटा है । यहां अनुभवनम्‌ पदकाप्रयाग उक्तं भावना के ्रनुसार 
संभवहै। इसी कारण प्रथम सन्दभकेप्रारम्भम उपस्कार की पेक्तिका ग्रथ 
रते हए श्रनुभव' पद का तात्पय श्रनुभव सदृश प्रतीति' लिखा है । 

स्वप्नान्तिक' का भाव समभने के लिये यह्‌ व्याख्या कुछ सहयोग नहीं 
देती । श्राचायं प्रशस्तपाद ने स्वप्नान्तिक के विषय मे लिखा है--जव इन्द्रिय- 
समूह्‌ ग्रपने कायं से विरत होजाता दै, उस दशा मे भी श्रतीत ज्ञान के प्रबन्ध 
(अनुक्रम-सन्तान-सिललिले) का पुनः बादमें दशंन होने से वह्‌ स्मतिहीदै। 
इस लेख मं एेसा भाव कहीं प्रतीत नहीं होता कि वह्‌ म्रतीतज्ञान स्वप्नदशाम 
हरा ही होना चादिये । आचार्यं के इस स्वप्नान्तिकपद विवरण का स्वप्नज्ञान के 
विवरण से कोई भेद प्रतीत नहीं होता । 

स्वप्नान्तिक ज्ञान को प्रमारूप कहना तो स्पष्ट शास्त्रविषश््ध है । स्वप्न को 
गणना ज्रयथार्थज्ञान (अविद्या) मे कीगईहै। ्रमा' पद से यथाथंज्ञान का बोध 
होता है । 'स्वप्नान्तिक स्वप्न की एक श्रवस्थाविशेष है । तवं स्वप्नान्तिक ज्ञान 
को प्रमा कहना संगत न होगा । 

'स्वप्नान्तिक' स्वप्न की कीन-सी दशा है, विचारणीयदहै। हमारा विचार 
है, स्वप्न के ्रन्तगंत जो स्वप्नहोता है, वह्‌ स्वप्नान्तिक हि । प्रनेकवार यह्‌ 
देखाजाता है-- स्वप्न का एक लम्बा सिलसिला चल रहा है, उसीमं व्यक्ति 
को यह्‌ प्रतीत होता दै, कि वह्‌ सोकर उठाहै, ग्रौर उसने अ्रमृक स्वप्न देखा । 
वह्‌ अपने साथियों को वह्‌ स्वप्न सुनाता है, रौर समभता है,कि्मैँ म्रब जाग 
गया हूं । पर वस्तुतः वह एक लम्बे स्वप्न का सिलसिला चल रहा होता है । कई 
वार व्यक्त एक ही स्वप्न के अजनुक्रममें अ्रपने ्रापको म्रनेकवार सोता ग्रौर 
जागता प्रतीत करता है । उस समय सोती हुई दशा के स्वप्न को स्वप्न में सुनाता 
है । इसप्रकार जव एक स्वप्न कै श्रन्तगंत स्वप्न देखाजाता है, वह्‌ 'स्वप्नान्तिक 
समभना चाहिये । 


१. उपरतेन्द्रियग्रामस्य प्रलीनमनस्कस्येन्द्रियदारेणेव यदन्‌ भवनं मानसं तत्‌ 


स्वप्नज्ञानम्‌ ।' 
२. (स्वप्नान्तिकं यद्यप्युपरतेन्दरियग्रामस्य भेवति, तथाप्यतीतस्य ज्ञानश्रबन्धस्य 
प्रत्यवेक्षणात्‌ स्मृतिरेव ' 


३०६ वेश्षिकद्ञनम्‌ [ दितौय 


इसमे यह्‌ भ्रावइ्यक नहीं, कि स्वप्नगत ज्ञान से टोनेवाने संस्कार ही इसके 
कारण हों । वस्तुतः यह्‌ जागृत श्रवस्थाके प्रनुभवों कास्मरणदहोतादै। ्राये 
दिन व्यक्ति ग्रपने स्वप्नो कोजागृत श्रवस्थामें साथियों को सुनाता देखाजाता 
है । जागृत का यह्‌ अनुभव कभी स्वप्नमें उभरश्राताहै । स्वप्न मं व्यक्ति स्रपने 
ग्रापको सोता ग्रौर जागता प्रतीत करताहै; रौर उस समय के स्वप्न को स्वप्न 
म सुनाता है । यह पूर्णरूपसे जागृत श्रवस्थाकें श्रनुभव कास्वप्नमंस्मरणदै। 
यही 'स्वप्नान्तिक' का स्वरूप है ।।८॥ 

कभी एेसा होता है, जिसका साक्षात्‌ अनुभव नहीं किया, वह्‌ स्वप्नमें 
दिखाई देजाता है । इस विषय में सूत्रकार ने वताया-- 

धर्माच्च |€ । (३५०) 

[धर्मात्‌ ] घमं से [च] ग्रौर (ग्रवमसे)। 

कभी कोई स्वप्न शुभके श्रौर कोई प्रगुभके सूचक होतें । व्यक्तिनेउन 
शुभ-ग्रगुभ की सूचनाग्रौं काजागृतमे कभी श्रनुभव नहीं किया होता । फिरभी 
स्वप्न्‌ में उनकी प्रतीति होजाती है। सूत्रकारने वताया-एेसी स्वप्नगत प्रती- 
तियो मे घमं म्रौर श्रधर्मं निमित्त रहतादै। शुभाशुभ सूचक ग्रनेक वतोका 
उत्लेख मघ्यकालिक श्राचार्या ने प्रनेकत्र कियाहै'। उनमें से शुभसूचक कु 
चिह्न दैँ-ग्रपने म्रापको हाथी या घोड़ पर सवार देखना, पर्वत पर चढना, छत्र 
लगाये देखना, खीरखाना, राजा अ्रथवा राजपुरुष का द्शंन करनाभ्रादि। 
ग्रशुभ के सूचक है-स्वप्नमं तेल मालिश करना, श्रन्धैरे कए मं गिरना, ऊट, 
गधा श्रथवा भसे पर सवारी करना, कौचड़ मं फंसना, ्रपना विवाह देखना 
ग्रादि। 

जो व्यक्ति जागृत अ्रवस्था मेकभीहाथी आदि पर नहींचढा, फिरभी 
स्वप्न में श्रपने ्रापको हाथी ग्रादि पर सवार देखता है; इसको स्मृतिरूप समभने 
काग्राधार यह दहै, कि उसने भ्नन्यव्यक्तियोंको हाथी पर सवार देखा है, उसकी 
भी सवार होने कीभावना होती रहीदहै। धमविशेषका उद्रेक होने पर उसी 
भावनावश स्वप्नमें वेसा प्रतीत होजातादै'। इसीरूप मेंदसे स्मृति समभःना 


१. “श्रारोहणं गोवृषकुञ्जराणां प्रासादशेलाग्रवनस्पतीानाम्‌ । 


प्रार्य नौकां प्रतिगृह्य बीणां भुक्त्वा रुदित्वा घ्र वमथंलाभः॥। 
कृष्णाम्बरधरा नारी कृष्णगन्वानुलेपना । 
उपगूहति यं स्वप्ने तस्य मृत्युनं संशयः ॥ 
२. मेरे जीवनमेंएसी घटनादो बार हुई । छात्रावस्था में एकवार मैने श्रपने- 
श्रापको हाथी पर सवारहुए जता देवा । तब तके कमी हाथी पर जागृत 
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चाहिय । 

विविध प्रकारके स्वप्न होनेमें जास्त्रकारोंने ग्न्य नेक निमित्त बताये 
है । स्वप्न के सभी प्रकार के निमित्तोंका तीनमं समावेश होजाता दै-- (१) 
संस्कारपाटव, (२) धातुदोप, (३) प्रदृष्ट। 

१. किसी विषयक संस्कारका तीव्र होना, काम श्रथवा क्रोघग्रादिसे 
ग्रभिभूत व्यक्ति उसीका चिन्तन करता हरा जव सोजातादै; वही भावना 
दायनकालमं उभर करस्वप्नके रूपम प्रतीत हाती दट। 

२. ररमंघातु तीन प्रकार के ट--वात, पित्त, कफ (इलष्मा) । वात 
के प्रश्रान श्रथवा विकृत होने पर स्वप्नमे व्यक्ति अपने-ग्रापको अ्राकाश मं उड़ता 
देता दहै 1 भय ख्रादितथा अनन्य प्रकार कौ वाया ग्रान परग्रपनीरक्षाको 
भावनासे वह्‌ आ्आकायामं उड़कर भय व वाधा ्रादिसग्रपनेग्रापकोदूरहूभ्रा 
समभताहै। इसप्रकार पृथ्वी पर ्रपने प्रापको विचरण करता देवता टै) 

पित्तके प्रबल होने ्रथवा विकृत होने पर व्यक्ति स्वप्न मं जगह-जगह्‌ पर 
प्राग जलती देवता है । कभी सुनहरे पाड व चमकती विजलियों को देखता है । 
ग्राग को द्टूनेने पर ग्रथवा टाथ प्रादि कोई भ्रंग ्रागके ग्रन्दर देदेने पर भौ वहं 
प्रकट करता है, देखो जला नहीं । यह्‌ कंसा चमत्कार है । 

शरीर मे रन्प्म धातुके प्रबल होने श्रथवा विकृत होने पर व्यक्ति स्वप्नमं 
नदी-नद प्रवाह, समृद्र तथा विशाल विस्तृत जलराशि, हरे-भरे पहाड़, फसलों से 
भरे खेत ग्रादि देखता हे। 

३--म्रदुष्टनिमित्तक स्वप्नं का धमम-अजधमंसे होने वाले शुभाशुभसूचक 
स्वप्नके रूप में उल्लेख कर दिया गया दै । शास्त्रीय परिभाषामं श्रदृष्टः पद 
धर्म-अधर्म का बोधक है। शुभसूचक स्वप्न ध्म-निमित्तक तथा भरगुभसूचक 
म्रघमं निमित्तक हुश्रा करते टै । सव प्रकार के स्वप्नोंमे ग्रात्म-मनःसंयोग शरोर 
संस्क।[र श्रवश्य कारण रहते है । 

प्रायः यह समभाजाता है, कि स्वप्नज्ञान से बाह्य न्द्रिय प्रभावित नहीं 
होतीं, अ्रथवा शयनकाल मे बाह्ये न्द्ियग्राह्य ज्ञान से स्वप्न कभी प्रभावित नहीं 
होता । पर इन दोनों का विपर्यास स्वप्न की स्थितिमें देखाजाता है । स्वप्न 


दश्चा में सवार नहीं हृश्रा या। उसौ दिन मेरी न्यायतीयं परोक्षा का परिणाम 
प्राया था, मे विहवविद्यालय मे सवेप्रथम उत्तीणं हृश्रा । इसीप्रकार दुबारा 
एक ग्रन्थ पर राजकीय पुरस्कार मिलने से पुवं एसा स्वप्न श्राया । तर 
तब तक जागृतमे हाय कौ सवारी श्रनेक बार कर चुका य) । 


३०८ वेशोषिकदशशनम्‌ [द्वितीय 


ज्ञान का वाह्यं न्द्रिय परं प्रभाव के उदाह्रणरलरूप में स्वप्नदोप' नामक रोग का 
नाम लिया जासकता है । म्रनेक वार सोता हृम्रा व्यक्ति बड़वड़ाता व चीखता हे । 
कभी व्यक्ति हाथ वपैरग्रादिको पटक कर मारताह । इसप्रकार के ग्न्य ग्रनेक 
उदाह रण-स्वप्नज्ञान से बाह्ये न्द्रियो के प्रभावित होने के-देवे जति रहै । 

एक व्यक्ति सोया हुजा ह । उसके थोड़ी दूरी पर संगौतका कार्यक्रम चल 
रहाट । वहांके गानेव वजाये जाने कौ श्रावाज सोते हए व्यक्ति तक वड 
ग्राराम से पटच रही दै । वह्‌ ध्वनि उसके कान मं पडती है । वहां वह्‌ एक स्वप्न 
की स्थिति को प्रस्तुत करती है । उस व्यक्तिको प्रतीत टोतादटै, कि वह्‌ एक 
संगीत पार्टी (महफिल) में विद्यमान दै, उसके श्रनेक मित्र-परिचित मौजूद 
जोसव एकत्रित संगीतकाश्रानन्दले रदे ट । यद्‌ स्थिति तात्कालिक वाह्य 
चटनाग्नो का इन्द्रियों पर्‌ प्रभाव रौर उससे घटित स्वप्न का निद्चय कराती है। 

यह्‌ श्रोत्रेन्दरिय का उदाहरण हन्ना । एक त्वगिन्द्रिय का उदाहरण लीजिये । 
सोति व्यवित के ऊपर से ओढा हुमा कपड़ा उतर चच दै । धीरे-धीरे उसे रण्ड 
लगने लमी है, पर एेसी ठण्ड नहीं ह, जो उसकी नींद को तोडदे, समभिये ठण्ड 
मौरी है! उस मधर रण्ड काम्ननुभव करते हृए व्यक्ति को स्वप्न होता है-वह्‌ 
कहीं चलाजारटादट' धीरे-धीरे बंदे पड़ने लगती है, उसे प्रतीत होता दहै, वह्‌ 
पानी से भीग रहा दै । उसीकर अनुसार वःभी नहाने का स्वप्न वन जातारै, कभी 
नदीमंतरनेका। 

कभी-कभी भविष्यत्‌ मं टोने वाली घटना स्वप्न में पटले दिखाई देजाती हे । 
ठेसी एक घटना इन्हीं दिनों मेरे साथ वीतीटै।' जीवनम ्रनेक बारएेसी घटना 
ग्राचकी है । से स्वप्नो में म्रदृष्ट को निमित्त माना जासकता है। इसी म्राधार 


१. दिनांक ५ माच, सन्‌ ७६ को एक लिफ़ाफा श्रपने सम्बन्धी लं० कनल 
केशरी सिह को इम्फाल [मणिपुर राज्य कौ राजघानो के पते पर रजिस्टर 
किया । श्राद्ा थी, उसके उत्तर मे दि० १७/१८ माच तक उनका कुंडल 
समाचार मिलेगा । परन्तु कोई उत्तर उधर से२० माचंतकमभौी नहींमिला। 
दि० २० माचं शनिवार कौ रातमें लगभग तीन-चार बजे के बीच स्वप्न 
के सिलसिले में श्राया, कि पोस्टमनने वह लिफ़टाफा लाकरमेरे हाथमे 
दिया, कहा-यह्‌ श्रापका रजिस्टी पत्र वापस श्रागयादहै, इस स्लिप पर 
दस्तखत कर दं । हस्ताक्षर कर स्लिप वापस करदी। स्वप्नमें जोपारि- 
वारिक जन दिखाई दे रहे थे, उग्हं वहु रजिस्टो-पच्र दिखाया, श्रौर वापस 
श्राजाने का जिक्र किया । उसकी साधारण चितामे करवट बदलते उठने 


श्राद्धिक | नवमोऽध्यायः ३०६ 


पर श्रीहपं ने कहा है-न देवे हृए भ्रं को भी ्रदृष्ट के प्रताप से स्वप्न किसी भी 
व्यक्ति को दिखा देता ।* इसप्रकार स्पष्टहोतादहै,कि भ्रनेक वार स्वप्न 
विहेषो मे घम-अधमं कारण होते है ।।६।। 

वैशेषिक शास्त्रमें स्वप्न को श्रविद्याके अ्रन्तगंत सानादहै। इसी प्रसंगसे 
स्वप्न का विवेचन करने के ्रनन्तर सूत्रकारने ्रविद्याके कारण वतये-- 

इन्द्रियदोषात्‌ संस्कारदोषाच्चाविघा ॥१०॥ (३५१) 

[ इन्द्रियदोषात्‌ ] इन्द्रियों के दोष से [संस्कारदोषात्‌ | संस्कारों के दोषसे 
|च ] तथा [श्रविद्ा| ्रविद्या उत्पन्न होती है । 

वैशेषिक शास्त्र में "ग्रविद्या' के श्रन्तर्गत संशय, स्वप्न, ग्रनध्यवसाय, विपयय 
चारोंकौ गणना कौीजाती है । परन्तु प्रकरण का विचार करते हुए यहां 'ग्रविदया 
पद केवल विपर्यय का बोध कराता है । विपर्यय ्र्थात्‌ मिथ्याज्ञान इद्द्रियदोषसे 
तथा संस्कारदोपसे हू्रा करतारहै। इन्दरियदोषहै-वात, पित्त प्रादि शारीर 
चातुग्रों के विकृत होने से इन्द्ियोंके द्वारा विषयग्रहण करनेकी क्षमतामे 
दुव लता ्राजाना प्रत्येक इन्द्रिय मे विभिन्न कारणों से दुर्बलता श्राजाने पर विविध 


का समय होगया। श्रावश्यक कार्योसे निबट कर जब सब पारिवारिक 
जन उपाहार के लिये बैठे, तब उस स्वप्न का मेने जिक्र किप्रा । सबने चिन्ता 
क भावनः व्यक्त की, श्रौर बात श्राई-गई होगई। उस दिन [२१।३।७१ 
रविवार थ।(। मेँ श्राश्ञान्वित रहा, संभवतः इस सप्ताह कोई सूचना उधर 
से श्राये । सप्ताह बीतने पर श्रन्य पत्र लिखने का संकल्प किया । प्र॒ श्राज 
ता० २५।३।७१, गुरुवार को दोपहर पोस्टमेन ने श्रावाज दी, श्रौर वही 
रजिस्ठी लिफाफामेरे हाथमे देकर कहा, श्रापकी यह्‌ रजिस्टर वापस श्रा 
गई है; इस स्लिप पर दस्तष्टात कर दे । उस समय मेरे श्रौर पारिवारिक 
जनों के श्राञ्चयं का ठिकानान था । समता हूं, उस दिन ता० २०।३।७१९, 
शनिवार को यह्‌ पत्र इम्फालके पोस्ट श्राफिससे वापस किया गया। 
उसी रात भुभको उक्त स्वप्न हुश्रा। वहु लिफ़ाफा श्रव मेरे पास 
सुरक्षित है । 
उसी दिन प्रातः श्रपने कायकाल के श्रवसर पर प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या 

लिखी गईथो। प्रसंग श्रनुक्न देखकर रिप्पणीमें उक्तघटनाका यह 
उत्लेख कर दिया हे । 

१. नैषध [ १३६] में श्रहषं कौ उक्ति है--'गरद्ष्टमप्य्थसदुष्टवेभवात्‌ करोति 
सुप्तिजिन दशना तिथिम्‌ ।' 


२१० वंशेषिकदशनम्‌ | द्वितीय 


रोग उत्पन्न हौ जाते है, यही इन्द्रियदोष हैँ । एेसा होने पर विषय का उपयुक्त ग्रहण 
न होने से उसका भअ्रन्यथा-कुछ का कुछ--ज्ञान टोजात। है; यही मिथ्याज्ञान व 
विपयंयज्ञान है। भ्रनुमानमें भी इच्दियदोषसे मिथ्या-ग्रनुमान होजातादै। घूल 
ग्रादिको इन्द्रियदोषसे धूम्रां समभ लियाजाय, तो उससे स्रग्निका श्रनुमान 
मिथ्या होगा । इन्द्रियदोप म्रादिसे ्रत्यभिज्ञान' भी कभी मिथ्या होजातादै। 
इसमें संस्कारादि दोषपभी कारण संभवहै। जसे स्वप्न केमिथ्या होनेमेनिद्रा 
दोष कारण रहता है; एसे ्रनेकत्र वस्तुका दूर होना; व्यवहित होना रादि 
भी विपययज्ञानमें कारण होजाते टै । 

संस्कारदोष से मिथ्याज्ञान उस म्रवस्थामे होता है, जव ग्रनुभव म्रान्तहृम्रा 
हो, रौर उससे श्रान्त संस्कार होजाय । उससे जो स्मृति श्रादि ज्ञान होगा, वह 
मिथ्या होगा ॥१०।। 

सूत्रकारने अविद्या का स्वरूप बताया-- 

तद्‌ दुष्टभ्ञानम्‌ ।११। (३५२) 

[तत्‌] वह (ज्रविद्या), [ दुष्टज्ञानम्‌ | दोषपुणं ज्ञान है । 

सूत्र मे "तत्‌" पद गतसूत्र मे परित अविद्या' का परामशं करता दै । श्रविद्या । 
पद स्त्रीलिग ग्रौर 'तत्‌' नपुंसक पद है । व्याख्याकारोने इस श्रसामञ्जस्य का 
सामाधान-'तत्‌' पदको सवनाम समाना्थंक मानते हुए अ्रव्यय कटकर--किया 
है । म्रव्यय पद प्रनियतलिग होने से तत्‌" नपुंसक पद से स्त्रीलिग श्रविद्या' के 
परामदा में कोई ग्रसामजञ्जस्य नहींहै। विवेय पद (ज्ञान) की भावना से भी तत्‌ 
के नपुंसक प्रयोग का समाघान संभव दै । गतसूत्रमेजो श्रविदया' कही ग्ईहै, 
वह दुष्ट ज्ञानदं । । धया श्रविद्या प्रागुक्ता, दृष्टज्ञानं तत्‌' | एसे प्रयोगमें को 
ग्रापत्ति नहीं दिखाई देती । सूत्र का तात्पयं हृश्रा--जो वस्तु जसी नहीं है, उसका 
तरसा दीखना ग्रविद्या है--श्रतस्मिस्तदिति ज्ञानम्‌-ग्रवि्या' | ११ 

प्रसं गव विद्या का स्वरूप सूत्रकारने बताया-- 

प्रदुष्टं विद्या ।। १२।। (३५३) 

[श्रदुष्टम्‌ | दोषपूणं नहीं है (जो ज्ञान, वह) [विद्या] विद्यादहै, (प्रमा 
प्रथव। यथाथेज्ञान है) । 

पूवसूत्र से ज्ञान" पद कौ ्रनुवृत्ति यहांहै। जौ ज्ञान दोषरहित दहै, वह्‌ 
विद्यादहै। इसीको श्रमा'नामसे कहाजाताहै । श्रविद्यासे विपरीत होने के 
कारण विद्या का स्वरूपहोगा--जो जसा पदार्थं है, उसको वंसा ही जानना । 


१. "तद्‌ दुष्टं ज्ञानम्‌' चन््रा० । 


श्रा न्हिक | नवमोऽच्याय : ३११ 


(तस्मिंस्तदिति वृद्धिः विद्या, संव प्रमा" इत्युच्यते" ॥ १२॥ 

चिप्य जिज्ञासा करताहै, योगीके जान को श्रविद्या क्यों नहीं कहाजाता ? 
क्योकि वहां भीदूरत्व एवं व्यवधान श्रादि दोष रहते है, तथा वस्तुकेन रहने 
पर भी उसका | -ग्रतीत-्रनागतकालिक | ज्ञान योगी को होजाना बतायाजाता 
दै। सूत्रकार ने वताया-- 

प्राप सिद्धदशंनं च धर्ममयः ॥ १३॥ (३५४) 

|ग्रापम्‌ | प्राप (जान), [सिद्धदर्शनम्‌ | सिद्ध व्यक्तियों को हुग्रा (ज्ञान), 
[च] तथा [धर्मेम्यः| घर्मा (कैउद्रक) सेहोतादै। 

विद्ध ग्रादि की ग्रपेक्षा के विना ्रतीत म्रनागत वत्तंमान अर्थो मे-ध्मं 
ग्रादि्रतील्द्रियग्रर्थोमे तथा पेसम्रर्थोके विपयमें जो प्रायः ग्रन्थों में उल्लिखित 
नहीं मिलते--साक्नाक्करतवर्मा ऋषपियोको जोप्रतिभामूलक ज्ञान उत्पन्न होता 
रै, वह्‌ श्रापं' ज्ञानदहै। एेसा च्रापेनान भ्रथवा प्रातिभज्ञान कभी साधारण 
लौकिक व्यक्तियों को होजातादहै। जैमे-घरर मं कोई कन्या भ्रचानक कहती 
दै-कलमेरा भाई ग्रान वालादै, मेराहदय कह रहा दै! । फेसा ज्ञान स्वभावतः 
पवित्रात्मा व्यक्तियों को कभी टोजाताटै। 

जिन व्यक्तियों ने किसी दिशामें वियेप सिद्धि प्राप्त करलीषहै, उनकोभी 
उन विपयां मेसा जान टोजातादै, जो सावारण व्यक्तिके लिये संभव नहीं 
टोता । सिद्धि प्राप्त होजाने का तात्पयं दै--उस विषय की मूलभूत श्रवस्थाग्रनो 
तक यथ्राथं जानकारी प्राप्त होजाना। यह्‌ किसी एक विषय में विशेष जानकारी 
की स्थितिटै। साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों को जोज्ञान होता टै, उसकी प्रवृत्ति 
विभिन्न विषयो मं संभव है । उनके लिये विरेष ज्ञान का कोई एक विषय सीमित 
नहीं रहता । यही ्रापं ्रौर सिद्धद्गंनमें थोड़ा प्रन्तरटहै। इन सव प्रकारके 
विदोषज्ञानों में धर्मोद्रक निमित्त रहतादहै। कारण यह्‌ है, इसप्रकार की स्थिति 
प्राप्त करने में व्यक्ति के लिये धमं का महत््वपुणं स्थानदहै। ग्रन्यथा साधारण 
जीवन के समान प्रत्येक व्यक्ति को यह ग्रवस्था प्राप्त होजाया करे । 

यदि गम्भीरतापूवंक विचार कर देग्वाजाय, तो इसप्रकार के ज्ञान की वही 
स्थिति होती है, जो स्थिति योगज घमं द्वारा योगीको होने वाले ज्ञान कीरहै। 
योगी श्रतीत, ्रनागत, वत्तं मान-ग्यवहित विप्रकृष्ट प्रादि विषयों का साक्षात्कार 
करता; यह्‌ एकप्रकार का प्रत्यक्षदहै। फेसा ज्ञान श्राषं श्रधवा सिद्धदशंन 
संभव दहै । इनको ्रतिरिक्त ग्रथवा विभिन्न प्रकार का ज्ञान मानना किसी प्रबल 


१. कन्या कथयति- इवो में चात श्रागन्ता, हदयं मे कथयतीति । 
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प्रमाण पर प्राघारित नहीं है । लौकिक प्रातिभ ज्ञान मे साघनकी दण्ट से थोडा 
ग्रन्तर कहा जासकता है { क्योकि यहां विषय की मूलभूत अवस्थाग्रों तक किसी 
प्रकार कौ विरेष जानकारी-श्रथवा साधनविदोषप की सिद्धि-का प्रन नहीं 
रहता । इतना प्रवद्य है, कि सभी प्रकार के ज्ञानों मे धर्मविद्योष निमित्त 
रहता है । १३ 
इति श्रीवंशेषिकदशंनविद्योदयभाप्ये 
नवमाध्यायस्य दितीया्लिकम्‌ । 
सम्पूर्णो नवमोऽध्यायः! । 


१. चनद्रानन्दीय व्याख्या मे इस श्रध्याय का प्राह्भिक-विभागनिदेश नही है। 
प्रन्त में केवल इति नवमोऽध्यायः ।।* निदिष्ट है । 


श्रथ दशमाध्याये प्रथमाह्भिकम्‌ । 


ग्रात्मा के विदोपगुण ज्ञान का विवेचन करने क प्रनन्तर सूत्रकार नेग्रन्य 
गुण सुख-दुःख के विषय मे वताया-- 
'इष्टानिष्टक[रणविशेषाद्‌ विरोधाच्च मिथः सुख- 
दुःखयो र्थान्तरभावः ॥ १।। (३५५ ) 


| इष्टानिष्टकारणविशेषात्‌ | इष्ट, ्रनिष्ट कारणव्िशेष से [ विरोधात्‌ | 
विरोधसे |च] ग्रौर | मिथः] परस्पर [सुखदुखयोः | सुख ओौर दुःख का [श्र्था- 
तरभावः | भेद है। 

संसार के ्रन्दरन केवल साधारण जनता, श्रपितु विशिष्ट व्यक्तियोंके 
व्यवहार में भी यह्‌ देखा जातादहे,क्रिलोग दुःखों में सुख का ग्रभिमान करलेते 
है । जो कायं दुःखजनक ओर दुःखस्वरूप हैँ, उनको सुख समभः लिया जाता है । 
चोरी, जारी, मद्यपान, परपीडइन अ्रादिपेसे ही कायं हैँ। इससे कोई यह न 
समभाले,किदुःखका दूसरा नाम सुखदे; सूत्रकारने वताया-सुखम्रौर दुःख 
सवंथा परस्पर भिन्न गुण हैं । कारण यह्‌ है, इन गुणों का भ्रापसमें विरोधरहै। 
जव सुखदहै, तो दुःख नहीं रहता, ग्रौर दुःखावस्था मे सुख नहीं । श्रनुक्‌लवेदनीय 
सुख तथा प्रतिक्‌लवेदनीय दुःखहोतादहै। इसप्रकार इन दोनों का परस्पर 
विरोघदहोनेसेये ग्रमिन्न नहीं हं। 

इनके परस्पर भिन्न होने में एक ्रौर कारण यह्‌ है- सुख इष्ट कारणों से 
उत्पन्न होतादहे; दुःख अ्रतिष्टकारणोसे। सुगन्धित माला, चन्दन, वनिता 
ग्रादि इष्ट हं, ये सुखजनक होते हँ । विप, सपे, कण्टक, दुगन्ध श्रादि ्रनिष्टदहै, 
ये दुःख के जनक हैँ । इसप्रकार कारणमभेद से इनका परस्पर भेद मानना युक्त 
है। यह्‌ भेद इतना दृढहै, कि इनमेसे एक का नाश होने पर दूसरा श्रस्तित्व 
मे श्रातादहै। तव इनके एकत्व की कल्पना भी संभव नहीं । यदि शास्त्र में म्नन्यत्र 
कहीं इनके अभेद का कल्पनामूलक कथन होगयारहै, तो वह्‌ केवल वेराग्यकी 
भावनासेटै। वेषयिक सुखोंमे श्रात्मान फसा रहे, जो प्रापातमात्र है, केवल 


१. इस सत्र से पहले श्रतिरिक्त सूत्र है--श्रात्मसमवायः सुखदुःखयोः पञ्च- 
भ्योऽर्यान्त रत्वे हेतुस्तदाश्रयिभ्यङ्च गुणेभ्यः" चन्द्रा° । 





३१४ वे्ोपिकदश्षनम्‌ [ प्रयम 


क्षणस्थायी । वैषयिक सुखो के प्रति वेराग्यकी भावना जगाने के लिये एसे सुखों 
को दुःख कटागया है, जिससे व्यक्ति ्रध्यात्मकी श्रोर प्रवत्ति में सजग सतकं टो- 
सके ॥१॥। । 
विष्य जिज्ञासा करता दै, सुख-दुःख परस्पर भिन्न रे, पर इनको ज्ञानरूप 
प्र्थात्‌ ज्ञान सेश्नमिन्न मान लेना चाहिये; क्योकि प्रनुक्‌ल जान का नाम सुख 
ग्रीर प्रतिकूल ज्ञान का नाम दुः्व कटा जाता टै । सूत्रकार ने समाधान 
किया- 
संशयनिणेयान्तराभावदच" ज्ञानान्तरत्वे हेतुः ।।२।। (३५६) 
| संदायनि्णं यान्तराभावः | संय श्रौर निणंय डन दोनों कै ञ्रन्तगंत न आना 
[च] ग्रौर भी [ज्ञानान्तरत्त्रे] जानसेभिन्न टोनिमं (सुव-दूःवके) [हेतुः| 
दतु दै । 
सुख ग्रौर दुःवज्ञानसे भिन्नदहै, इसमें यह एक श्रौरदटेतुदहै, किये दोनोंन 
संटाय के ग्रन्तर्गत आते, न निर्णयके । ज्ञान दोप्रकारसे श्रभिव्यक्त होता है- 
संशयग्रौर निर्णय । कोर्टज्ञान यातो संशयरूप होगा, या निर्णयरूप । सुख श्रथवा 
दुःख न संयायके रूपमे आतादहै, न निणंयके 1 संशय द्विकोरिक ज्ञान होता है-यह्‌ 
ेसादहै,या वेसा ? सुख-दुःख का स्वरूप एेसा नहीं टोता। निर्णय का रूप होता 
दै-यह एेसा न होकर वैसादहीदटै। सग अ्रथवा दुःख इसरूपमें भी कभी नहीं 
भासता, ग्रतः सुख-दुःख का जानरूप होना संभव नहीं| 
सूव्रपटित च पदसे श्नन्य टतु उपलब्धि" का संकेत किया। सुख, दुःख, 
जनान इनकी उपलब्धि भिन्न प्रकारसहोतीदहै ।मँसुीहू, मेदी हूं, मे जानी 
ह॒ श्रथवा जानता हूं । ^सुख-दुःखी हूं" प्रतीति में जान नहीं भासता। (जानता हूं 
इस प्रतीति मं सुख-दुःव नहीं भासते । भ्रतः स्‌खव-दुः्व को ज्ञानरूप नहीं माना 
जासकता । 
यह कहना युक्त नहीं, कि ग्रनुक्‌लज्ञान कानाम सुख म्रौर प्रतिकूलज्ञान का 
नामदुःवदहै, तथा इस विवरणके श्रनुसार सुखदुःख को ज्ञान मानाजाय । वस्तुतः 
प्रनुक्‌लज्ञान के विषयकानाम सुख भ्रौर प्रतिकूलज्ान के विषय का नाम दुध 
होता है । सुख-दुःख प्रनुक्‌ल-प्रतिक्‌लनज्ञान नहीं प्रत्युत उस ज्ञान कै विषय होते 
ह| जौ इष्ट है, उस विपयका ज्ञान प्रनुक्‌ूल, श्रौर जो श्रनिष्टदहै, उस विषय का 
ज्ञान प्रतिकूल टै । वे विषय सुख-दुःव है, जान नहीं ।।२॥ 


= == न~~ = ~ = म स म ~ > 


१. संशयनिणंययो रर्थान्तरभावइच ज्ञानान्तरत्वे हेतुः" चन्द्रा ० । 


प्रान्हिक | दहा मोऽघ्याय : ३१५ 


इसी भावना को सूत्रकार ने प्रकारान्तर से वताया-- 
तयो निष्पत्तिः प्रत्यक्षलेद्कधिकाभ्याम्‌' ॥३।। (३५७) 

[ तयोः] उन दोनों की [निष्पत्तिः] सिद्धि | प्रत्यक्षलंद्धिकाभ्याम्‌ | प्रत्यक्ष 
ग्रौर ग्रनुमानसेटोतीहै। 

ज्ञानकेदो प्रकार संशय ्रौर निणंय कौ सिद्धि प्रत्यक्ष एवं अनुमानसे होती 
है । परन्तु सु-दुखव को सिद्धि-ज्ञान का जो विषय है, उसके-उपयोग-म्रनुपयोग 
सेहीती है । प्रत्यक्ष श्रौर श्रनुमानसे जव किसी विषय काज्ञान होता है, वह्‌ 
जान स्वयं सुखदुःख नहीं है, यह तथ्य तो सूत्रकारने पांचवें सूत्रम बतायादहै। 
यहां इतना बोध्य है, कि उस ज्ञान के विषय का उपयोग-अ्रनुपयोग सुखदुःख का 
स्वरूप है । उपयोग यदि ग्रनुकूल दहे, तो सुख ; प्रतिक्ल है, तो वह्‌ दुःख होगा । 
सलग्‌ श्रादिका उपयोग सुख रौर विषभ्रादिकादुःखरहै। इसीप्रकार श्रनुपयोग 
को सुख-दूःखरूप समभना चाहिये । खरग्‌ आदि का म्रनुपयोग दुःख है, तथा विष 
प्रादि का ्ननुपयोग सुख दहै । 

गत सूत्र मे ज्ञान श्रौर विषयका भेद बताना लक्ष्यहै। इसीके प्रनुसार उस 
की व्याख्यामे ज्ञान से भिन्न विषय को सुख-दुःख कहा है । प्रस्तुत सूत्र मे साधन 
का भेद बताना लक्ष्य है । संशय-निणेयरूप ज्ञान का साधन प्रत्यक्ष व ग्रनुमानरहै, 
ग्रौर सुख-दुःख का साघन विषयदहै। विषय का उपयोग सुख-दुःखरूप होने से 
विषय को उसका साधन मानना बाधारहित है। इसप्रकार ज्ञान से सुखदुःख 
का भेद प्रमाणित दहोताहै। 

विवृतिकार जयनारायण भदटराचायं के विचार से प्रस्तुत सूत्रमें सुख-दुःखका 
निविकल्पक ज्ञानसेभेद बतायागया है। सूत्र का तयोः सवनाम सुखदुःख का 
परामशं करता है। सुखदुःख की सिद्धि प्रत्यक्ष व भ्रनुमानसे होती हे। श्रपने 
ग्रात्मा में सुख-दुःख प्रत्यक्ष सिद्ध हैँ । पर-ग्रात्मामें मृखादिकी प्रसन्नता श्रौर 
दीनता श्रादि केद्वारा पहचानेजाते हैँ । परन्तु निविकल्पक ज्ञानन प्रत्यक्षसे 
जानाजाता, न श्रनुमान से । श्रतः सुखदुःख, नि विकल्पक ज्ञान से भिन्न मानेजाने 
चाहिये ।।२३।। 

लद््धिक ज्ञानसे सुख-दुःखका भेद बतलाने के लिये सूत्रकारनेश्नन्य हेतु 


१. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में इस पद के श्रागे ज्ञानाभ्यां व्याख्याता' इतना श्रति- 
रिक्तपाठहै। इस सत्र फे श्रागे तीन श्रतिरिक्त सूत्र प्रस्तुत व्यास्यामें 
इसप्रकार है--"भतमिति प्रत्यक्षं -व्याख्यातम्‌ । भविष्यतीति कार्यान्तरे 
दृष्टत्वात्‌ । तथा भवतीति सापेक्षेभ्यो ऽनपेक्षेभ्य्च । 


३१५ वंग।षकदशनम्‌ [ प्रयम्‌ 


प्रस्तुत किया-- 
ग्रभूदित्यपि" ।।४।। (३५८) 

| अ्रभूत्‌ ] धा, हृ्रा था [इति | इसप्रकार [श्रपि] भी (ग्रौर भी) 

लेद्धिक ज्ञान भूतकाल विपयक हौजता है । उसका प्रकार दै--श्रभूत्‌ -था 
ग्रमुक पदाथं एसा था । पदां के नष्ट होजाने पर पदार्थं का लैद्डधिक ज्ञान होता 
है । शरीरके हाथ, पैर, ग्रीवा आदि ग्रद्धोंको ग्रलग-ग्रलग देखकर श्रवयवसंयोग- 
ग्रसमवायिकारण केनाशसेशरीरका नाद होजाने पर उसशरीर का लंद्धिक 
ज्ञान होतादै। यह नष्ट दरीर का प्रनुभवात्मक ज्ञान दै। सूत्रगत श्रपि' पद 
भविष्यत्‌ मे होनेवाते ज्ञान का निर्दश करता है । तात्पर्यं है, लेद्धधिकज्ञान अ्रतीत- 
ग्रनागत विषपयकाहोतादै; परन्तु इसप्रकार सुखदुःख का श्ननुभव नहीं होता। 
ग्रतीत सुख का स्मरण संभवे, ओ्रौर ग्रनागत की आकांक्षा, पर अतीत-ग्रनागत 
रूप विषयज्ान के समान सुख-दूःखानुभव नहीं होता । ग्रतः सुखदुःख लेद्धधिकज्ञान 
से भिन्न गण हँ ।।५]। 

ज्ञान से सुख-दुःख के भिन्न होने में सूत्रकारने श्रन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 

सति च कायददिशंनात्‌ ॥५।। (३५६ ) 

[सति ] होने पर [च] भी [कार्यादशंनात्‌ | कार्यं केन देखेजाने से । 

ज्ञान-कारणों के होने पर भी सुख-दुःख कायं का होना नहीं देखाजाता। 
प्रत्यक्ष सामग्री-इन्द्रियाथंसन्तिकषं तथा श्रनुमितिसामम्री लिगज्ञान श्रादिके होने 
पर प्रत्यक्षज्ञान एवं अनुमितिज्ञान टोतादै। यदि सुख-दूःख उस ज्ञान से श्रभिन्न 
हों, तो इन साधनों से सुखदुःख के का्यं-मुखप्रसाद, मुखमालिन्य श्रादि होने 
चाहिय । पर एेसा नहीं होता । इसके श्रतिरिक्त उक्तज्ञान होने पर "भै सुखी 
ग्रथवा दुःखी हू" एेसा श्रनुभव किसी को नहीं होता। इसलिये सुख-दुःख का 
ज्ञानरूप टोन। किसीप्रकार संभव नहीं ।।५।। 

ज्ञानकारणो से सुखदुःख के कारण भिन्न दै । यह कारणमेद. भीज्ञानसे 
सुखदुःख का भेदक है; यह्‌ सूत्रकार ने वताया- 

एकाथंसमवायिकारणान्तरेषु दुष्टत्वात्‌! ।।६।। (३६०) 
| एकाथंसमवायिकारणान्तरेषु ] एक श्रथ (द्रव्य) मे समवायसम्बन्ध से रहने 


१. श्रम्‌ दित्यभूतात्‌' चन्द्रा० । 
(कार्यासमवायात्‌' चन्द्रा० । 
३. !एकाथंसमवायिषु कारणान्तरेषु दशनात्‌" चन्द्रा० । श्रग्रिम सत्र का "एकदेश 
इत्येकस्मिन्‌" श्रंश इसी सृच्रमे परितदहै, 





प्रा न्हिक | दशमोऽध्यायः ३१७ 


वाले विशिष्टकारणों के होने पर [दुष्टत्वात्‌ | देखेजाने से (सुख-दुःख के) । 

एक ग्रथं--स्रात्मा द्रव्ये सुख-दुःख उत्पन्न होते है । उसी भ्रात्मद्रव्य मे सुख- 
दुःखे को उत्पन्न करने वाले कारणविशेष समवेत रहते ह । ये कारण हं सुख के- 
धमं, सुखविषयक राग, सुखकारणों की इच्छा, उन कारणो को जुटाने का यत्न, 
सक्‌-चन्दन श्रादिका ज्ञान । सुखकेये सव कारण-घमं, राग, इच्छा, यत्त, 
जान प्रादि म्रात्माकेगुण रहं, भ्रात्मा मे समवायसम्बन्ध से रहते है । ्रात्मामें 
टी ये सुख को उत्पन्न करते दैँ। इसीप्रकारदुःखकेकारण है--ग्रधम, ग्रहि, 
कण्टक, श्रादि श्रननिष्टका ज्ञान । येग्रघमं, भ्रनिष्टज्ञान प्रादि म्रात्मगुणभ्रात्मा 
मेदुःख को उत्पन्न करते हँ । इसप्रकार एक द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रह्नेवाले 
विशिष्ट कारणों की विद्यमानता में उसी द्रव्य मे समवेत सुखदुःख की उत्पत्ति 
देखीजाती है । इसके विपरीत प्रत्यक्ष, लं गिक, स्मृति अ्रादिज्ञानके कारणो की 
स्थिति एेसी कभी नहीं होती । ज्ञान के कारण एकाथंसमवायी हो, एेसा नहीं है । 
इसके श्रतिरिक्त यह स्पष्ट है-प्रत्यक्षज्ञान के कारण ह-इन्दरिय-ग्रथंसन्तिकषं, 
ले गिकज्ञान के कारण-लिगन्ञान, स्मृति के निमित्त-प्रणिधान ्रादि। जबकि सुख- 
दुःखके कारण दहँ-वम-ग्रधमं श्रादि। इसप्रकार कारणोका भेद, ज्ञानसे 
सुख-दुःखके भेद का निश्चायक है ।।६।। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि कारणभेद से ज्ञान, सुख, दुःख प्रादि का पर- 
स्परभेददहै,तो शरीरके सिर, पीठ, उदर श्रादिभ्रगोंका परस्पर भेदनदहींहोना 
चाहिये ; क्योकि इनके कारण-~-ग्रस्थि, मांस, रुधिर भ्रादि एक हँ । कारण एक 
होने पर इनक। भेद क्वों ? सूत्रकार ने बताया- 

एकदेश इत्येकस्मिन्‌ शिरः पृष्ठमुदरं मर्माणि तद्विरोष- 
स्तद्विरेषेभ्यः ।।७।। (३६१) 


| एकदेश ] एक देश मे--्रवयव मे [इति] इसप्रकार [एकस्मिन्‌ |एक (देह) 
मे शिरः] सिर [पृष्ठम्‌ | पीठ [उदरम्‌] उदर-पेट [मर्माणि] म्मंस्थल 
(श्रन्य) [तद्विशेषः] उस-उसरूप में विलक्षण (व्यवहार होता है; यह्‌ ) [तद्ि- 
रोषेम्यः] उन-उनके कारणविशेषसे है । 

एक देह में म्रनेक श्रवयव हैँ । किसी एक अवयव में 'सिर' इसप्रकार व्यवहार 
होता दहै। किसी श्रन्यमे "पीठ! किसी श्रन्य मे 'उदर' तथा किन्हीं अन्य मे-ये 
ममंस्थल है, एेसा व्यवहार होताहै। सूत्रम इति" पदका शिरः" श्रादि प्रत्येक 
के साथ सम्बन्ध हैँ । यद्यपिये सब प्रवयव मिलकर एकं श्रवयवी शरीर हैः; . परन्तु 


१. एकदेश इत्येकस्मिन्‌'यह्‌ श्र श गतसूत्र में पठित है, चन्द्रा । 


३१८ वशेषिकदशञनम्‌ [ दिितोय 


ग्रपनेरूप मेयेसव एक दूसरे सेभिन्नरैँ । इनके इसमेद व विलक्षणता का 
कारण--इनके प्रपने-ग्रपने कारणों काथेददटहै। सिरकेजो मांस, अस्थि ग्रादि 
्रवयव कारणर्है, वही श्रवयव पीठ, उदर श्रादि कै कारण नहींहं। सिर के 
कारण~श्रवयव भिन्नर्है; पीठ, उदर ग्रादि के भिन्न । यह्‌ समना नितान्त 
प्रयुक्त है, कि दरीरके विभिन्न श्रंगोंके कारण-ग्रवयव एकी रस्थि, मांस 
ग्रादिहैं। जंसे घट-पट श्रादिका भेद, उनके कारणभूत श्रवययोके भेदके ्राधार 
परै; इसीप्रकार एक देह में विभिन्न अंगोंका एक-दूसरे से भेद उनके कारण- 
भेद पर श्राधारित दटै। 

इस सव विवेचन के फलस्वरूप प्रस्तुत श्राद्धिक में म्रात्माके विशेष गुण- 
जान, सुख, दुःख का परस्पर भेद निरूपित कियागया ॥७॥ 


इति श्रीवंरेपिकदशंनविद्योदयभाष्ये 
दशमस्याध्यायस्याद्यमाल्लिकरम्‌ । 


ग्रथ दश्माध्याये द्वितीयाद्भिकम्‌ । 


गत श्रघ्यायके ्रन्तिमि भागम कारण भेद से कायभेद बताया गया। 

प्रस्तुत ब्राह्भिकमें प्रसंगानुसार सूत्रकार कारण का विवेचन श्रारम्भ करता है-- 
कारणमिति द्रव्ये कायंसमवायात्‌ ।।१।। (३६२) 

[कारणम्‌ | कारण है [इति] इसप्रकार (प्रयोग, व्यवहार ्रथवा ज्ञान) 
द्रव्ये] द्रव्य में (होता रै), [का्यंसमवायात्‌] कायं का (द्रव्यमें) समवाय 
होने से। 

कारण तीन प्रकार का मानाजाता है-समवायिकारण, श्रसमवायिकारण, 
निमित्तकारण । प्रत्येक कायं का समवायिकारण द्रव्य होता है । सूत्र में 
"कारणम्‌ पद समवायिकारण के श्रभिप्राय से कटागया है। धयः समनवायिकारण 
है एेसा प्रयोग, व्यवहार एवं ज्ञन केवल द्रव्य में होतादहै, वटोंकि कार्यमात्र 
समवायसम्बन्ध सेद्रव्यमंग्राध्रित रहतादहै। द्रव्य, गुण, कर्य-तीनों प्रकार के 
कायं, द्रव्य में समवेत रहते हुए श्रात्मलाभ करते हैँ । तात्पयं हृश्रा--कार्यमात्र का 
समवायिकारणं द्रव्य होता है । जैसे-घट द्रन्यके मृद्रपद्रव्यावयव समवायिकारण 


१. चन्द्रानन्वीय व्यास्यामें दज्ञमश्रध्याय का श्रान्हिकि विभाग नहीं है । 


प्रान्हिक | दशमोऽध्यायः ३१६ 


ह । घटगत रूप, रस, गन्ध भ्रादि गुणों का समवायिकारण घट द्रन्यहै। घटगत 
क्रिया |कमं-हिलना इलना अ्रादि| कासमवायिकारण घट द्रव्य है। इसप्रकार 
कायंरूप द्रन्य, गुण, कमं का समवायिकारण केवल द्रव्य होता है।१।। 

द्रव्य के समवायिकारण होनेमे सूत्रकार ने अजन्य प्रकार प्रस्तुत किया-- 

संयोगाहा ।।२।। (३६३) 

| संयोगाद्रा | संयोगसे | वा] तथा, भी । 

गतसूत्र मे वतायागया-कायंमात्र कासमवायिकारणहोने सेद्रन्यमे सम- 
वायिकारण व्यवहार होता है । कायंद्रव्यके समवायिकारण उसके ्रवयव द्रव्य 
होते है, उन श्रवयवों का परस्पर संयोग उस कार्य-दरव्य का श्रसमवायिकारण 
होता दै । स्पष्ट है-उस संयोग के प्रश्रय वे अ्रवयवद्रव्यरहै, जौ कायं के समवायि- 
कारणरहैँ। इसप्रकारसंयोग काश्राश्रय होनेसेभी द्रव्यमे समवायिकारण- 
व्यवहार होतार । सूत्रमे संयोग' पद संयोगके आश्रयका दयोतकदटहै। कारण 
यह्‌ है, कि जसे कायंमात्र कासमवायिकारण द्रव्यहै,एेसेही द्रव्यकायंमात्र का 
ग्रसमवायिकारण है-ग्रवयव-संयोग। वह्‌ संयोग उन श्रवयवोमे भ्राध्रित रहता 
है। कायंद्रव्यमात्र का स्रसमवायिकारण अवयव-संयोगके श्रतिरिक्त ्रन्य संभव 
नहीं । का्यद्र्य कौ उत्पत्ति में केवल श्रवयय-संयोग ग्रसमवायिकारण होता रहै, 
यह्‌ एक निर्धारित व्यवस्था है ।।२॥ 

द्रव्य की उत्पत्ति में श्रसमवायिकारणसंयोग होताहै। गुणभ्रौर कमं की 
उत्पत्ति में श्रसमवायिकारण कहीं गुण ओ्रौर कहीं कमं होते हैँ । कमं मरसमवायि- 
कारण कहां होते हैँ ? सूत्रकारने बताया-- 

कारणे ' समवायात्‌ कर्माणि ।३। (३६४) 


[कारणे ] कारण में [समवायात्‌ ] समवायसे [कर्माणि] कमं (ञ्रसमवायि- 
कारण होते ह) । 

सूत्रम कारण' पद समवायिकारणका निदेशकरता है। किसीकायं के 
समवायिकारण में समवाय सम्बन्ध से रहता हुश्रा कमं उस कायं का अ्रसमवायि- 
कारण होता है। अ्रसमवायिकारण के-भावी कायं के साथ-सम्पकं या सन्िकषं 
को शास्त्रीय भाषा मे श्रत्यासत्ति' कटाजाता है। सन्तिकषं भ्रादि पद उस 
भावना को श्रभिव्यक्त नहीं करपाते, जो ्रत्यासत्ति' पद दवारा होतीदहै। कारण 
यह है, कि श्रसमवायिकारण कमं का कायंके साथ सन्निकषं कहना युक्त नही, 
क्योकि कायं अभीरहै ही नहीं, तो उसके साथ सन्तिकषं कंसा ? सन्तिकषं 


१. (कारणसमवायात्‌' चन्द्रा ०। 


३२० वेशे षिकदशनम्‌ [ दवितीय 


स्पष्ट सम्बन्ध है । प्रत्यासत्ति' पद कार्यं के सांमूख्य (मूकावले) मे समीप तक 
पहचने की भावना को श्रभिव्यक्तकरतादटै। 
असमवःयिकारण श्रपने कार्यं कासामीप्य जिनदोप्रकार सेप्राप्त करता 
हे, उनका नाम है-कार्येका्ं प्रत्यासत्ति श्रौर कारणेकाथंप्रत्यासत्ति । पहली 
"लघु ' ग्रीर दूसरी (महती' कटीजाती हे । वेरेपिकमेये पारिभाषिक पदरैं। 
लघु प्रत्यासत्ति का क्षेत्र है-द्रव्यकार्यं । कायंद्रव्य-पट है, वह्‌ जिस भ्रं 
(तन्तुग्रो) मं समवेत दै, उसी एक (तन्तुसमूहरूप) ग्रथ मे तन्त्रो का संयोग 
समवेत है । इसप्रकार तन्तुसंयोग पट का ग्रसमवायिकारणहै। यह कायेका्थ- 
प्रत्यासत्ति है। कायं (पट) के साथ एक श्रयं (तन्तुग्रों) मे प्रत्यासन्न है- 
संयोग । जिस प्रथं (तन्तुश्रों) में भावी कायं (पट) उत्पन्न होने को है, उन्दी 
मे संयोग बैठा रहतादै। इसरूप मेभावी काय के साथसंयोगका सामीप्य 
होने से संयोग उस कार्य का असमवायिकारण रहता है । जहां कायं का ग्रसम- 
वायिकारण कमं है, वहां भी यही प्रत्यासत्ति रहती हे । 
महती प्रत्यासत्ति काक्षेत्र वह्‌ है, जहां कायं-गण ग्रौर कमै । पटमेंजो 
रूपादि गुण उत्पन्न होते है, उनके प्रसमवायिकारण तन्तुगत रूपादि गुण ह । 
तन्तुगत रूप का पटगत भावरूप के साथ सामीप्य कार्याश्रय के कारण (सम- 
वायिकारण) द्वारा होपाता दहै । काय-षू्प काग्राश्रय पट दहै, उसके कारण है 
तन्तु । उन तन्तुश्रों मे वेढा हु्रा (समवेत-प्रत्यासन्न) रूपपटकेरूप का ब्रसम- 
वायिकारण होता है । यह्‌ कारणेकाथंप्रत्यासत्ति है । भावी कायं रूपके प्रश्रय 
पटके कारण एक म्रथं (तन्तुसमूह्‌) मे प्रत्यासन्न है-रूप । इस प्रत्यासत्ति के 
द्वारा तन्तुरूप पटल्प का भ्रसमवायिकारणहोता है । 
प्रस्तुत सूत्र मे किन्दीं गुणो का एसा प्रसमवायिकारण कमंको बताया है। 
कमं जिनका श्रसमवायिकारण होताहै, एेसे गुण है-संयोग, विभाग ्रौर वेग 
तथा स्थितिस्थापक संस्कार । संयोग ग्रादि की उत्पत्तिमे कमं असमवायिकारणं 
होता है । जव क्रिसी निमित्त से कमं उत्पन्न दोजाता हे, तव उस द्रव्य का पूवं 
देश से विभाग-एवं पूवं देश के साथ संयोगका नाश-होकर उत्तर देशके साथ 
संयोग होता है। विभागग्रौर संयोग सदा द्विष्ठ होतेह, दो द्रव्यों मे समवेत 
रहते हैँ । कर्म चाहे एकं द्रव्य मे उत्पन्नहो ब्रथवादोनों में; संयोग-विभाग 
सदा द्विष्ठ रहेंगे । जिस द्रव्य मे संयोग-विभाग उत्पनन होरहैहै कमं उसी द्रव्य 
मे समवेत रहता हर्रा संयोग-विभाग को उत्पन्न करता है, मरतः कमं संयोग- 
विभागका अ्रसमवायिक्रारण है। यहु कार्योकाथंप्रत्यासत्ति से जानाजाता है । 
काये संयोग-विभाग जिस शशध-समवायिकारण द्रव्य-में उत्पन होने को रहै 


श्रा न्हिक | दा भाऽच्याय : ३२१ 


उसी द्रव्यमे कर्मं प्रत्यासन्न है, समवेत रहै । कार्योकार्थं प्रत्यासत्ति -पद बोध्य अ्ररथं 
को सूत्रकारने "कारणे समवायात्‌! अ्रथवा "कारणसमवायात्‌' पद से ग्रभिव्यक्त 
कियाहे।।३। 

रूपादि गुणों की उत्पत्ति मे भ्रसमवायिकारण कौ व्यवस्था कोसूत्रकारने 
वताया- 


तथा रूपे 'कारणेैकाथंसमवायाच्च ।४। (३६५) 


[तथा | उसीप्रक।र | रूपे] रूपमे [कारणंकाथंसमवायात्‌ | कारण के साथ 
एक ग्रथ मे समवायसे (ग्रसमवायिकारण व्यवहार होतारहै) [च] श्रौर 
(कारणोंसेभी)। 

जेसे कमं कतिपय गुणों की उत्पत्ति में श्रसमवायिकारण होता, श्रौर कमं 
मे श्रसमवायिकारण-व्यवहार युक्त है; उसीप्रकार कायं-घट आदि कैरूप का 
कारण-कपालगत रूप श्रसमवायिकारण होता रहै, ग्रतः रूपमे श्रसमवायिकारण- 
व्यवहार युक्त है । जो तात्पयं कारणेकाथंसमवाय' पद का है, वही “कारणेकाथं- 
प्रत्यासत्ति" पदका। कारणकारणसमवाय' पदभी उसी भाव कोग्रभिव्यक्त 
करता है। घटगत रू्पकाकारण घट है, उसकाकारण कपाल, उसमेरूपका 
समवायदहै। यह कपालगत रूपघटके रूप का अ्रसमवायिकारण होता है। 
कारणेकायंप्रत्यासत्ति का विवरण गतसूत्र की व्याख्या में देदिया है । 

सूत्र का “रूप पद उन सब गुणों का उपलक्षण दहै, जहां कारणगत गुण 
कार्यगत गुण का श्रसमवायिकारण होता है। वे गुण हैँ-गन्ध, रस, स्पशं, संख्या, 
परिमाण, पृथक्त्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह । 

सूत्रम “च' पद कमंकी अ्रसमवायिकारणता से रूपादिकौ अ्रसमवायि- 
कारणता के प्रकार का भेदक होने पर भी चन्द्रकान्त भट्राचा्यं का विचार रै, कि 
यह्‌ पद "उपलब्धि" हेतु का संग्राहक है । लाल तन्तुभ्रोसे लालपट ्रौरर्वेत 
तन्त्ग्रों से उवेत पट उत्पन्न होता है; इससे तन्तु का रूप पटके रूपका कारण 
निर्चितदहै। शङ्कुर मिश्च का कट्ना है, सूत्र का "च' पद रूपादि गुणों की निमित्त- 
कारणताका भी समृच्चायकदहै। ये गुण श्रसमवायिकारण होते है, ग्रौर कहीं 
निमित्तकारण भी ।।४। 


प्रत्येक कायं द्रव्यके कारण द्रव्यो का परस्पर संयोग कायं दरव्यका अ्रसम- 
वायिकारणहोता है; सूत्रकार ने बताया-- 





१. (कारणकारणसमवायाच्च' चन्द्रा० । 


३२२ वशो षिकदशनम्‌ | द्वितीय 


कारणसमवायात्‌ संयोगः पटस्य ।।५। (३६६) 

[कारणसमवायात्‌ | कारण में समवाय से [संयोगः] संग्ाग [पटस्य] 
पट का (अ्रसमवायिकारणटोतादे)। 

पट कायं के कारण तन्तु हैँ, पट तन्नुश्रोमे समवेत हृश्रा उत्पन्न होता 
उन्हीं तन्तृओंमेंसंयोगका समवायदै। इसप्रकार कार्येकाधंप्रत्ासत्ति ग्रथवा 
लघुप्रत्यासति द्वारा कारणगत संयोग कायं द्रव्य का असमवाचिकारणदहोतादै। 
ट्स प्रत्यासत्ति का विवरण तीसरे सूत्र की व्याख्याम्‌ कर्‌ द्वियागया टै )1५।। 

संयोग किसी कायं मं महती प्रत्यासत्ति द्वारा ग्रसममवायिकारण होता है 
सूत्रकारने वताया- 

कारणकारणसमवायाच्च ।।६।। (३६७) 
[क(रणकारणसमवायात्‌ | कारण के कारण में समवायसे |च] भी (कीं 
, संयोग ्रसमवायिकारण होता टै) । 

गतसूत्र से यहां संयोग" पद कौ श्रनुवृत्ति टै । किसी कायं के समवायिकारण 
के समवायिकारणमें रहता हृश्रा (समवेत) संयोग उस कायं का ग्रसमवायि- 
कारण होता दै। धूनी हदर्‌ के गत्लों (तुल-पिण्डों) के ग्रवरवों में बहुत 
दिधिल संयोग रहता है । यह्‌ संयोग वृहत्‌ त्ूलपिष्ड मं महत्परिमाण को उत्पन्न 
करताटै। यहां कायं महेत्परिमाणदै; उसका समवायिकारण बृहत्‌ तूलपिण्ड, 
ग्रौर उसके समवायिकारण लघृतूलपिण्ड ट; उनमें समवेत संयोग वृहत्‌ तूल- 
पिण्ड मे महत्परिमाण को उत्पन्न करता है । इसप्रकार महत्परिमाण काये के 
समवायिकरारण वृहृत्तूलपिण्डके समवायिकारणोंमे समव्रेत संयोग महत्परिमाण 
का ग्रसमवायिकारणहोतादै। यह्‌ कारणेका्ंप्रत्यासत्ति' श्रथवा महती प्रत्या- 
सत्ति या 'परम्परासंवन्ध पदों से व्यवहृत दै । 

चन्द्रानन्दीय व्याख्या मं सूत्रगतदहेतुकापारठ कारणाकारणसमवायात्‌' है । 
वहां एेमे संयोगस्थल के उदाहरण व्यै, जहां कायं का असमवायिकारण संयोग 
कारण ग्रौर्‌ श्रकारण दोनों प्रकारके द्रव्योमे रहता । जँसे-पाकज गणोंकी 
उत्पत्ति में श्रग्निसंयोग ग्रसमवायिक।रण होता दटै। यहां घट-जिसमे पाक होता 
-पाकज गुणो का समवायिकारणं, ्र।र्‌श्रगिनि समवायिकारण नहीं है, अर्थात्‌ 


१. कारणस्तमवायात्‌ संयोगे" इतना मात्र पाठ है, चन्द्रा० । इस पाट के श्रन्‌सार 
संयोग में कायं द्रव्यके प्रति श्रलमवायिकारणचद्धि श्रयवा श्रसमवायि- 
कारण व्यवहार होता है' एेसा श्रन्वय करलेना चाहूय । 

१. तथा कारणाकारणसमवायाच्च' चन्द्रा० । 
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ग्रकारण है। इसप्रकार पाकज गुणो की उत्पत्तिमें अ्रसमवायिकारण संयोग 
कारण (घट) ्रौर प्रकारण (ग्रग्नि) दोनोमे रहतादै। 

इसप्रकार कोई वेगयुक्त द्रव्य जव किसी रिथत द्रव्यमें भ्राघात करतादहे 
तो स्थित द्रव्य में कमं उत्पन्न होजाता है। उस कमं का समवायिकारण पूवं- 
स्थित द्रव्य है। जिस वेगवद्‌द्रव्यके ग्राघातरूप संयोग से कमं उत्पन्न हुश्रा दै, वह्‌ 
द्रव्य उसकमंका समवायिकारण नहीं । इन दोनों कारण (स्थितद्रव्य) ग्रौर 
प्रकारण (वेगवद्द्रव्य) द्रव्यो का प्राघातरूप संयोग ग्राघात्य द्रव्य में उत्पन्न 
कमं का ग्रसमवायिकारण होता टै ।६।। 

गुण ग्रौर कमं श्रसमवायिकारण होते है, गतमु में यह्‌ निरूपण कियागया । 
कतिपय गुण कायं के निमित्तकारण होते हैँ, सूत्रकार ते बताया-- 

संयुक्तसमवायादग्नेवं दोषिकम्‌ ।।७।। (३६८) 

[ संयुक्तसमवायात्‌ | संयृक्तसरमवायसे [म्रग्नेः] म्रग्ति का | नेजेषिकम्‌ | विशेष 
गुण ग्रौष्ण्य-उष्णरपरं (पृथिवी में पाकज रूपादि गुणों का निमित्तकारण होता 

। 
त पृथिवी श्रथवा पाथिव घटादि द्रव्योमेंरूपरसभ्रादि गुण पाकज होते हं 
घट कै पाकज रूपादि गुणों का समवायिकारण घट दहै, असमवायिकारण रग्नि 
घट संयोग है । घटमें पाक काकारण श्रग्नि का विशेपगुण उष्णस्पशं है। रग्नि 
संयोग द्वारा घट में पाक उष्णस्पगंसे होतादहै। संयोगसपेक्न होने से निमित्त- 
कारण रहता टै । यहां कायं-कारण का सम्बन्य स्वाश्रयसंयुक्तसमवाय हृश्रा। 
'स्व' पदसे गृहीत श्रग्नि का विदोपगुण उप्णस्पडं, उसका श्राश्रय रन्ति, रन्न 
से संयुक्त घट, उसमें समवाय सम्बन्यसे रूपादि की उत्पत्ति होती है । इसप्रकार 
पाकज रूपादिगुणों की उत्पत्ति में उष्णस्पदां निमित्तकारण है । 

कतिपय गुण फते है, जो क्रिसीके श्रसमवायिकारण नहीं होते । एसे गणो में 
ग्रात्मा के विशेषगुणों की गणना म॒ख्यरूप से कौीजाती है-वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा 
दष, प्रयत्न, धमं, ग्रधमं, भावना (संस्कार) । श्रात्मामेंजो ज्ञान, सुख, इच्छा 
प्रादि गुण उत्पन्न होते है, उनका समवायिकारण गश्रात्साग्रौर अ्रसमवायिकारण 
ग्रात्ममनःसंयोग होता दहै। परन्तु ्रात्माके विलेषगुण एक-दूसरे के कारण 
देवेजाते हैँ । "मँ जान्‌ ' ठेसी इच्छा ज्ञान काकारण है। जानने पर उसकी प्राप्ति 
की इच्छा होना, यहां ज्ञान इच्छाका कारण द्वै। कायैकारप्रव्यासत्तिके अ्रनुसार 
इन्दे एक-दूसरे का श्रममवायिकारण मानाजाना चाद्धिये । ग्रनिष्टापत्ति दहने से 
ग्रात्मविशेपगुणो को ्रसमवायिकारणन मानकर केवल निमित्तकारण मानाजाता 
हे ।£॥ 





३२४ वशोधिकदश्नम्‌ [द्वितीय 
प्रस्तुत शास्त्र का निगमन करते हुए सूत्रकार ने कहा-- 


दृष्टानां दुष्टप्रयोजनानां द्ष्टाभावे प्रयोगो- 
ऽभ्युदयाय ॥८।। (३६६) 


[ दुष्टानाम्‌ ] देखे हुए [दृष्टप्रयोजनानाम्‌ ] देखे हुए प्रयोजन वाले (पदां 
भ्रौर उनके धर्मो के) [दृष्टाभावे] दुष्ट प्रयोजनके प्रभाव में,जो [प्रयोगः] 
प्रयोग (प्रयोगात्मक रीति पर परीक्षण करके परिणाम प्राप्त कियेजाते टै, वह्‌ 
सव) [ अ्रम्युदयाय | कल्याण के लिये (ग्रपने ग्रौर राष्ट्र के) होते हैँ। 

शास्त्र के प्रारम्भमे प्रम्थुदय श्रौर निःश्रेयस के साघनभूत धमं का निदेश 
कियागया है । वह्‌ घमं उन पदार्थो का है, जिनके वीच-संसारमें श्राकर-ग्रात्मा 
वैठता है । संसार की रचना श्रात्माग्रों कं भोग श्रौर श्रपवगं को सम्पन्न करने कं 
लिये है । मानव श्रादि समस्त प्राणियों का जिन पदार्थोकें साथ सीधा सम्पकं 
है, वे पृथिवी, जल, तेज, वायु आदि हैँ । इन्हीं के वीच-संसार मे भ्राकर~श्रात्मा 
वैठता है । प्राणिमात्र कं समस्त म्रम्युदय-एेहिक कल्याण कं निखिल माग-इन्टीं 
मे होकर गुजरते ह; यहां तक कि~प्राणी का जीवन इन्हींपर ्राधरित टै । द्नकं 
प्रभाव मेंक्षणभर भी प्राणी जीवित नहीं रहसकता । इसप्रकार इन पदार्थो ग्रौर 
इनके धर्मो का उपयोग प्राणी के पुणं श्रम्युदय का एकमात्र साधनदहै। 

जगत्‌ कं जिस स्तरमें प्राणी वैठा है, उसके लिये वह सव दुष्ट टै, देखाहु्रा 
है, उसके उपयोग में म्राता है । उसका प्रयोजन भी दृष्ट है । दुष्टप्रयोजन दै- 
भोग । मानव श्रादि प्रत्येक प्राणी पृथिवी, जल, तेज, वायु से-ग्रपने जीवन की 
रक्षा एवं टिकाव के लिये-निरन्तर खुराक लिया करता है । प्राणी का समस्त 
प्राहार-विहार इन्हीकं प्राधार पर चलताहै। इन दृष्ट पदार्थो ओर पदार्थो कं 
धर्मों का यही दृष्टप्रयोजन है । 

इन पदार्थो ग्रौर इनके धर्मो की एक श्रौर दूनिया है, ज हां इनके दुष्टप्रयो- 
जन का प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य नहीं रहता । दृष्टप्रयोजन के श्रभाव में ग्रति- 
विरल प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके ग्रन्दर प्रवेश करते वे इन पदार्थो ओर 
इनकं धर्मो का प्रयोगात्मक विधियोंके द्वारा साक्षात्कार कर, इनके वास्तविक 
स्वरूप को पहचानते है । वस्तुतः पदार्थं ग्रौर उनके धमं का वह्‌ स्वरूप न केवल 
सर्वसाधारण कं लिये, प्रपितु श्रपने कोग्नभिन्न समभने वाले व्यक्तियों के लिये 
भी भ्रज्ञात व श्रदृष्ट रहता है। 

जो महान भ्रात्मा पदार्थो व उनके धर्मो के वास्तविक स्वरूप को जानपाते 
रहै, उनके सामने दो मागं रहते हैँ । एक~-उन ज्ञात पदार्थो से विविधः ग्रधि 
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वस्तु्रों का निर्माण, जिनसे साधारण जनता श्रपनी ग्रावश्यकताग्रों की पूति 
करती है, तथा विविघ प्रकारके श्रभ्युदय कं लिये राष्ट्‌ उनको म्रपनाता, व उप- 
योगमेलातारहै। इसीकं साथवे लोककर्ता पुरुष ्रपेक्षित साहित्य को रचना 
करते है, जिसमे पदाथं म्रौर उसके धर्मों का वास्तविक स्वरूप ग्रभिव्यक्त कर- 
दियाजाता है । उससे भी ्रन्य साधारण जन वस्तुतत्त्व विषयक ज्ञानवृद्धि का 
लाभ उठाते हे । 

दूसरा मागं उनके सामने होता है-श्रघ्यात्मचिन्तन का । जब वे पृथिव्यादि 
भूत-भौतिक पदार्थो की वास्तविकता का साक्षात्कार करलेते है; श्रौर सममते 
ह, ये सब तत्त्व जड़ ह, नश्वर है, ये श्रात्मा के केवल भोग्य पदाथं है; ग्रात्मा इन 
से र तिरिक्त चेतन तत्त्व है, उस स्वरूप का साक्षात्कार ्रावश्यक है । इस तथ्य 
को समभरकर वे महान पुरुष श्रात्मतत्व कं चिन्तन-मागं पर चल पड़ते हैँ, ्रोर 
उसका साक्षात्कार कर परमपद निःश्रयस का लाभ करते हैँ । पृथिव्यादि तत्त्वों 
व उनके घर्मोका साक्षात्कार सीधा निश्वयस का साधन नहीं होता, पर वह्‌ 
निश्रयसके मागं का द्वार खोलदेताहै; इसी भावना से शास्त्रकारने शास्त्र कं 
प्रारम्भ में श्रम्युदय-निःश्रेयस दोनों का साधन धमं |पदा्थ-धमं | को बताकर 
प्रस्तुत निगमन सूत्र मे निःश्रेयस का उल्लेख न कर केवल श्रभ्युदय' का निदेश 
किया है। शास्तरकारकी यह्‌ प्रवृत्ति प्रकट करतीदहै, कि पदार्थ-धमेविषयक 
तत्त्वज्ञान प्रभ्युदय का तो साक्षात्‌ साधन है; परन्तु निःश्रेयस की प्राप्ति कं लिये 
वह्‌ केवल मागं का उद्घाटन करता है। एेसे पुरुष श्रपेक्लित उपायो द्वारा आ्आत्म- 
साक्षात्कार कर निःश्रयसको प्राप्त करलेते है । इसप्रकार निःश्रयस कोसिद्ध 
करने के लिये भी पदाथं-घमं-तत्त्वज्ञान परम्परूप से ग्रावदयक साधन है । 

प्रत्येक दिशा मे यह्‌ श्रपेक्षित नहीं होता, कि श्रध्यात्म मागे पर जाने के 
लिये पदार्थघर्मो का साक्षात्कार ्रावश्यकरूप किया जाय । इन तत्वों के साक्षा- 
त्कृतधर्मा व्यवितयों दारा प्रस्तुत साहित्य का गम्भीर श्रघ्ययन भी ्रनेक व्यक्तियों 
को-जिनके प्राक्तन संस्कार अनुकल होते है-ग्रध्यात्ममागे के स्माश्रयण के 
लिये. प्रेरित करदेता है । एसे संस्कारी जन शस्त्रद्वारा पदाथं-धर्मो की वास्त- 
विकता को.शाब्दिकरूप से जानकर उसका गम्भीर चिन्तन करते हुए अ्रध्यात्म- 
मागें पर श्रग्रसर होजाते हें । 

मानव शरीर प्राप्त किये विना म्रात्माका निःश्रेयस प्राप्त करना संभव 
नहीं । यह्‌ स्तर आत्मा के भूत-भौतिक बीच का निवास है। इसीमेसे प्रघ्यात्म 
का मागं,फटता है । इते सवथा छोडकर भ्रध्यात्म का पकड़ना सर्वात्मना भ्रसंभव 
है । इन्दं वास्तविकताग्रों का ध्यान करते हए शास्त्रकारने निःश्रेयस की 
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साधनता में पदाथघमंतच्वज्नान का उपयोग वताया है" ।।८॥ 

विदव की रचना प्रचिन्त्यशक्ति परब्रह्म परमात्माकी टठ़रतिदहै। वही इसमें 
सवान्तयामीरूपसे व्याप्त टोकर इसकी स्थिति एवं प्रलयका निधामक है। 
उस जगत्कर्ता परमात्मा कौ प्रेरणा से ्राम्नाय-वेदप्रकालमं भ्राता है। प्रस्तुत 
शास्त्रम उस जगत्‌ काजो विवरण दिया गया दहै, वह्‌ सववेदमूलकटे। इस 
ग्राधार पर वेदका प्रामाण्य सूत्रकार ने बताया-- 

तद्चनादाम्नायस्य प्रामाण्यमिति ।।&।। (३७०) 

| तद्चनात्‌ | उसतकं कथन रे [स्राम्नायस्व| त्राम्नाय-वेद का [प्रामाण्यम्‌] 
प्रामाण्य सिद्ध होता दै, [इति| ग्रन्थसमाप्ति का योतक पद । 

सूत्र का तत्‌" सर्वनाम पद प्रस्तुत जास्त मे वणित पदार्थं एवं उनके वर्मो 
का निदंडा करता दै । पदाथ-वमं विवरण यहां विस्तार कै साथ एक दार्ञनिक 
प्रक्रियाके रूपमे प्रस्तुत किय(गया दै । विर्व के इस वस्तुतत्त्वरूप का मौलिकं 
कथन वेोँमेंहुग्रादहै। जगत्‌ का कर्ता प्रौर वेदां का प्रकाश करने वाला एक 
परमात्मादै । इस विषयमे किरी को श्रधिक सन्दद्‌ नहीं होता, कि जगत्‌ का 
बनाने वाला जवर द । परन्तु वेद को ईदवरीय ज्ञान व॒ रचना कटने मे अधिकृ 
सन्देह प्रकट क्रिधाजति।दै। इसी भावना सेवेदका प्रामाण्य सिद्ध करने क 
लिये सूत्रकारने यह प्रन्तिम सूत्र कहा है। 

सूत्रकार का तात्पय द, जगत्‌ का कर्ता ईद्वर है। उसके वास्तविकं 
स्वरूप को पूर्गल्प से वही जान सक्ता दै । जौ कुछ, जैसा कू जगत्‌ है, उसका 
यथायथ विवरण वेद में-करेवल वेद मं-उपलब्ध होने से यह्‌ प्रमाणित होता 
हे, करि जगत्‌ को जो पूर्णरूप स जानतादै, वटी एसा वर्णन प्रकामं ला सकता 
दै । इस प्राधार पर वेद-ज्ञान ईश्वरीय दहे, यह्‌ स्पष्ट होता टै। एेसा टोनेसे 
उसका प्रामाण्य है । रसभकार पदाथ ग्रौर उनके घर्मोका, एवं जगद्रचना की 
प्रक्रियाग्रों का व्णनवेदोमं है, श्रौर उसीको श्राधार मानकर वस्तृतत्व का 
१. चालू सूत्रशीजो व्याद्या यहा अस्तुत कोगहे है, उसका निदेश भ्रन्य किसी 

मराचीन-नवीन व्याख्पा मं उपलञ्य नहीं होता । परन्तु -चन््रानन्दीय व्यासा 

मे सकेतमात्र इसप्रकार उपलब्ध है-- 

““एवं द्रव्यादीनां साधम्यवेधम्यंपरिज्ञानाद्‌ वराग्यद्रारेण ज्ञानोत्पत्तेः “श्रात्मा 

ज्ञातव्यः" इत्यादिवक्येभ्यश्चोफासाक्रनेग विज्ञानावाप्तेनिःशेयकताधिगमः।"' 

यह्‌ सन्दभं ग्रन्तिम सूत्र कौ व्याख्या का तर्यान्तिमि भागहै। 
२. (तदचनादाम्नायप्रामाण्यमिति' चन्द्रा०। 
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विवरण प्रस्तृत शास्त्रमेंहै। फलतः वेद के प्रामाण्य के साथ शास्त्रप्रतिपादित 
विषय का प्रामाण्य निर्धारित होजातादहै। 

ईरवरीय रचना में जगद्रचना प्रयोगात्मक [27801108] | रूप है, तथा वेद 
सिद्धान्त [11८0४] रूपरहै। जैसे एक शिल्पी किसी विशेष यन्त्र का निर्माण 
करतादहै; श्रौर उसके विषय में वणेनात्मकरूप से ग्रन्थ की रचन। कर देता है । 
दोनों में पणं साम्य होने पर यह प्रमाणित होता है-दोनों रचना एक व्यक्ति की 
हैँ । एसे ही जगद्रचना एवं स्थिति का वेदगत विवरण इस तथ्यको स्पष्ट करते 
है, कि इन दोनों का रचयिता एकदै, श्रौर वह्‌ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वान्तर्यामी सवज्ञ 
परमात्मा है। 

इसी तथ्य को बादरायण मृनि-वेदन्यास ने वेदान्तदोन के प्रारम्भिक सूत्रों 
मे' श्रभिव्यक्त किया है । जगत्‌ के उत्पत्ति -स्थिति-प्रलय का कर्ता ग्रौर वेदशास्त्र 
का रचयिता एक परब्रह्म है, इसको कैसे जानें ? सूत्रकारने वहां बताया-- दोनों 
के समन्वय-सामज्जस्य | 27001 | से जानना चाहिये । वही म्राशय प्रस्तुत 
सूत्रमे कणादव्षिने ्रभिव्यक्त कियाद । यही भाव ास्त्रके प्रारम्भमेहे। 

सूत्रके म्रन्त में इति' पद शास्त्र की समाप्ति का द्योतक है ।।&॥ 


इति श्रौपुणंसिहतनुजेन तोफादेवीगर्भजेन, बलिया मण्डलान्तगंत 
'छाता'वासिश्रीकारीनाथरास्त्रिपादान्जसेवालब्धविदयोदयेन, 
वुलन्दशह्‌ रमण्डलान्तगं त-बनल-ग्राम  वास्तव्येन, 
विद्यावाचस्पतिना उदयवीर शास्त्रिणा समृन्तीते 
वैरोपिकसूत्राणां “विद्योदय' भाष्ये 
दरामोध्यायः। 
सम्पूणंर्चायं म्रन्थः। 
चै त्र-शुक्ल € [ रामनवम्यां, रविवासरे] २०२८, मिते वैक्रमवत्सरे, एवं 
४।४। १६७१ तमे ईसवी-वत्सरे, सूव्रभाष्यलेखनकार्यं पूणंतामगमत्‌ ॥। 


१. द्रष्टव्य, सूत्र--१। १। २--४ ॥\ विस्तृत विवरण के लिये "ब्रह्यसृत्रविद्योद- 
यभाष्य' देखना चाहिये । 
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दित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे । 
यस्य न स्स्खलिता वुद्धिस्तं वं वंशेषिकं विदुः ॥ 

वशे पिक शास्त्र की परम्परा में यह एक कहावत चली आरहीहै, कि द्वित्व 
संख्या की उत्पत्ति के प्रकार में, प्रथिवी परमाणृ्रों के गन्धादि गुणों की पाकज 
उत्पत्ति के प्रकार में तथा विभागज विभाग की उत्पत्ति-प्रक्रिया मे जिसकी 
बुद्धि डांवाडोल नहीं होती; उसीको वशेषिक शास्त्र का विशेषज्ञ समभना 
चाहिये । वंश्ञेपिकदर्शंन के पाण्डित्य की यह कसौटी हे। 

परस्नुत शास्त्र के ये प्रसंग कुछ एेसे जटिलखूप मे वणित हुए हैँ, जिनको स्पष्ट 
रीतिसे समभनेमें साधारणमति व्यक्ति का मस्तिष्क चकराजाता है, एवं प्रसंग 
की दुरूहता उसे विचलित व व्यथित करदेतीदहै।ये विषय सरलता से स्पष्ट 
रीति पर समभे जासकें, इसी भावना से इस परिशिष्ट का उद्‌भावन किया- 
गया है । 

द्वित्व संख्या कौ उत्पत्ति- संख्या गुण के विषयमे बतायागया है-यह्‌ गण 
समस्त द्रव्यो मे विद्यपान रहतादै। द्रव्य नौ गिनाये हैं, उनमें कछ नित्य है-- 
ग्रात्मा, काल, भ्राकाश, मन श्रादि; इनके श्रतिरिक्त कुछ अ्रनित्य हैँ-पाथिव 
ग्रादि परमाणुग्रों से उत्पन्न दयण्‌क से लेकर महाभूत पयंन्त तथा उनसे उत्पन्न 
होने वाले अन्य विविध प्रकारके द्रव्य । नित्य द्रव्यो मे एकत्व-संख्या गुण नित्य 
तथा अ्रनित्यद्रव्यों में ्रनित्य मानागया है । यह स्पष्ट है, श्रनित्य द्रव्य मे किसी 
गुण कौ उत्पत्ति तभी होसकती है, जब स्वयं वह्‌ द्रव्य उत्पन्न हौजाय । इसलिये 
म्रनित्य द्रव्य मे एकत्व संख्या का श्ननित्य होना सर्वथा युक्तियुक्त है । अनित्य द्रव्य 
में उत्पन्न होनेवाले एकत्व-संख्या गुण का समवायिकारण वह द्रव्य, तथा उस 
द्रव्यके कारणों में रहनेवाला एकत्व संख्या-गण श्रसमवायिकारण होता हे । 
तात्पयं है, कायंगत एकत्व संख्या का श्रसमवायिकारण-कारणगत-एकत्व है । 
कायद्रव्यके समवायिकारण श्रवयवोंमें जो एकत्व है, वह कायंद्रव्यगत एकत्व 

संख्या का असमवायिकारणहै। 

१. "“तदेतदेकत्वं ` ` -श्रनित्येषु च ` कारणेकत्नासमवायिकारणकम्‌' । उपस्कार, 

४।१।१ १।। 
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दाका कौजासकती है, प्रत्येक कायंदरव्य के समवायिकारण म्रवयव श्रनेक 
होते हं । प्रत्येक अ्रवयव में एकत्व" संख्या $ मानटीजिये, वे श्रवयव पाच ह्‌; 
तव वहं पाच श्रवयव। मं विद्यमान एकत्व, ग्रवयवों से उत्पन्न श्रवयवी में पञ्च 
संख्या का उत्पन्न क्या नहीं करते ? 

व्मान दनक) वातै, उन सव ग्रवयवों मेंजो कायद्रन्य जवथवी उत्पन्न 
होता है, वह्‌ स्वरूपेण एक है, इस स्थिति नें अवयवो के श्रपने पृथक्‌ श्रस्तित्व को 
देने से वहां ्धक्षादुद्धि का उत्पन्न होना संभव नही, द्वित्व (दि की उत्पत्ति के 
लिये श्रपक्षावुद्धि का होना श्रावदयक > । पेसी स्थिति सं कारण-श्रवयव-गत 
एकत्व संख्या कारयद्रव्य मेँ एकत्व संख्या को उत्पन्न करसकती है, अनन्य को नहीं । 
दित्वादि संख्या के उत्पत्ति-स्थलमें एकाधिकं दरव्यं का स्वतन्त्र श्रस्तित्व श्रषुण्ण 
वना रहता ट्‌, इसलिये वहां ग्रपक्नावृद्धि का होना निर्वा ट, रौर उसम द्वित्वादि 
की उत्पत्ति । यह सव श्रागे स्पष्ट कियागयां ह | 

द्वित्व आदि संख्या सर्वत्र प्रनित्य होती षं । किसी द्रव्ये एकत्व का ज्ञान 
प्रन्यद्रव्यको श्रपक्षा नटीं करता, इसलिये यह निरपेक्ष टं; परन्तु द्वित्व का ज्ञान 
मरन्य द्रव्य की प्रपश्ना किये विनासंभव नहीं ।दोका ज्ञान उसी समय टोसकता 
ठे, जव एकद्रव्य केसाथ प्रन्यद्रव्य भी उस गणनामें सम्मिलित कियाजाय। 
श्रयमेक्ः, श्रयमेकः, इतीनौ द्वौ" यह एकं यह्‌ एकदे; ये मिलकर दों । ्रन्य 
द्रव्य वेद अपेक्षा के विना क्योकि द्वित्व उत्पन्न नटीं होसकता, इस लिये द्वित्व की 
उत्पत्ति श्रपेक्षावुद्धि से मानीजाती 


गरपक्नावुद्धि क्या है? प्रनेक वस्तुप्रों मं-उनकरे एक समूह का ्रालम्बन कर- 
जो जान होता है, उसीका नाम प्रपेक्षावुद्धि है" । यह ज्ञान सजातीय स्रथवा 
विजातीयदोद्रव्योंका चक्ष्‌ के साथ सन्निकर्षं होनपर होता दहै । पर यह्‌ स्पष्ट 
समना चाहिये, दो द्रव्यं के विजातीय होने पर भी उनमें द्वित्व श्रादि संख्या की 
उत्पत्ति उनके किसी साजात्य के श्राधार पर संभव होतीहै। हमारे सामने एक 
घोड़ा प्रोर एक उट प्रारहा है; उनको देखकर विजातीय म्राधार पर द्वित्व का 
उत्पाद एवं ज्ञान संभव नही । उन्हँं न दो घोड़ा" कहाजासकता है, न दो ऊंट" ।' 





१. भ्रपेक्षावुद्धि इच नानकत्वसम्‌ हालम्बनरूपा, सजातीययो विजातीययोर्ना द्रव्य- 
योहचक्षुषा सन्निकषं ।' उपस्कार, ४।१।११ । 


“ग्रनेकं कत्वनबृद्धिर्या सापेक्षावुद्धिरिष्यते ।' भा० प०, १०६ ।। "यदा बोद्ध इच- 
कषुषा समानासमानजातीययोद्रव्ययोः सन्निकर्षे सति -- एकगुणयोरनेक- 
विषयिण्येका बुद्धिरुत्पद्यते" प्रश्० भा०। 


परिङ्ञिष्ट-९, द्वित्वोत्पत्ति 
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इनमें द्वित्व का प्राघार कोई साजात्यहै,जो प्राणी या पशु होना प्रादि बहाजा- 
सक्ता टै । विजातीय द्रव्यो में द्वित्वादि संख्या की उत्पत्ति होने पर वहं प्रतीति 
मं साजात्य प्रकटटोयान हो, पर उसका प्राधार वही रहता दै । 

इसी प्रकार घड़ा श्रौर कपड़ा. सामने हं, इनमे द्ित्व क! जान वया द्रव्य 
ग्रादिके साजाल्य पर्‌ ्राधारित है, घड़ा-कपडा दोनोंमें हत्वं संरया-मुण दै, पर 
दो घड़ा' या दो कपड़ा" व्यवहार श्रसंगतदै। जहां दो घडे श्रथः, दो कपड 
सामने है, वहां वसा व्यवहार--घडा होने या कपड़ा होते साजात्य के वार पर 
सवथा युक्तिगुक्त है। 

द्वित्व-त्रित्वं दादि संद्या-गृण व उत्पत्ति नियत व्रव्योमेंदहोती द्‌ । जहादर 
ग्रनियत हु, वहां “ग्रनेकत्व' ्रथवा "वहुत्व" श्रादि त्रनिरिदत संध्या प्रकटमंश्रात 
है । एकत्व प्रौर श्रनेकत्यरूप मे संख्या कैः दो भेद कहे जाते द । जिननें ह्टित्वं जादि 
समस्त संख्याश्रों का सपरा ग्रनेकफत्व में मानागया है । एसा भद धवल व्यवहार 
की स्पष्टता कैः सिये समभ.ना वाहये । वस्तुतः संख्या-परिवारमं एकत्वं सेख्या 
सनका मध्ययिन्दु श्रथवादेन्द्रविन्दुह। इसको घटातेजानें अथवा दद्ातैजान पर 
द्रे ्रन्त का कहीं पता नहीं लगता । पर वह्‌ सव लोक मे श्नव्यवहायं होनेसे 
दास््रकारीं ने लोकोपयोगी अधेव्यञ्जना की भावना सेकिसी प्रदरा तकं उस 
उपेक्षित रखा है, म्रौर साधारण लोकव्यवहार के लिये एकत्वादि परार्द्धं पर्यन्त 
संख्या का उत्लख किया दै। 

द्वित्व श्रादि क्ल प्रत्यक्ष श्राकाश्च तथा ्रात्मा के प्रत्यक्षयोस्य पिक्षेपगुणों 
कोादोक्षण तकः स्याथी मानाजता है, तीसरे क्षण मे उनका नाच टहोजाता दहे । 
परन्तु श्रपेक्षाबृद्धि को--जोच्रात्मा का विज्ञप रुण है--तीन क्षण तक स्थायी 
कल्पना कियागया है । यदि एेसान मानाजाय, तो द्वित्व का प्रत्यक्ष हानासंर्व 
न होगा 1 उसको समने की प्रक्रिया इसप्रकार है- 

प्रथमक्षण में च्रयमेकः, श्रयमेकः' (यह्‌ एक है, यह्‌ एक है) इस रूपमेश्रपे- 
्नावुद्धि उत्पन्न होती है। वह्‌ ग्रपने प्रथम स्थायीक्षणमेंदो घटद्रव्य आदिमं 
द्वित्व संख्या को उत्पन्न करती है । अपेक्षाबुद्धि के दूसरे स्थायी क्षण में ्वित्वत्व 
का निविकल्पकन्ञान होता टै; उसे ग्रनन्तर ततीय स्थायीषक्षण में हत्वि का 
परतयक्ष होता दै, इस प्रत्यक्ष तक अपेक्षाटुदधिका वने रहना श्रावदयक र । इसक 
वाद चौयेक्षण में ग्रपेधाबुद्धि कानादया होजाता है, ओरौर उसके वाद््त्विका 
नाल होजाता है । यदि ्रपेक्षावुद्धिको दोक्षण तकं स्थायी मानकर, तीसरेक्षण 
मे उसका नादा मानाजाय, तो दिव का प्रत्यध हान से पहलेही अपेक्षाङ्द्धिं का 
ताश होजायगा, ग्रौर उसकै नाशहोतै ही द्वित्व का नादा निर्चित है; तव द्धित्व 


। 
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का प्रत्यक्षन हो सकेगा । ग्रतः द्वित्वप्रत्यक्त के निर्वाह के लिये श्रपेक्षाबुद्धि को 
व्रिक्षणावस्थायी कल्पना कियागया है । 

संख्या (व्यासज्यवृ्ति--दवित्व श्रादि संख्या “व्यासज्यवृत्ति' कटीजाती ह, 
क्योकि "एक-एक" मिलकर द्वित्व ्रादि को उत्पन्न करते हैँ । वे द्रव्य यदि सन्मुख 
मिलित या एकत्रितरूपमे चक्ष्‌ काविषयन हों, तो वहां ्रपेक्षावुद्धि का उत्पाद 
न होगा, श्रौरन द्वित्वादि संख्याग्रों का। इसलिये व्यासक्त द्रव्यो में ्रपेक्षाबुद्धि 
उत्पन्न होने से, रौर वहां द्वित्वादि की उत्पत्ति के कारण इनको “व्यासज्यवृत्ति' 
कहाजाता है । 

(संख्या' गण पदाथं है, वह्‌ सदा द्रव्याधित रहता है ! परन्तु लोकव्यवहार 
मं 'एकं रूपम्‌'-यह्‌ एक रूप' है, इसप्रकार रूप-गुण मे एकत्व श्रादि संख्या का 
प्रयोग देखाजाता है । संख्यामे भी "एक संख्या, दो संख्या" इत्यादिरूप से संख्या 
का प्रयोग होता देखाजाता है । वस्तुतः एेसे प्रयोग यथार्थं न समभरकर भाक्त 
समभने चाहिये । रूपादि गुणो के ग्राश्रय द्रव्य में रहनेवाली एकत्व आदि संख्या 
कारूपादिगुणमें म्रारोप करलियाजातादहै । यह्‌ केवल व्यवहार का प्रयोजक 
टे, वस्तुसत्ता एेसी नहीं । 

द्वित्वादि उत्पत्ति का प्रकार--द्धित्व, वरित्व श्रादि संख्या की उत्पत्ति श्रपेक्षा- 
बुद्धि से होती है, यह गत पंक्तियो में निदिष्ट करदियागया है । द्वित्वादि के सम- 
वायिकारण, उनके अधिकरण वे द्रव्य हैँ, जहां द्वित्वादि संख्या उत्पन्न होती हँ । 
उन द्रव्यो मे समवेत एकत्व-द्य श्रसमवायिकारण हैँ; शेष सव श्रदुष्टादि कारण 
निमित्तकारणकी कोटिमें ग्रातह । ञ्नपेक्षाबुद्धि द्वित्वादि का निमित्तकारण है। 

द्वित्वादि उत्पत्ति-प्रक्रिया का विवरण इसप्रकार समभना चाहिये । 
प्रथम विवरण-- 

प्रत्येक बाह्य छ््रियजन्य ज्ञान में श्रात्मा का मनसे, मन का इन्द्रिय से सम्बन्ध 
निरिचित होता है, इसलिये भ्रागे द्वित्वादि की उत्पत्ति का प्रकार बताने के प्रसंग 
मेँ इसका उल्लेख नहीं किया; केवल चक्षु इन्द्रिय का घटादि द्रव्य के साथ सम्बन्ध 
का निदेश किया है । द्वित्वादि उत्पत्ति का प्रकार यह है- 

काल उत्पत्ति श्रादि 

( (क) चक्ष्‌ इन्द्रििकादो द्रव्यो (घटादि) के साथ 
| संयोग । 
| (ख) पुरोवर्ती चक्षुःसंयुक्त दो द्रव्यो में विद्यमान एकत्व 
++ 4 संख्याग्रों के ज्ञान के लिये-विक्ेषण ज्ञानरूप से- 
| कारणी भूत !एकत्वत्व' सामान्यज्ञान की उत्पादो- 
न्मखता । 
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क ) /एकत्वत्व सामान्यज्ञान की उत्पत्ति, 


( 
वत्ीयक्षण (ख) श्रवेक्षावुद्धि की उत्पादोन्मुखता । 

(क) एकत्वत्वविशिष्ट एकत्व-दय' के ज्ञान [ == अपेक्षा- 
( 

( 


बुद्धि] का उत्पाद 
ख ) 'एकत्वत्व' सामान्यज्ञान की विनाशोन्मखता । 
ग) द्वित्व संख्या-गुण की उत्पादोन्मृखता । 


तृतीयक्षण 


) द्वित्व संख्या की उत्पत्ति । 
) “एकत्वत्व' सामान्यज्ञान का विनाश । 
) श्रपेक्षातरुद्धि की स्थिति । 


चतुथक्षण 
(म्रपेक्षावुद्धिका 


शण 
द्विती यक्षण ) दित्वत्व' सामान्यज्ञान की उत्पादोन्मखता । 


द्वित्व गुण की विद्यमानता । 


) 
न ) 
मक्षण ) द्वित्वत्व' सामान्यज्ञान की उत्पत्ति । 
| 
) 


(ग्रपेक्षावुद्धि का 


क्षाबद्धि की विनाशोन्मखता। 


ग 
घ 
क 
ख 
ग 
घ) द्वित्व गुण-ज्ञान को उत्पादोन्म्‌खता । 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
॥ 
( 


) द्वित्वत्व' सामान्यज्ञान कौ विनश्यत्ता । 

) द्ित्वगरुण-ज्ञान कौ उत्पत्ति । 

ोद्तणे ) ग्रपेक्षाबुद्धि का विनाश (चतुर्थक्षण में) 

) द्वित्व गुण की विनाशोन्मुखता । 

) द्ित्वगुणविशिष्ट [द्वं द्रव्ये, इसप्रकार] द्रव्य 
ज्ञान की उत्पादोन्म्‌ खता । 

(क) रं द्रव्ये" ज्ञान की उत्पत्ति । 

(ख) द्वित्वगुण का विनाश । 

(ग) "द्वित्वत्व' सामान्यज्ञान का विनाश । 

(घ) द्वित्वगुणज्ञान की विनाशोन्म्‌खता। 

॥ 

( 

( 

( 


क 
ख 
ग 
घ 
डः 


( 
( 
( 
( 


--) (~ - --^~---) ~^) ~^) ~ --^-) ~^ 
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ड) संस्कार ( भावना) की उत्पादोन्मुखता । 


घ 
क) संस्कार (भावना) की उत्पत्ति । 
ख ) द्वित्वगुणज्ञान का विनाश । 

ग) द्र द्रव्ये" ज्ञान की विनागोन्मखता। 


नवमक्षण क) र द्रव्ये ज्ञान का विनाश । 

चतुथंक्षण प्रपेक्षावुद्धि का द्वितीयक्षण दहै । उसक्षणमें म्नन्य किसीज्ञान की 
उत्पत्ति नहीं होती । ्रतः विरोधी गुणकेन होने से पञ्चमक्षण [ग्रपेक्षावुद्धिके 
तृतीयक्षण ] मे भी श्रपेक्षाबुद्धि बनी रहतो है । परन्तु उसी क्षण मे विरोधी- 
'दित्वत्व' सामान्य का~ ज्ञान उत्पन्न होजाता है, इसलिये वह श्रगले क्षण |षष्ठ- 
क्षण (ग्रपेक्षाबुद्धि के चतुरथक्षण) ] में श्रपेक्षाबुद्धिका नाड कर देता है । ्रपेक्षा- 


१. श्रयमेकः, प्रयमेकः' इसप्रकार दो द्रव्यो के समूहको विषयकर होनेबाला 
ज्ञान । यही श्रपेक्षाबुद्धि' का स्वर्पहे। 


श्रष्टमक्षण 


-- 
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वुद्धि के व्रिञ्नणावस्थायी होने से द्वित्व संख्या का-पष्ठक्षण में-जान होजाना 
संभवटोतादै। 

परपक्षावृद्धिते द्वित्व का उत्पाद ग्रौर श्रपेक्षावुदिनाश से द्वित्वनाश की 
परक्रियाका विवरण दिया गया । इसके प्रनुसार्‌ द्वित्वगुण का उत्पाद चतुर्थक्षण 
मे, द्वित्वमुणनान का उत्पाद पष्टक्षण तथा द्वित्वगुणवियिष्ट द्रव्य का र द्रव्ये" 
इत्याकारकः जान सम्तमक्षण म होजाता है। द्वित्वोत्पत्ति कै विचार से इतना 
विवरण पर्याप्ति था, पर द्रव्यजान-नायातककी प्रक्रियाको प्रकट करने के लिये 
प्रसंगवश नव्रसक्षण ततः विवरण प्रस्तुत कर दिया गया दहै। 
दवितीय चविवरण-- 

यह एकर साधारण व्यवस्था दै, कि श्रपेक्षावुदधिकरे नासे द्वित्व का नाश 
गो । कदाचित्‌ एते ्रवसर श्राजातेषहै, जव द्वित्व का नाय ग्रन्य किसीकारण 
सेसंभवटीतादै। पूवंनिर्दिष्ट विवरण कै द्वितीय क्षण में 'एकत्वत्व' सामान्यज्ञान 
की उत्पत्ति दोती दै; यदिउसीक्षणमें श्नवयवी के ग्रारम्भक श्रवयव-संयोग के 
विरोधी विभाग को उत्पन्न करने वाली क्रिया की उत्पत्ति किसी कारणसे हो- 
जाये, तो वहां द्वित्व के ज्राश्रय समवायिकारणके नादामे द्ित्वका नादा संभव 
टोजातादै। उस प्रक्रियाका विवरण इसप्रकार समभःना चाहिये-- 

काल उत्पत्ति श्रादि 


(क) पू्वनिर्दिष्ट प्रक्रियाके अनुसार चक्ष्‌ इन्द्रिय का 
प्रथमन्षण दो घटादि द्रव्योंके साथ संयोग । 

(ख) "एकत्वत्व' सामान्यज्ञान की उत्पद्यमानता । 

(क) "एुकत्वत्व' सामान्य के ज्ञान का उत्पाद । 

(ख ) अपेक्षावुद्धि की उत्पादोन्मृखता । 

(ग) श्रवयवी कै उत्पादक संयोग के विरोधी गण 


द्रत सण्‌ 
दितीय क्षण विभाग को उत्पन्न करने वाली क्रिया का 


द्रव्यारम्भक श्रवयवोंमे किसी कारण से उत्पन्न 
टोजाना । 

(क) अपेक्षाबुद्धि का उत्पाद । 

(ख) द्वित्वगुण की उत्पादोन्म्‌खता । 

तृतीयक्षण (ग) पूवरत्पिन्न क्रिया से द्रव्यारम्भक श्रवयवों में 
विभाग की उत्पत्तिः। 

(घ) श्रवधव-संयोग को नाशोन्मखता । 

(क) द्वित्वगुण का उत्पाद । 

(ख) द्वित्वत्व' सामान्यके ज्ञान की उत्पादोन्मुखता। 

(ग) पूर्वोत्पिन्न विभःश्ग से द्रव्यारम्भक श्रवयवसंयोग 
कानार । 


चतु्थक्षण 


न "का, - वा , 
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) द्वित्व गृण की विनाशोन्म खता । 
ख ) द्ित्वत्व' सामान्य के ज्ञान की उत्पत्ति । 
पञ्चमक्षण ग) पूर्वोक्त म्रवयवसंयोगनार से ्रवयवि-द्रव्य का 
विनाश । 


अपेक्षाबुद्धि की विनाशोन्मृखता । 


अपेक्षाबुद्धि का ना । 
द्ित्वगृण का विना । 


#। 

| 

( 
पष्ठक्षण 1 
इस विवरण कते ्रनुसार द्वित्वगृण का भ्रौर श्रपेक्षावृद्धिका एकी क्षणमें 
ग्र्थात्‌ समानकालमे ही विनाद्य होजाता है। पारस्परिक कायं-कारणभाव के 
लिये यह व्य्रवस्थारहै, कि कागंत्पित्तिसे पूवव्रक्षणमे कारणका विद्यमान होना 
ग्रावद्यक मानाजाता है । परन्तु प्रकृत प्रसंगमें द्वित्वगृणनाश् के समानक्षणमें 
ही श्रपेक्षावुदधिनाश होरहा है; इसलिये द्वित्वनाद कायं का कारण यहां ्रपेक्षा- 


बुद्धिनाश को नहीं मानाजासकता । फलतः पञ्चमक्षण में हुआ द्रव्यनाश 
ही स्वाश्रित द्वित्वगुण के विनाशकाकारणदै। 
तृतोय विवरण- 

यदि कदाचित्‌ द्रव्यारम्भक अ्रवयवसंयोग के विरोधी गृण विभाग की 
उत्पादिका क्रिया श्रपेक्षावुद्धि के उत्पत्तिक्षणमे होजातीदहै, तो उस दशामें 
दरव्यनाश |समवायिकारणका नाहा] श्रौर भ्रपेक्षावुद्धिनाश् | निमित्तकारण का 
नाश | दोनो द्वित्वनाश के कारण संभवं । इस प्रक्रियाका विवरण निम्नलिखित 
रीति पर समभना चाहिये । प्रथम विवरणके श्रनुसार श्रषेक्षावुद्धि की उत्पत्ति 
त्रृतीयक्षणमेहोती है, वहीं से प्रक्रिया कानिर्देडान कर-सुविधा का विचार कर- 
प्रथमक्षणसे ही प्रक्रिया का निर्देश प्रस्तुत है- 


काल उत्पत्ति श्रादि 
नो (क) १४ का घटादि द्रव्यो के साथ संयोग । 
(ख) त्वत्व' ज्ञान की उत्पद्यमानता । 
| (क) (एकत्वत्व' ज्ञान की उत्पत्ति । 
(ख) ्रपेक्षावुद्धि की उत्पद्य मानता । 
द्विती यक्षण + (ग) किसी निमित्त से द्रव्यारम्भक संयोग-विरोधी 
| विभाग की उत्पादिका क्रिया की उत्पादोन्म्‌- 
(_ खता । 
( (क) श्रपेक्षावृदधि की उत्पत्ति। 
तृती यक्षण + (ख) विभागोत्पादिका क्रिया की उत्पत्ति । 
( (ग) “एकल्वत्व' ज्ञान की विनागोन्मुखता । 
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एकत्वत्व' ज्ञान का विनाग । 
द्ित्वग्‌ण की उत्पत्ति । 


चतुथेक्षण 
) विभाग की उत्पत्ति । 
) 
) 


4 य ॐ 


द्रव्यारम्भक ्रवयव-संयोग का नाग । 
पञ्चमक्षण द्वित्वत्व' सामान्य का ज्ञान । 
) अपेक्षावृद्धि की विनारोन्मृखता । 
) द्वित्वगुण-ज्ञान की उत्पद्यमानता । 
) श्रवयवी द्रव्य का विनाद्। 
ख) द्वित्वगुण-ज्ञान कौ उत्पात्त। 
) भ्रपेक्षावुद्धिका विनाश । 
) द्वित्वगुण की विनागौन्मुखता । 
) द्वित्वगुणविगिष्ट-षट्र द्रव्ये" इत्याकारकः द्रव्यज्ञान 
को उत्पद्यमानता । 
) द्वित्वगरुण का विनाच। 
) द्र द्रव्ये ज्ञान की उत्पत्ति । 
) द्वित्वगुण-ज्ञान की विनागोन्मुखता । 
) संस्कार [द्वित्वगुणविपयक] की उत्पद्यमानता। 


षष्डक्षण 


^ 
[| 


सप्तमक्षण 


) द्वित्व गुण के ज्ञान का विनाय। 
ख) संस्कार का उत्पाद । 
) र द्रव्ये" ज्ञान की विनागोन्मखता। 
नवमक्षण + (क) द्रव्ये" ज्ञान का विनाश । 
इस ज्ञान का नाश पूवेक्षण में उत्पन्न संस्कारसे होता है । किसी भी ्रात्म- 
निष्ठ भावनाख्य संस्कार का नाश उसके सर्वान्तिमि स्मरण | स्मृति-ज्ञान | से 
मानागयादहै। 
द्वित्वोत्पत्ति प्रक्रिया के प्रथम कटे हुए दो विवरणों से यह्‌ सिद्ध होगया है, 
कि श्रपेक्षावुद्धि-नाश ्रौर समवायिकारण-नाश दोनों में द्वित्वगुण का नाड करने 
को क्षमता है । इस तीसरे विवरण में जो द्वित्वनाश बताया गया हे; वह~-षष्टक्षण 
मे उत्पन्न प्राश्रयनाश [समवायिकारण-दरव्यनाश] एवं श्रवेक्ावुद्धि-विनाश-- 
दोनों से जन्य है । इनमें पौर्वापयं की संभावना नहीं कीजासकती; ये दोनों 
द्वित्वगुण-नाश के लिये युगपत्‌ ्राक्रमण करते हैँ । इस विषय में विभिन्न व्याख्या- 
कार श्राचार्यो ने ग्रपने विचार निम्नलिखित रूपमे ग्रभिव्यक्त किये है-- 
१-- शंक रोपस्कार, ७।२।८-- 
"यदा तु द्ित्वाधारावयवकमपिक्षाब्‌ दयोयौ गपदयं तदा इाम्यामाश्रय- 
नाग पिक्षान्‌ दिनाशाम्यां द्वित्वनाश: ।'! 
२ व्योमवती | प्रशस्तपादभाष्य-टीका|, प° ४६७ । चौखम्बा सीरीज । 


श्रव्टमक्षण 


~^) ~ - -^+--) ~----^~ ---) ~-- -^+-- ~^ 
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न [वुद्धिसमकालमेकत्वाघारावयवे कममं॑चिन्त्यते, तदोभय- 
विनादादपि गुणस्य विनाशः सम्भवतीति ज्ञेयम्‌ ।'' 

३-- किरणावली [प्रशस्तपादभाष्य-टीका |, पृ २०५, ए० सो ° कलकत्ता 
संस्करण-- 
““कर्मसमकालमपेक्षाब्‌ दिचिन्तनादुभाम्यामपीति द्रष्टव्यम्‌ ।'' 


पाकज-गुण 


पृथिवी-गत गन्ध, रस, रूप, स्पशं ये चार गुण पाकज मानेजाते है । पहले 
से करमर: एक-एक को छोड़कर ये जल, तेज, वायु द्रन्योकेभी गुणदहँ। वहां 
नित्य द्रव्ये रहनेवालेये गण नित्य हँ, तथा ्रनित्य द्रव्यमें अ्ननित्य। इन 
द्रव्यो में नित्य स्थिति परमाणु कीटहै। इसलिये परमाणुगतये गुण नित्य है 
दचणुकादि समस्त श्रनित्य द्रव्योंमें भ्रनित्य । परन्तु पृथिवी-परमाणुग्रों में 
ग्रग्निसंयोग से पहले गण नष्ट होने ग्रौर श्रन्य नये गुण उत्पन्न होजाने से वहां 
ये गुण श्रनित्य है, क्योकि ये पाकजन्य हं । 

पाक-पक्रियागत भेद-पाकजन्य रूपादि गुणों की उत्पत्ति-घ्रक्रिया में 
नैयायिको तथा व॑शेषिकों का परस्पर भेद है । नयायिकोंका कहना है, कि पाक 
श्रवयवी [पिठर-पात्र-सुरचित कच्चा घडा श्रादि] मेंहोता है। यह्‌ सिद्धान्त 
'पिठरपाकवाद' नाम से प्रसिद्ध है । इसके विपरीत वैशेषिक श्राचार्यो का कहना 
है, कि पाक स्वतन्त्र परमाण्‌ [पील्‌]मेहोता है, अवयवी में नहीं। इसीकारण 
यह्‌ सिद्धान्त "पीलुपाकवाद' कहाजाता है । "पिठर' पद श्रवयवी प्रौर "पील 
परमाण्‌ के लिये प्रयुक्त है । 

पिठर-पाक-प्रक्रिथा- नैयायिको की विचारघारा कै श्रनुसार सभी कच्चे 
मृत्पात्र प्रिथिलावयवसंयोग वाले होते ह । तात्पयं है, वहां ्रवयवसंयोग दृढ 
नहीं होता, मट्रीसे बने कच्चे श्रवयवी की इस स्थितिको व्याख्याकारोंने 
सच्छिद्र" पदसे म्रभिन्यक्त कियाहै। जब कच्चा घड़ा श्रादि मृत्पात्र पकने के 
लिये म्रावा मे रक्खाजाता है, तब श्रग्निके श्रतिसूक्ष्म श्रवयव~प्राम-द्रव्यावयवों 
के प्ररिथिल संयोगो के ्रन्तराल से पार होते हृए-ग्राम-द्रव्यके प्रत्येक श्रवयव 
मे संयुक्त होकर पहले रूपादि गुणों का नाशकर अरन्य रूपादि युणों को उत्पन्न 
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कर देते दँ । इसप्रकार वह्‌ कच्चा षड़ा श्रादि बाहर भीतर सव जगह से 

पकजाता है | । ` ~ 
यद्‌ प्रक्रिया ग्राजकल चीनी के वतन बनाये जाने में वहुत स्पष्ट देखीजा- 
सकतीदै। महीक तरह चीनी का कच्चा वत्तनजराटेस लगजानेसे विखर 
जाताटै। वहांभी विना पकी टालत में ग्रवयवों का संयोग दृढ नहीं होपाता। 
इन वतनो को भटी मे रखकर सीमित स्तर तक गरमी दीजाती दै, अथवा 
कहिये-ग्रगिसंयोग द्रारा उन्ट्‌ पकाया जाता दै । उपरक्त श्रग्नि-ताप ही उनको 
ठीक पकातादै। तापं यूनाधिक्ता होने परर पावो विवि प्रकार के 
विकार ्राजाति हैँ | जैसे-. कोईताप की न्यूनता से कच्चे रह॒जाते हैँ, उनके रूप 
प्रादि वाञ्छनीय स्थितिमें नहीं उभर पति; कहीं अधिक तापसे टेढृ-मेदृ हौ 
जति व टूट जते है; कु ग्नौर भ्रषिक ताप लगनेसे वाटर का रूप-रंग विगड़ 
जाता है । तात्पयं है, वने-वनाये घटादि अवयवी द्रव्य में अ्रग्नि-ताप से पाक 
भक श्रवयव-संयोगों का नाश नहीं होता, न 


संपन्न होजाता है; अवयवी के ग्रारम 
भ्रवयवी द्रव्य नष्ट होकर दुबारा बनता है, जंसाकि दूसरे सिद्धान्त 'पीलृपाक- 


वाद' मे स्वीकार कियाजाता हे । 


कच्चे घड़ श्रादि को पकाने के लिये प्रावामें जिस प्राकार-प्रकारका ` 
रक्लाजाता है, पकने के ग्रनन्तर वह्‌ प्रावा से निकाले जाने पर वेसा ही दुष्टि- 
गोचर होता है! । कोई पात्र पाक के ग्रनन्तर जो विकृतरूप में टेढ मेढे यादे 
हए रहते है, उसका कारण ताप की न्मूनाधिकता व पाक के साधन ईधन श्रादि 
का ्राघात होतादहै। इसमें कोई प्रमाण नहीं, कि पात्रके इसप्रकार के विकार 
मे-पात्र के परमाण्‌-परयन्त विशीर्णं होजाने पर पुनः दुबारा बनते समय-किसी 
प्रकार कौ न्युनता भ्रादि कारण हो। फलतः श्रवयवीरूप ने वने-बनाये चटादि 
दरव्यकाही अग्नितापसे पाक होता है, यही सिद्धान्त प्रामाणिक है । 


पील्‌-पाक प्रक्रिया--पील्‌ुपाकवाद वेशेपिक श्राचार्यो के सिद्धान्तके रूप 


मे प्रसिद्ध है। उनका कहना है, कि सीवा श्रवयवी मे पाकं होना संभव नदीं । 


मो | लं 
९ जयन्त भट ने न्थायमन्जरी [प° ४३६, वाराणसी-लाज रस संस्करण ] मे 


कहा है 
यादृगेव हि निक्षिप्तो घटः पाकाय कन्दुके । 
पाकेऽपि तादृगेवासावुद्‌गतो द्यते ततः ।! 
यहां कन्दुक पद श्रावा' के लिये प्रयुक्त हृश्रा है । पाकदारा मद्य- 


संस्कारको भेष कानाम "कन्दु" है । भटी को भावना से मृत्पान्नर-ता पस्थान 
के लिये यहां इसका प्रयोग है । 





परि ङिष्ट-१, पाक्ज-गुण ३३९ 


इसमे व 1घक टै--क [रणगुणपू वंक कायद्रन्य में गुणोत्पत्ति › तथा कायद्रव्यमे 
द्रव्यनाद् ये गुण का नार । कायंद्रव्य मे कारणगणपूवं क्‌ गुणोत्पत्ति की व्यव 
पित किया है [२)१।२४।।७।१।६] । कायंद्रव्य में 


स्याकोसूत्रकारने स्वयं स्था 
गुण का नादा द्रव्यनाशसे ही होता है, इस व्यवस्था को व्याख्याकारों ने स्पष्ट 


किया ह | 
१. पकजाने पर घडा जव जावा से बाहर निकाला जाता दहै, तब स्पष्टही 


उसने कच्ची दा के इयाम रूपादि गुण दिखाई न देकर नये रक्तरूपादि का 
प्रत्यक्ष होता है । इससे सिदध है, कच्ची म्रवस्थाके इयाम-रूपादि गणोंकानार 
होगया है, रौर रक्त रूपादि उत्पन्न होगए दै । इयाम रूपादि का नाङा-निर्धारित 
न्यवस्थाके श्रनुसार-द्रव्यनाश के विना संभव नहीं; इसलिये कच्चेघट का 
नादा अगर पक्के चट कौ उत्पत्ति को स्वीकार करना पड़ता है 1 पूवेगुणनाश से 
जात उसके अश्रय चट-श्रवयवी का नाश मानने पर यह नाश बौचमेन रुककर 
दचणुक पर्यन्त पटुचता है । इसप्रकार छचल्क पयेन्त अवयवी का नाड होजाने 
पर स्वतन्त्र परमाणश्रोमें र ग्निसंयोगसे उरयामरूप श्रादि पहले गणो का नाड 
होकर म्न्य अ्रग्नि-संयोग से रक्तरूप श्रादि गुणों की उत्पत्ति होती है 1 अ्रनन्तर 
दयण॒कादि कायंद्रव्य की उत्पत्ति एवं कारणगुणपूवंक कायेगुणोत्पत्ति के प्रक्रम 
सर अन्त्यावयवि-पर्यन्त सजातीय रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती चली जाती है। 
इसप्रकार सीधा अवयवी में पाकन होकर परमाणुग्रो में पाक संभवहोनेसे 
पील्‌पाक-सिद्धान्त निरिचत होता ह । 

२. पिरखुरपाकवादियों का यदह कथन कि अवयवी के सच्छिद्र अ्रथवा 
प्रियिलावयवसंयोग होने से सीधा ञ्रवयवी मेंपाकसंभव है-- युक्त प्रतीत नहीं 
होता । कारण यहरहै, कि अग्निसंयोग घट-ञ्रवयवीके बाह्य भागोके साथ 
संयुक्त होने के कारण पूरे स्रवयवी कौ व्याप्त नहीं करपाता । जब पाक बाह्रही 
रह जायगा, न्दर का भाग कच्चा बना रहेगा 1 घट-ञ्रवयवी के अन्दर अग्नि 
के प्रवेश में बाधक है-दो स्पशंवदद्रव्यों का एक कालमेंएकही प्रदेशमे न रह- 
सक्रना 1 जहां घट द्रव्य विद्यमान दहै, उसी समान प्रदेशमे म्रग्नि का पहुचना या 
विद्यमान होना संभव नहीं । इसलिये अन्दर-बाह्र प्रत्येक श्रवयव मे समवेत 


२. भरहस्तपादभाष्य, गुणपदाथं निरूपण प्रकरण में रूपनिरूपण-प्रसंग, श्राश्नय- 
चिनश्ादेव विनकयतोत्ति' । न्यायकन्दली, प° १०६, लाजरस संस्करण । 
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श्रवयवी को श्रभ्नि व्याप्त नहीं कर पाता" । फलतः प्रदिथिलावयवसंयोग श्रव- 
यवीमेंपाक का साधक नहीं मानाजासकता । ू 
३. यह देखाजाता है, ग्रावा से पाक के श्ननन्तर घट वाहर निकाले जाने पर 
कभी टेढा-मेढा टूटा-फूटा होता है । यह्‌ स्थिति स्पष्ट करती दै, कि कच्चाघड़ा 
ग्रावा में रक्ते जाने के श्रनन्तर श्रग्नि-संयोग से नष्ट होगया था, ्रननतर उत्पत्ति 
के समय किसी उपभोक्ता-ग्रदृष्ट के कारण वैगुण्य को प्राप्त होगया । इससे भी 
पाकज दशा में ग्रवयवी का नष्ट होना प्रमाणित होता है । इन श्राघारों पर वंशे 
पिक के सिद्धान्तरूप में पील्‌-पाकवाद' स्वीकार कियाजातादै। 
उभय-वाद, एक विवेचन-- गम्भीरता से विचार करने पर दोनों वादोंमें 
वाह्य परिस्थितियों के श्रतिरिक्तं कोई विशेष ग्रन्तर प्रतीत नहीं टोता। दोनों 
वादोंके श्रनुसार पूरा घडा पकतादहै। प्रत्येक वादी श्रपने कथन के लिये यह्‌ 
ग्रावश्यक समता है, कि घट का पूर्णं पाक टोने में कोई वाधा उपस्थितन की- 
जासके । पर दोनों पक्षो मे कुछ कमियां है, कु वाघा दहं । 
पिठर-पाकवादी जव ्रवयवी में परमाणुपयन्त पाक मानतादै, ्रौर 
एेसा मानकर श्रवयवी में पूणं पाक का उपपादन करतादै; तो एक्‌ प्रकार से यह्‌ 
स्वीकार होगया, कि पाक परमाणु श्रवस्था तक हृभ्रादै। यह्‌ दूसरे वादके साथ 
समानता की स्थिति है । विशेषता यह्‌ है, कि वह्‌ ग्रवयवी का नादा नहीं मानता] 
ग्रवयवी के नाद को वस्तुतः पीलु-पाकवादी सिद्ध नहीं कर पाता । कच्चे घड़ पर 
जेसी चित्रकारी व रूप-रेखा, ग्रवयव-सन्निवेरा म्रादि पाक से पूवं रहता है, पाक 
के श्रनन्तर भी उस सन्निवेश तथा चित्रकारी ग्रादि मे कोई ग्रन्तर नहीं होताः; 
यदि अ्रवयवी परमाणु पर्यन्त विशीणं होकर नष्ट होजातादहै, तो ठीक उसी रूप 
मे घट के स्वतः पुननिर्माण कोसिद्ध किया जाना श्ररक्यरहै। इस निर्माणमें 
ग्रात्माग्रों के अदृष्ट को मख्य कारण बताना वास्तविकता सेम्‌ह मोड कन्नी 
काटकर वच निकल जाने के समान दहै । 
इस वस्तुस्थिति को स्वीकार किया जाना चाहिये, कि कच्चे घड़ंका ग्रावा 
मे रक्खे जाने से पूवे जो कुछ अवयव-सन्निवेश, श्राकृति प्रादिरहै, ठीक वही पाक 
के श्रनन्तर वना रहता है । वह्‌ परमाणु पयंन्त विशीणं होकर, ठीक उसी अव- 


१. “सर्वावयवेष्वन्तब हिरच वत्तमानस्य [ -प्रवयविनः] श्र ग्निना व्याप्त्यभावात्‌ \' 
प्र० पा० भा०, पाकज प्रक्रिया प्रसंग 
पृष्ठ १०७, लाजरस संस्करण । 
२. द्रव्टव्य, न्यायमञ्जरी पृ० ४२३८) लाजरस संस्करण । 
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यव-सन्निवेश के साथ पुनः बनादै; इस कथनमें कोर प्रमाण नहींहं। वने- 
वनाये ्जवयवीमें श्रग्नि दारा पाकसंभवहै। ञ्रम्नि को संपकं म्रवयवी के बाहर 
की ग्रोर रहेगा, यह्‌ कथन उपहासास्पद-जंसा है । अवयवी के बने रहते ही श्रग्नि- 
संपकं पूर्णं अवयवी के साथ व्याप्त रहता है, यह्‌ प्रत्यक्षगम्य दै । चाय के प्याले 
मे तीत्र-उपष्ण चाय श्रथवा गिलासमे दूध डालने पर प्याला ओर गिलास दोनोमें 
ग्रग्नि-संपक व्याप्त होजातादहै। भीतर भरे उसउष्णद्रव से वह्‌ समस्तपात्र 
इतना उष्ण रहता है, उसे बाहर से द्ृग्रा तक नहीं जासकता 1 यह्‌ स्थिति भ्रमग्नि 
दारा समस्त श्रवयवी के व्याप्त हौोनेमें प्रमाणदहै। प्याला व गिलास विरीणं हुए 
विना सवके सन्मुख विद्यमान रहते हैं । 
ट्स स्थिति को ्रधिक स्पष्ट समभने के लिये श्रावद्यक है, प्रथम श्रवयवी 
के वास्तविक स्वरूप को समभना। अ्रवयवी क्या है? समस्त प्रवयवोंके 
सन्निवेश-वि्ेष कै श्राधार पर एकता का श्रस्तित्व। वह्‌ केवल "एकत्व का 
प्रतीकमाव्र है 1 वस्तुरूप में वह्‌ ्रवयवो से श्रतिरिक्त कुछ नहीं । पर स्वयं श्रवयव 
ग्रवयवी नहीं हैँ; नरवयव अ्रनेक श्रौर श्रवयवी एक है 1 पाक 'वस्तु-तत्वः मे होता 
है, उसे किसी नाम से कहलियाजाय । इसप्रकार अ्रवयवी केवल “एकत्व' का 
प्रतीक दहे, म्रौर उसका बौद्धिक श्रस्तित्व है । यही ्रवयवी की स्वतन्त्र सत्ताहै। 
घारण, अ्राकषंण, प्रत्यभिज्ञान, एकत्व का बोध आदि सब उस विजेष ्रवय्रव- 
सन्निवेशके आधारपरहोते हैँ। केवल श्रवयवों के श्राधार पर यह्‌ सब होना 
संभव नहीं । श्रवयवी की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार कयि जानेमें यही प्रमाणदहे। 
ग्रवयवों के सन्निविष्ट रहने पर पाक की संभावना कहां तक है, वचारना 
चाहिये । पाक के लिये श्रम्नि किसी वस्तुमे तीन प्रकारसे प्रसार पाताहै।ये 
तीन प्रकार वस्तुश्नोंके भेदके श्राधारपरदहैँ) विभिन्न वस्तुभ्रों का रचना-क्रम 
ग्रौर उसके आधार पर उनका गठन ग्रनेक प्रकारका होता है । उसीकै श्ननुसार 
उनमें पाक के लिये श्रम्निको प्रसार तीन प्रकारसे पायाजाता दहै, 
१-संचालन- { (0100110 == कान्डक्डान ], यह्‌ प्रकार धातुभ्रों मे देखा- 
जाता है । श्र्थात्‌ धातुग्रों मे ताप की गति का यह प्रकार है । इसमें घातुके एक 
सिरेकाताप से संपकं होने पर तप्त भ्रंश श्रगले संबद्ध भ्रंशो को क्रमशःताप 
देताजाता है । धातु का एक भाग तापसे संबद्ध होनेपर समस्त धातुपिण्ड संतप्त 
होजाता है । 
२-संबहन- [ ००५०५०० = कान्‌ वैक्शन ], यह्‌ प्रकार द्रव॒ पदार्थो में 
पायाजाता है; जैसे-घृत, जल, बरफ श्रादि । गैसमेंभीताप की गति का यही 
प्रकार रहता है । 
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३-विकीर्ण- [ ९ 84180110 == रे डिषक्टन ], जहां ताप स्वयं पदाथं तक 
पहुंचता है, वहां यह प्रकार माना गया है । जँ से-सूर्यका ताप हम तक पहुंचता है । 
परंगीटी च्रादिके समीपवंे हमतापका श्रनुभव करते टहै। वस्तुतः पहले दो 
प्रकारोँमें भी विकीर्ण-स्थिति मूलरूप से विद्यमान रहती है । प्रागे प्राघारकी 
स्थिति विभिन्न होने से उक्त-प्रकार वनजाते हैँ । 
तापकी गति के श्राघार परद्रव्य दो्वर्गोमं वाटि गये हं १-सुचालक = 
७००५ (0०४0० । र्-कुचालक-880 (0००५1०7 । चातु संख्या एक मे, 
तथा काष्ठ, घट प्रादि संख्या दोमें म्रातेदैँ। इनमें [संख्यादो वालोंमें] ताप 
संबद्ध श्रंग से श्रागे नहीं चलता। 
पाक के इन प्रकारो मे घटादि द्रव्यो का पाक दूसरे प्रकारके ग्रनुसार समभना 
चाहिये । इसप्रकार ग्रवयवों की सन्निविष्ट दामे प्र्थात्‌ श्रविकृत अ्रवयवी में 
पाक होना संभव है । पाथिव प्रादि म्रवयवी के गठन की श्रपेक्षा रग्नि श्रत्यन्त 
सृक्ष्म रहता दहै; इसी कारण वह॒ सन्निविष्ट श्रवयवों में प्रवेश पाजाता है । इस 
वस्तुस्थिति का भ्राचार्योँ ने दोनो .प्रकार अ्रभिलापन किया है । न्रवयवी के ्राधार 
प्रत्येक श्रवयव के पकजाने के कारण श्रवयवी के अ्रन्तिमि-ग्रवयव पर्यन्त विशीर्णं 
टौजाने की कल्पना केवल बौद्धिक है । स्वतन्त्र परमाणु में पाक कटेजाने का यही 
मूल भ्राधार है । श्रन्यथा अवयवी मेंपाक होने की संभावना के लिये कोई बाधा 
प्रतीत नहीं होती । 
कतिपय शास्त्रीय मान्यताएं स्वतन्त्र परमाणुग्रों में पाक की कल्पना के 
लिये दौड़ क्यो लगाई गई, इसके ग्राधार-कतिपय शास्त्रीय मान्यता हं । उनपर 
विचार कर लेना श्रपेक्षित है। पहली मान्यता है--काययंद्रव्य में कारणगुणपूवेक 
गुणोत्पत्ति" । इसके भ्रनुसार कायं घट में गुणोत्पत्ति उसके कारणगत गुणों से 
होगी । दुसरी मान्यता है-कार्यद्रन्यनाश से गुण का नाशः । ये दोनों मान्यता 
सीमित करदीगडई हँ-केवल पाकज गुणों के लिये । इसका परिणाम यह्‌ है, कि 
घट प्रादि प्रवय में पुवंगुण का नाश, एवं गुणान्तर की उत्पत्ति प्रग्नि-संयोगसे 
नहीं होसकती । घट के पकने पर देखाजाता है, कि उसमें पूवंगुण का नाश श्रौर 
गरुणान्तर कौ उत्पत्ति होगई है; यह्‌ स्थिति उक्त मान्यताश्रोंके ग्रनुसार घटका 
नाश हुए विना संभव नहीं; इसलिये घटनाश् की कल्पना कीजाती है, रौर यह्‌ 
नाश सर्वादिम श्रवयवौ पर्यन्त मानना पड़ता है । इसप्रकार द्रचणुक पर्यन्त म्रवयवी 
का नादा होकर स्वतन्त्र परमाणुश्रों में श्रग्निसंयोगसे ूर्वगुणनाश श्रौर गुणान्तरं 
की उत्पत्ति को मानागया । परन्तु पाक के अनन्तर भ्रावा से घट बाहर निकाले 
जाने पर गणपरिवत्तंन के ्रतिरिक्त वह्‌ श्राकारप्रकार व श्रवयव-सन्निवेश श्रा दि 
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मेवेसादहीदीवतादहै, जसा 'पाकसे पूवं था; इसलिये उसकी पुनः उत्पत्ति की 
कल्पना करनी पडती है । तव प्रन्त्यावयवी ,घट भ्रादि तक कारणगुणपूवंक कायं 
में गुणोत्पत्ति की मान्यता व्यवस्थित होती है। 
इन मान्यताश्रों से परमाण को बाहर रक्ला गयादहै, क्योकि वहां न द्रव्य- 
नासे गुणनाशसंभवदहै, भ्रौर न कारणगुणपूवंक गुणोत्पत्ति । क्योकि परमाणु 
नित्य मानेजाने से न उसका नाशसंभवरदहै, ग्रौरन उसका कोई कारण; जिससे 
वहां कारणगुणपूवंक गुणोत्पत्ति हो । ये मान्यता र, जिनके कारण अवयवी में 
पाक होना बाधित होकर उसके लिये परमाणुपयंन्त दौड लगाना श्रावरयक 
समकागयाहै। 
इस विचार में-जंसा प्रथम कहागया-श्रवयवी का पूर्णनाड होकर पुनः स्वयं 
उसका उत्पन्न मानाजाना केवल कल्पना-प्रसूत है ; इस स्थिति का ध्यान रखते 
हुए यदि उक्त मान्यताग्रों मे कुछ शिथिलता करदीजाय, तो ग्रवयवी में पाक 
निर्बाध होजाता है । मान्यताग्रों के!शं थिल्य का स्वरूप इसप्रकार समभना चाहिये 
ग्रत्यावयवी में गुणोत्पत्ति तथा गुणनाश को दोनों प्रकार मानलियाजाय--१- 
कारणगुणपूर्वक गुणोत्पत्ति तथा द्रव्यनाशसे गुणनाश । एवं २--भ्र ग्निसंयोग से 
गुणनाश तथा गुणान्त रोत्पत्ति। इसका विवेक इसप्रकार होगा-परमाणु प्रथम 
जसे रूपादि गुणवाले है, उनसे इचणुकरादि उत्पत्तिक्रम द्वारा कायंमें जौ गुण 
उत्पन्न होगे वे भ्रन्त्यावयवी पयंन्त कारणगरुणपूवेक होगे । यदिउसीदश्ा में 
घटादि का्य--म्रन्त्यावयवी नष्ट होजाता है, तो द्रव्यनाश से गणना होगा । 
ग्रन्त्यावयवी में अ्रग्नि-संयोग होने पर पूर्व॑गुण का नाश म्रौर गुणान्तरोत्पत्ति 
ग्रग्निसंयोग द्वारा होंगे । जो कायं परमाणु मं मानागया, वह्‌ अन्त्यावयवी में मान 
लेना चाहिये । भ्रव ्नन्त्यावयवी मे पूर्वगुण नष्ट होकर पाकज गुणान्तर उत्पन्न 
होगये हैँ । इसके म्रनन्तर जब श्रवयवी का नाश होगा, तो पुनः यहां द्रव्यनाश से 
गुणनाश होगा । इससे कारणगरुणपूवंक कायं में गुणोत्पत्ति, तथा श्रपवादरूप से 
ग्रन्त्यावयवी में अ्रग्नि-संयोग से भी गणनाश व गुणोत्पत्ति होगी । इसप्रकार उत्त 
मान्यताश्रों का निर्वाह होजाता है । 
आशंका कीजासकती है, कि जब श्रवयवी में पाक होगा, तो अवयवो की क्या 
दशा होगी ? क्या श्रवयव पाकरहित रहेंगे ? क्योकि श्रवयव स्वयं अवयवी 
नहीं? इस म्रशंका कासमाधनतिल की म्रोट पहाड़ । इसी कारण भ्रव- 
यवी का मान्य स्वरूप प्रथम निर्दिष्ट कियागया है । वस्तु-सत्ताके रूप में विशिष्ट 
सन्निवेश के साथ समस्त प्रवयव ही श्रवयवी हैँ । यदि श्रवयवीका पाक होता दहै, 
वो स्रवयव शेष नहीं रहजति । अ्रवथवी उन्हीं समस्त अवयवो का सन्निविष्ट 
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रूप है । इसीकारण प्रथम कटा दै-पाक ग्रवयवी में कटाजाय, या श्रववच च; 
इसमे मूलतः कोई विष प्रन्तर नहीं दै । 
एक प्न्य श्रारंका विद्वानों के सम्मृख दै । द्रव्यनाशस गणक 
है, इस मान्यता के श्रनुसार पक्व-ग्रपकव घट च्रादि द्रव्य जव नष्ट होते हए जाच- 
कार्यं द्चणृक की दशाम श्राजाते टह, तव भ्रन्तिम विभागजन्यसं योगादि नासे 
दयणुक क्यं का नाश होजाता है । कार्यद्रव्यनादा से उसके रूपादि गुणो का नाश 
टोजायगा; तव उन परमाणुओं मं कौन-से रूपादि गण रहेगे ? उस दशाम 
वहां रूपादि गुणोत्पत्ति का कारण क्याहोगा { कदाचित्‌ प्रलयकाल उपस्थित 
होने पर प्रलयाग्नि-संयोग कारण कल्पना कियाजासकरे; पर घटादि कायं की वसी 
ददा प्रलयकाल के श्रतिरिक्त समयमे भी संभव है? वस्तुतः श्रतीन्द्रिय पदाथं- 
विषयक ये निगूढ श्राशंका-जिनका कदाचित्‌ कटीं म्रन्त नहीं--सदा समाधान की 
ग्रपेक्षा रखती है । 
परमाण्‌ से का्यरिम्भके प्रसंगमें एक तीसरी मान्यता यह्‌ प्रस्तुत कोजाती 
दै,किदो द्रव्योंका संयोग प्रव्याप्यवृत्ति [स्वसमानाधिकरणात्यान्ताभावप्रति- 
योगी ] होता है । इस व्यवस्था को--दो कायं द्रव्यो के संयोग के विषय में-सीमित 
करदिवागया है । तात्पयं है--कायं द्रव्य-द्रय का संयोग ्रव्याप्यवृत्ति होता है, 
इस मान्यता के प्ननुसार दो परमाणुग्रों का संयोग-जो हचयणुक को उत्पन्न करता 
है-म्रव्याप्यवृत्ति नहीं होता; क्योकि चणक के प्रवयव-दो परमाणू कावंद्रग्य 
नहीं हँ । अवयवी में पाक माननेवालोंका कहना है, कि श्रवयवी मे अवयव- 
संयोग के भ्रव्याप्यवृत्ति होने के कारण सावकाश होने से ग्रग्नि उस श्रवकाश द्वारा 
ग्रवयवी में प्रविष्ट 'होजाता दहै; इसप्रकार अवयवी-दशा में पाक संभव है। परन्तु 
दयणुक के प्रवयव-दो परमाणुश्रों का संयोग सावकारशन होनेसेश्रग्नि का प्रवेश 
वहां संभव न होगा । तब अवयवी मं पाक का कथन संगत नहीं मानाजासकता | 
इसकं विवेचन में प्रवृत्त श्रवयवि-पाकवादी का कहना है, कि यदि दचणुक 
कं श्रारम्भक परमाणू्‌-य क।( संयोग निरवकार रहता है, तो इसका यह तात्पर्य 
दै, कि परमाणु श्रौर द्रयणुक का परिमाण समान है । यदि परमाणु के समान 
परिमाण वाले दयणुक मेँ निरवकाश होने से श्रग्निद्रारा पाक संभव नहीं, तो उसी 
परिमाणवाले स्वतः निरवकाश परमाण्‌ में पाक कंसे संभव होगा ? तब जसे पर- 
माणु नें श्रवकाश् न रहने पर पाक संभव दहै, वसे ही द्चण्‌क मं--परमाण्‌-समान 
श्राकार होने से--पाक होता चाहिये । यदि यहां पाकन होगा, तो परमाणु में 
ही क्यो होगा? परिमाणकी व निरवकाडता की उभयत्र समानता से एक [पर्‌- 
माण्‌ | में पाक्‌ हो, भ्रन्य [दचणुक | मेन हो, इसका कोई नियामक प्रतीत नहीं 


7 नाश होता 


~ 
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होता । यदि द्चण्‌क (अवयवी) में पाकसंभव है, तो घट (अवयवी) मेमभी 
संभव होगा 1 
इस सव विवेचन से यह स्पष्ट करने का प्रयास कियागया है, कि पाक चाहे 
ग्रवयव में मानाजाय, अथवा श्रवयवी मे, इससे वस्तु-स्थिति में कोई गन्तर्‌ नहीं 
आता । व्याख्याकार ने पिठरपाक अथवा पीलूपाक कं भ्राधार पर जो विस्तृत 
विवेचन प्रस्तुत किये है, उनमें शाल्दिक वाद-प्रतिवाद ही अधिक उभरप.र सामने 
आया है । वस्तु-स्थिति कौ ग्रोर उतना ध्यान नहीं दियागया 1 
पीलुपाक-वाद के अनुसार द्चणुक-नाश के प्रनन्तर स्वतन्त्र पाथिव परमाणु्रों 
में स्रग्निसंयोग से पूवं-विद्यमान इयामरूपादि का नाश तथा ्रन्य रक्तरूपादि कं 
उत्पन्न होने में कितने क्षण ्रपेक्षित होते है; इसका विवरण व्याख्याकारोने 
विस्तारपूवंक प्रस्तुत किया है । इस प्रक्रिया काभ्रारम्भ हयण्‌कनाश से किया- 
जाता है । यद्यपि इससे पूवं दयण्‌क कं ्रारम्भक परमाणुकं साथम्मग्निका 

'नोदन' नामक संयोग होता है। उस संयोग से एक परमाणु में क्रिया उत्पन्न हो- 

कर, वह्‌ उस परमाणु का दूसरे परमाण्‌ एवं पूवंप्रदेश से विभाग करदेती है; 

श्र्थात्‌ उस क्रिया से एक परमाण्‌, मे पूवप्रदेश से विभाग उत्पन्न होता है । उससे 
दयण॒ुकारम्भक संयोग तथा पूवं -प्रदेश-संयोग का नाश होजाता है । ग्रनन्तर अ्रस- 
मवायिकारण म्रवयव-संयोग के नाश से कायंद्रव्य-दयणुकका नाश हौजाता हे। 
तथापि दचण्‌क-नाश से पहले कं क्षणो को उपेक्षा करकं दचणुक-नाश-क्षण से ही 
गणनामूलकं क्षण-प्रक्रिया का ्रारम्भ कियाजाता है ! वह्‌ प्रक्रिया निम्मलिखित- 
रूप में समभनी चाहिये-- 

प्रथम क्षण- 

(क) दयण्‌ुक-नाड, 

(ख) इयामरूपादि-नाशक अ! ञ्रग्नि ग्रौर भ्र'* परमाण्‌संयोग का उत्पाद, 

(ग) श्यामरूपादि की विनाशोन्म्‌खता, 

(घ) रक्तरूपादि के उत्पादक श्रा' अग्नि-श्र' परमाणु-संयोग की उत्पादो- 

न्मुखता, 

(ङ) पूरवक्षणोत्पन्न क्रिया हरा सम्पन्न श्र' परमाण्‌, का उत्तर-देश के साथ 

संयोग । 

१. एक ही श्रग्नि-संयोग विनाहा भ्रौर उत्पाद काकारण नहीं होता । भरतः प्रथम 
'घ्मग्नि' पद के सात श्' तथा इसरे के साथ श्रा संकेत दियागया है । इसी- 
प्रकार इचणुकारम्भक दो परमाण॒श्रों कोशः तथा शराः से संकेतित 
क््याहे। 





३४६ वशेषिकददनम्‌ 


द्वितीय क्षण- 
(क) श्र' परमाणु में इयामरूपादि का नार, 
(ख) दयामरूपादि नारक श्र" श्रग्नि-[-"अ' परमाण-संयोग से श्रः अग्निगत 
क्रियाकानाश, 
(ग) उत्तर-देश-संयोग से श्र' परमाण्‌गत क्रिया का नादा, 
(घ) रक्तरूपादि के उत्पादक श्रा" श्रग्नि श्रौरश्र' परमाणु केसंयोग का 
उत्पाद । 
तृतीय क्षण-- 
(क) श्र'परमाणुमें रक्तरूपादि का उत्पाद, 
(ख) श्र' अन्तिमे | ग्रदुष्टादिवड | क्रियान्तर का उत्पाद, 
(ग) श्रा ज्रग्निकी पूर्व-क्रिया का विनाडा। 
चतुयं क्षण- 
(क) ्रदृष्टवदात्म-संयोगसे श्र' परमाण्‌ में दयगुणकारम्भक-संयोगानुक्‌ल- 
क्रिया का उत्पाद, 
(ख) श्र" म्रन्निमे पूवेक्षणोत्पन्न क्रिया द्वारा उसका श्र" परमाण्‌,सतथा 
पूरव -देदा से विभाग, 
(ग) श्रा! अग्निमें [श्रदष्टादिवश] क्रियान्तरोत्पाद। 
पञ्चमक्षण- 
(क) श्र' परमाणू का पूवं-प्रदेशसे विभाग, 
(ख) श्र ञ्नग्तिके पूवं-देश-संयोगका नारा, 
(ग) श्रा श्रग्निकाश्र' परमाणु से तथा पूवं-प्रदेशसे विभाग । 
षल्ठक्षण-- 
(क) श्र" परमाणू के पूवं-देश-संयोग का नाश, 
(ख) श्रः श्रग्निकाश्रा' परमाण्‌ के साथ तथा उत्तर-देश के साथ संयोग, 
(ग) शराः श्रग्नि काश्र' परमाणु के साथतथा पूवं-देशके साथसंयोगका 
नारा । 
सप्तमक्षण- 
(क) श्र'परमाण्‌ का श्रा परमाणू. के साथ तथा उत्तर-देश के साथ संयोग, 
(ख) श्रा परमाणु के इ्यामरूपादि का नाडा, 
(ग) श्रा! श्रग्निका श्रा! परमाण. के साथ संयोग । 
प्रष्टमक्षण-- 
(क) श्रा परमाणु में श्रा! श्रग्निके संयोग से रक्तरूपादि का उत्पाद, 
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(ख) सप्तमक्षण-गत “अ-ग्रा' परमाणृद्वय के संयोग से इचणुक का उत्पाद । 

नवमक्षण -- 

(क) दयणुकके समवायिकारण अ' परमाण्‌ तथा श्रा" परमाणु में क्रमा- 
नुसार त्ती यक्षणोत्पनन एवं श्रष्टमक्षणोत्पन्न रक्तरूपादि से यनुक में 
रक्तरूपादि का उत्पाद । 

दयणुकद्रव्यनाश से लगाकर पुनः दयणुकोत्पत्ति एवं दयणुक में रक्तर्पादि 
की उत्पत्ति पर्यन्त जो नव-क्षण प्रक्रिया प्रस्तुत कीगई है, वह्‌ न्यायववैशेपिक के 
उन नव्य भ्राचार्यो के मतानुसारहै, जो विभागज-विभाग की उद्‌भावना को अना 
वश्यक मानते टै । इस विभागको स्वीकार करने वाले प्राक्तन ्राचार्यो का 
कहना है, कि एक ही क्रिया द्रव्यारम्भक संयोग के विरोधी तथा अविरोधी दोनों 
प्रकारके विभाग को उत्पन्न नहीं करसकती। इसको स्पष्ट करने के लिये व्या- 
ख्याकार कमल-दल-विकास का उदाहरण प्रस्तुत करते हँ । कमल जब कली 

(मुकुल) की श्रवस्था पारकर खिलने लगता है, उस समय कमलके जिस एक दल 

(पंखडी) मेक्रिया होती है, वह्‌ क्रिया श्रपने भ्राधार (दल) में विभागको 

उत्पन्न करती दहै । वह विभाग उस दल का-एक अ्राकाश-प्रदेशाके संयोगका नादा 

कर-श्रन्य अ्राकाश-प्रदेश से संयोग उत्पन्न कर देता । यह क्रियाजन्य 
विभाग द्रव्यारम्भक संयोग काश्रविरोधी है। यदि वही क्रिया द्रव्यारम्भक 
संयोग के विरोधी विभाग को.भी उत्पन्नकरदे,तो कमल विकसित होने के 
स्थान पर विनष्ट होजाना चाहिये । श्राकारदेश-दलसंयोगनाराके ्रवसरपरदही 
द्रव्यारम्भक संयोगका भी नाश होजाने से विकसित न होकर कमल नष्टटहो- 
जायगा । इस कारण यह शास्त्रीय व्यवस्था है, कि एक क्रिया द्रव्यारम्भक संयोग 
के विरोधी-ग्रविरोधी दोनों प्रकारके विभाग को उत्पन्न नहीं करसकती । 

इस व्यवस्था के श्रनुसार द्वचणुकावयव मे उत्पन्न क्रिया द्रव्यारम्भक संयोग 
के विरोधी विभाग को उत्पन्न करतीहै। विभाग सेद्रन्यारम्भकसंयोगका 
नाश होजाने पर भी द्यणुक द्रव्यका नाश प्राप्त न होगा; यद्यपि असमवायि- 
कारण-अवयवसंयोग के नारा से कायंद्रव्य का नाश हौजाना चाहिये । इचण्‌क के 
नाशनदहोनेका कारण यहु है, कि उसके क्रियाश्रय अ्रवयव का भ्राकाड-देशसे 
जो संयोग है, उसका नारक कोई कारण यहां नहीं है । इसके लिये भ्राचार्यो ने 
कल्पना कीरै, कि यह्‌ क्रियाजन्य विभाग ञ्रपने श्रागे एक्रौर विभागको 
उत्पन्न करदेताहै, वह्‌ विभाग द्रव्य (-द्चणुक) के नारम्भकं इयणुकावयव- 
श्राकाशदेशसंयोग का नादा करदेता है । इसका परिणाम होता है, कि द्यण्‌का- 
वयव उस भ्राकाड-देश से हटकर अलग होजाता है, तब दचणुक ्रपने कायरूप 
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को खोदेता है । 


कमल-दल-विकासके तकं पर विभागजविभाग की कल्पना में नव्य आचार्यो 
काकहनादै, कि वहां क्रिया द्रव्यारम्भकसंयोग के विरोधी विभागको उत्पन्न 
नहीं करती, भले ही उसमें उभयविध विभाग को उत्पन्न करने की क्षमता बनी 
रहे । कारण यह्‌ है, कि कमलका द्रव्यारम्भक संयोग दलोके मूलम, तथा 
विकास के लिये दलों के श्रग्रभागस्थित कमल-द्रव्यानारम्भक संयोग का विभागसे 
नाश होता है 1 वही क्रियाजन्य विभाग कली-द्रव्यके ्रारम्भक संयोग का नारक 
होता दहै । कली (-मृकूल) द्रव्यके रूपमे दलोंका जो परस्पर संयोग दहै, वह्‌ 
्रव्यारम्भक संयोग है; उसका यदिनाद नटहोगा, तो कमल का विकास दही 
संभव नहीं, वह्‌ मकल ही वना रहेगा । ग्रतः एक क्रियाजन्य विभाग उभयविघ 
[द्रव्यारम्भक.ग्ननारम्भक] संयोगका नाशक संभवदहै; तव विभागज-विभाग 
की कल्पना व्यथं है । 

प्राक्तन भ्राचार्यं यहां भी विभागज-विभाग की कल्पना करते हैँ; क्योकि 
एक क्रियाजन्य विभाग ग्रपने अ्रधिकरणमें एकदही संयोग का नाशक टोसकता 
है । यहां संयोग दो है, एक-अवयवों का द्रव्यारम्भक संयोग; दूसरा हचणुका- 
वयव का भ्राकाश-देशसे संयोग, जो द्रव्यका श्रनारम्भक टै । क्रियाजन्य विभाग 
द्रव्यारम्भक संयोग का नाशकर चरिताथं होजाता है 1 पूर्णकाम हप्रा वह्‌ विभाग 
गरन्य विरोधी-नाश-कार्यं के लिये अक्षम होगा, ्रतः द्रव्यानारम्भक संयोग के 
नाश के लिये विभागज-विभाग की कल्पना श्रावश्यक दै । 

क्रियाजन्य एक ही विभाग कै द्रव्यारम्भकसंयोग का विरोधी एवं स्रविरोधी 
होने मे श्राचायं उदयन ने विभाग-गत वंजात्य होने की ्रापत्ति का उद्भावन 
कियाहै। भ्राचायंका कहना, कि विभाग-गत वंजात्य उसके कारणभूत कमं- 
गतवेजात्य के विना संभव नहीं, तथा कमम -गत वैजात्य की कल्पना सवेथा निरा- 
धारटै; क्योकि एक ही कायं में परस्पर विरुद्ध उभयविध वेजात्य | द्रव्यारम्भक- 
संयोग-प्रतिरोधक वि भागजनकत्व एवं द्रव्यारम्भकसं योगाऽप्रतिरोघक-विभाग- 
जनकत्व | का उपपादन नहीं कियाजासकता । इस कारण एक क्रियाजन्य विभाग 
दरव्यारम्भक संयोग का विरोधी-ग्रविरोधी उभयरूप नहीं होसकता 1 अतः क्रिया- 
जन्य विभाग से द्रव्यारम्भक संयोग का नाश होने पर्‌ द्रव्यावयवगत-~श्राकाश-देश- 
सयोग के नाश के लिये श्नन्य विभाग श्रपेक्षित होगा । इसकारण विभागज-विभाग 
की कल्पना श्रनिवायं है । 

इस प्रसंग मे वस्तुस्थिति यह्‌ है, कि द्चण्‌क-नाशकं ्रवसर पर दो संयोग 
एसे है, जिनका नाश दहोनेसे दयणुक का नादासंभवदटै। एक-दचयणुकद्रव्या- 
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रम्भकसंयोग; अर्त्‌ दो परमाणुग्रों का परस्पर संयोग । दूसरा-द्रयण्‌कावयव- 
श्राकाशदेदा-संयोग 1 यह संयोग दचण्‌कद्रव्यका अ्रारम्भक नहींहै । दयण्‌का- 
वयवमें हुई क्रिया से उत्पन्न विभाग पहले संयोग का नाशक हौगा। दूसरे 
संयोग कानादा क्रियाजन्य विभाग सेसंभव नहीं, क्योकि वहु एक संयोग का 
नादा कर चरितार्थं होच्तुका है । इसके अ्रतिरिक्त उन दोनो विभागो मे स्वरूपेण 
वेजात्यहै श्रत: दूसरे संयोग के नाश कं लिये अन्य विभाग अ्रपेक्षित होगा; 
वही विभागज-विभाग है । तात्पयं है, क्रियाजन्य विभाग श्रागें अन्य विभागको 
उत्पन्न करदेता है । 

उक्त विवरण विभाग की उभयविधता | दचणुकारम्भक-संयोगविरोषिता- 
ग्रविरोधिता; श्रथवा दचण्‌कारम्भक-ग्रनारम्भकसंयोगविरोधिता] को सम्मुख 
रख प्रस्तुत किणागया है । इसीको क्रिया कं अ्राधार पर इसप्रकार प्रस्तुत किया- 
जासक्तादहै-एवं क्रियाउस विभागको उत्पन्न करतीदहै, जो द्रव्यारम्भक- 
संयोग का नाडाक दहै । वही क्रिया द्रव्य के अ्रनारम्भक-संयोग के नाशक विभाग 
को उत्पन्न नहीं करसकती । इसलिये हयण्‌कनाश के आघार पर क्रियाजन्य- 
विभाग द्रव्यारम्भक-संयोग काना करेगा; दइचणुकावयव~-श्राकाडदेशसंयोग 
का नहीं । श्रन्य क्रिया की कल्पना वहांन होने से इस संयोग कानाशक विभाग 
क्रियाजन्य-विभाग से उत्पन्न मानाजाता है । यह स्थिति प्रत्येक द्रव्य-नाङ के श्रव 
सर पर उपस्थित होती, जब कि मृख्यतः उसका नाश श्रसमवायिकारण कं 
नाश होजानेसे हटोरहाहो। 

कारणस्थानीय पूवंविभाग कायेस्थानीय विभागको कौनसे क्षण मे उत्पन्न 
करतादहै; इस विषयमे ग्राचार्योकाथोड़ा मतभेददहै) एक मत है-क्रियाजन्य 
विभागसरे द्रव्यारम्भकसंयोग-नाड क्षणमें ञ्रगला विभाग उत्पन्न होजातादहै 1 
दूसरा मत है-द्रव्यारम्भकसंयोग-नाश-क्षण मे विभागज-विभाग उत्पन्न न हो- 
कर उससे म्रगले द्रव्य-नाश क्षण मे उत्पन्न होताहै। यह मत श्राचायं उदयन 
कादहे। 

स्ाचायं काकहनारहै, कि प्रशस्तपाद के *कायंविनाश' पद का अ्रथं--द्रव्या- 
रम्भ क-संयोग-विनाश' न होकर (द्रव्यनाशः है। कारण यह्‌ दहै, कि विभाग ्रागेः 
विभागान्तर कं उत्पादन में प्रतिबन्धकाऽभाव की अपेक्षा रखता है । द्रव्यारम्भक- 
संयोग विभागका प्रतिबन्धक नहीं होसकता; क्योकि रेसा मानने पर संयोग 
विभागसे प्रबल होगा, तब वह विभाग द्रव्यारम्भक संयोग का प्रतिबन्धक नं 


१. "विभागः कायंचिनाह विलिष्टं कालं. - -श्पेक्ष्य-  - विभागान्तरमारभते 1 
परऽ पा०, विभागप्रकरण! 
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वेशेषिकदर्शनम्‌ 
हो सकगा। एक ही विभाग संयोग का प्रतिवद्ध य श्रौर प्रतिबन्धक होना संभव 
नही । स्रत: विभाग का प्रतिवन्धकं द्रव्य कौ मानना होगा 1 द्रव्य की विद्यमानता 
मे विभाग विभागान्तर को उत्पन्न नहीं करसकेगा, द्रव्य-नार-लक्षण मे ही यह 
सभव होगा । ग्रतः प्रगस्तपाद कं काय-विनाश' पद का प्रथं द्रन्य-विनाल' सम- 
भना युक्त है । 
इस मतभेद के रहने पर जव प्रथम मत के ग्रनुसार द्रव्यारम्भक~संयोग- 
नाश क्षण में विभागजविभाग उत्पन्न होता है; तव पील्‌-पाक प्रक्रिया दश-क्षण 
कौ बनती है । दूसरे मत के अनुसार एक क्षण भ्रागे, द्रव्य-नाश-क्षण में विभागज- 
विभाग उत्पन्न होने से पील्‌-पाक-प्रक्रिया मेएक क्षण श्रौर वदढजातादटै। यह 
मत-भेद इसीकारण है, कि विभागजविभाग स्वीकार करने पर उसे किस क्षण 
मे उत्पन्न मानाजाय; द्रव्यारम्भक-संयोग-नाश-क्षण मे श्रथवा द्रव्य-नाश- 
क्षण में । 
दरव्य-नाशःक्षण मे विभागज-विभाग की उत्पत्ति मानने पर एक बात 
"विचारणीय है । दचण्‌कावयव में क्रियाजन्य विभागसे दयण्‌कद्रव्यारम्भक पर- 
माणुद्रचसंभरोग का नाह होने पर प्रगले क्षण में द्रव्यनाश श्रवद्यंभावी है । श्रसम- 
वायिकारण केनाशसे द्रव्यनाश मानाजातादहै। श्रव यदि द्रव्यनाश-क्षणमें 
विभागजविभाग उत्पन्न हुजा मानाजाताहै, तो वह्‌ विभाग ग्रपनी उत्पत्तिसे 
ग्रगलेक्षण में द्चणुकावयव~ग्राकाशदेश-संयोग का नाश करेगा । जवतक इस 
संयोग कानारन होगा, हयण्‌कावयव उस देशसेनटह्टने के कारण द्चणुक 
वना रहेगा; क्योकि श्राकाश-देश के साथ उसके संयोग का नाश नहीं हुम्रा है । 
इसका परिणाम यह होगा, कि श्रसमवायिकारणकानाश होजाने पर भी द्रव्य 
बना रहेगा, जौ भ्रनिष्टदै। इसलिये द्रव्यनाश-विशिष्ट-क्षण रो एक क्षण पूर्व 
प्र्थात्‌ द्रव्यारम्भक-संयोग-नाश-विरिष्ट-क्षण में विभागजविभाग की उत्पत्ति 
मानना ग्र धिक युक्त है। इससे द्रव्यारम्भक-संयोगनाश होने पर ग्रगले जिस क्षण 
में द्रव्यनाश होगा; उसी क्षणम प्रथमक्षणोत्पन्नं विभागज-विभागसे दचयण्‌- 
कावयव-ग्राकाडदेश-संयोग का नाश होगा । एसी स्थितिमें अ्रसमवायिकारण के 
नाश से द्रव्यनाशमें कोई बाधा न रहने से ग्रनिष्टापत्तिन होगी । 
द्रव्य (-हचण्‌क) को विभागज-विभाग का प्रतिबन्धक माना, जवतक द्रव्य 
बेठा है, विभागज-विभाग को उत्पनन नहीं होने देता । अ्रतः द्रव्यनाशविशिष्ट 
क्षण में विभागज-विभाग की उत्पत्ति मानना यक्त है। परन्तु एेसी स्थितिमें 
विभागज-विभाग मानने की अवश्यकता क्या है? द्रव्यनाश का तात्पयं है-- 
दयणुकावयव का उस श्राकादा-देश से हटजाना, जव श्राकादादेश-विदेष के साथ 





वरिदिष्ट-१, पाक्ज-युण २३५१ 


उस दथण्‌कावयव का संयोग हीन रहा, तो विभागज-विभाग का उत्पन्न होना 
अनावश्यक है । उस शाकारदेश-विशेष के साथ दवचण्‌ कावयव-संयोग का ना 
करनेकेलिये ही तो उस विभाग कौ न अ थी । द्रव्यनाश होने पर उस 
संयोग का रहना संभव नदीं । यदिसं योग वना है, तो द्रन्यनाश कहना संगत न 
होगा । फलतः द्रण क-दरवयारम्भक-संयोगनाश-वि शिष्ट क्षण मे विभागज- 
विभाग की. उत्पत्ति भानना श्रधिक उपकुष्त हे । 

संयोग-विभाग का भरतिबद्धध-अतिबन्धकभाव एक ही संयोग-विभाग में 
प्रसंभवदहै। जो विभागसंयोग का तिबन्धक है, वही विभाग संयोग का प्रति- 
बद्धच नहीं हौसकता। जहां द्रव्य मे क्रिया उत्पन्न होकरभी द्रव्यावयवमें 
विभाग को उत्पन्न नहीं करती, वहां विभाग द्रव्यावयव-संयोग का प्रतिबद्धय है । 
द्‌ ठ्‌-संयोग द्रव्यावयवों में विभाग को उत्पन्न नहीं होने देता 1 संयोग-विभाग का 
प्रतिबन्धक द्रव्य होता है, एेसा कथन विचारणीय है । द्रव्य-स्थिति मे म्रवयव- 
संयोग का रहना श्रनिवायं है । तब उसीको विभागका प्रतिबन्धक क्योन 
माना जाय ? 

इसप्रकार श्राचार्योँके विचारानुसार विभागज-विभाग की उत्पत्ति दोनों 
क्षणोमे संभवदटै। एक-द्रव्यारम्भक-संयोग-नाश-विशिष्ट क्षण में; दूसरे-द्रव्य 
नाश-वििष्ट क्षण सें! प्रथम विचार के ्नुसार द्यण्‌क-नाश से लगाकर पुनः 
उत्पन्न चणक में रक्तरूपादि गुणोत्पत्ति तक दस क्षण लगते हैँ । दूसरे विचार के 
ग्रनुसार विभागज-विभागके एक क्षण विलम्ब से उत्पन्न होने पर ग्यारह 
क्षण लग जाते हँ । 


प्रथम प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करने से पूवं इतना समभः लेना चाहिये, 
किजव श्रग्नि दचणुक के संपकं में पहुंचने वाला होता है, तब (१) त्रग्निमे 
क्रिया उत्पन्न होती है, उस क्रिया से (२) श्रग्नि कापूवंदेश के साथ विभाग 
टोता है; विभाग से (३) अ्रग्नि-पूवेदेश-संयोग का नाश होजाता ह । तब (४) 
श्रग्नि का उत्तरदेश के साथ तथा हचण्‌कावयव परमाणु के साथ संयोग हता 
है । इस अग्नि-संयोग से (५) दय॒णुकारम्भक एक परमाणु में क्रिया होती है, 
तथा अग्नि-निष्ठक्रियाका नाश होजाता है, अनन्तर (६) दय्‌ण्‌कावयव परः 
माणु में विभाग की उत्पत्तिहौतीदहै, [श्रागे इसी विभागसे परमाणु-ग्राकाशः 
देश-विभाग उत्पन्न होता है, जिसको विभागज-विभाग कहा है | क्रियाजन्य प्रथम 
विभाग, (७) दयण्‌कारम्भक परमाणु-संयोग का नाड कर देता है । इसके अन- 
न्तर क्षण मे दचण॒क का नाश होता है; वहीं से दशक्षण-प्रक्रिया काप्रारम्भह। 
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दर-क्षण-परक्रिया 


प्रथमक्षण-- 
(क) दचणुकनाश, 
(ख) द्रचणुकारम्भक-संयोग-नाश्ञक विभाग से परमाणु के ग्राकाश-पूवंदेशके 
साथ-विभाग की उत्पत्ति, 
(ग) अरग्नि-परमाण्‌ संयोग । 
दितीयक्षण-- 
(क) रयामरूपादि-पूवेगुणनाडश, 
(ख) परमाणु-म्राकाड पूवंदेश-संयोग का नाशः 
(ग) श्रन्यभ्नमिनिकापरमाणुसे संयोग । 
तृतीयक्षण-- 
(क) परमाणु में रक्तरूपादि गुणों की उत्पत्ति, 
(ख) परमाणु का उत्तरदेशके साथ संयोग । 
चतुथक्षण-- 
(क) श्रग्निसंयोगजन्य परमाणुगत क्रिया का नाश । 
पञ्चमक्षण-- 
(क) श्रदुष्टवदात्म-परमाणुसंयोगसे परमाणुमें द्रव्यारम्भानुकूल क्रिया कौ 
उत्पत्ति । 
षष्ठक्षण-- 
(क) परमाणु का पूवेदेशाके साथ विभाग । 
सप्तमक्षण-- 
(क) परमाणु का पूवेदेशाके साथसंयोग काना । 
श्रष्टमक्षण-- 
(क) दो १रमाणुश्रों का परस्पर संयोग । 
नवमक्षण- 
(क) इयणुक की उत्पत्ति । 
दश्मक्षण-- 


(क) दयणुक मे रक्तरूपादि की उत्पत्ति । 
उदयनाचायं के" मतानुसार विभागसे विभाग की उत्पततिमे द्रव्य-प्रति- 


 ---- 


१. किरणावली (-प्रशस्तपादन्याख्या ), प॒० ४६६-६७। | ए० सो०, कललत्ता 
संस्करण | । 
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वन्धक माने जाने के कारण जब तक द्रव्य बेठा रहेगा, विभागज-विभाग उत्पन्न 
नहीं होसकता । अतः द्रव्य-नाश के श्रनन्तर क्षण मे विभाग उत्पन्न होगा । इसके 
ग्रनुसार एकादश्ञ-क्षण प्रक्रिया" व्यवस्थित होती है । 


(क) 
(क) 
(क) 
(क) 
(क) 


एकादश-क्षण-प्रक्रिया 
प्रथमक्षण- 
दचण्‌कनाश, 
ग्रग्नि-परमाणु संयोग । 
दितीयक्षण-- 
विभागज-विभाग की उत्पत्ति, 
दयामरूपादि का नाश । 
त॒तीयक्षण- 
परमाणु का श्राकारपूवंदेश के साथ संयोग का नाश, 
रक्तरूपादि गुणो की परमाणु मे उत्पत्ति । 
चतुथक्षण- 
परमाणु का उत्तर-देश के साथ संयोग । 
पञ्चमक्षण-- 
ग्रग्नि-संयोगजन्य परमाण्‌-क्रिया का नाश । 
घष्ठक्षण -- । 
ग्रदृष्टवदात्म-परमाणु संयोग से परमाण्‌ में द्रन्यारम्भानुक््‌ल क्रिया कौ 

उत्पत्ति । 

सप्तमक्षण-- 
परमाणु का पूवदेश के साथ विभाग । 
प्रष्टमक्षण- 
परम।ण्‌ के पूवंदेशके साथ-संयोगका नाश । 
नवमक्नषण-- 
दरव्यारम्भक परमाणुदय-संयोग का उत्पाद । 
दश्ञमक्षण- 
दचणुक की उत्पत्ति । 
एकादशक्षण-- 
दचयण्‌क मे रक्तरूपादि गुणों की उत्पत्ति । 


नवक्षण, दशक्षण श्रौर एकादशक्षण प्रक्रिया का उपपादन उसी श्रवस्थामें 
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ता है, जव दवचणुक का श्रवयव एकं 
न दाम नि ऋ तान क 9 
„ 1 को उत्पन्न करने वाली क्रिया एक 
परमाणुमेहो, भीर ॐ ` चणुकारम्भक-संयोग को उत्पन्न करने वाली क्रिया 
दूसरे परमाणुमेंहो; तो पञ्चक्षण से लगाकर प्रष्टक्षण तक प्रक्रिया कौ 
कल्पना कोजाती हे । 
दयणुक के ग्रवयव एक परमाणु में पटने क्रिया की उत्पत्ति, उससे पर- 
माणु-द्रय का विभाग, तदनन्तर परमाणुदच-संयोग का नाश; उसीक्षण में 
दरयणुक के स्रवयव ग्रन्य परमाणुमें दरन्यारम्भानुकूल क्रिया की उत्पत्ति; इस 
स्थिति के श्रनन्तर क्षण-गणना निम्न-प्रकार होगी । 
पञ्च-क्षण-प्रक्रिया 
प्रथमक्षण-- 
(क) द्रचणुकनाग [प्रथम परमाण्‌ कौ स्थिति के ग्रनुसार|], 
(ख) परमाणु का पूर्वदेश के साथ विभाग [द्वितीय परमाणकी स्थिति के 
ग्रनुसार | । 
हितीयक्षण-- 
(क) इ्यामरूपादि पूर्वगुण-नाश । 
(ख) परमाणु का पूवंदेश-संयोग-नाश । 
ततीयक्षण-- | 
(क) परमाणु में रक्त रूपादि की उत्पत्ति । 
(ख) दचण्‌कारम्भक परमाण्‌-ढय का संयोग । 
चतुथक्षण- 
(क) द्यणुक की उत्पत्ति । 
पञ्चमक्षण-- 
(क) द्वयणुक मेँ रक्तरूपादि की उत्पत्ति । 
पञ्चक्षणा प्रक्रिया उस श्रवस्था मेंहोती है, जव परमाण्‌-दय-संयोग-नाश 
के साथ ग्नन्यपरमाणु में कर्मत्पत्ति होजाती है। यदि संयोग-नाद के श्रनन्तर 
दचणुक-नाश-काल में म्रन्य परमाणुगत कमं उत्पन्न माना जाता है, तो द्चणुक 
मे रक्तोत्पत्ति होने तक छट क्षण लगेंगे । इसीप्रकार एक परमाणु मे रक्तोत्पत्ति- 
काल तक परमाण्वन्तर में कमत्पित्ति की कल्पना कीजासकती है । उसके अनुसार 
ग्राठ क्षणतक की प्रक्रिया कल्पना कीगई है । 


यदि परमाण्वन्तर में कर्मोत्पाद द्रव्य-नाशक्षणमें मानाजाता है, तो षष्ठ- 
क्षण-प्रक्रिया निम्नप्रकार संभव होती है, 
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षृष्ठ-क्षण-प्रक्रिया 








प्रयमक्षण-- 
(क) दयण्‌ुकनाड, 
(ख) परमाण्वन्तर में क्रिया कौ उत्पत्ति । 

द्वितीयक्षण-- 
(क) इयामरूपादि का नाश, 
(ख) परमाणु का पूर्वदेश से विभाग । 

तती यक्षण-- 
(क) रक्तरूपादि की उत्पत्ति, 
(ख) परमाण्‌ का पूवंदेश-संयोग-नाश । 

चतुयक्षण- 
(क) दयणुकारम्भक परमाणु्‌-दय-संयोग । 

पञ्चमक्षण-- 
(क) इचणुक की उत्पत्ति । 

षष्ठक्षण-- 
(क) इयणुकमे रक्तरूपादि की उत्पत्ति । 

इ्सीप्रकार इयामरूपादिनाशक्षण में परमाण्वन्तर में कर्मोत्पत्ति मानने से 

सप्त-क्षण-प्रक्रिया निम्नप्रकार सम्पन्न होगी । 


सप्त-क्षण-प्रक्रिया 








प्रथमक्षण-- 
(क) दयणुकनाडश। 
द्वितीयक्षण-- 
(क) इयामरूपादि का नाश, 
(ख) परमाण्वन्तर में कर्मोत्पाद। 
तृतीयक्षण-- 
(क) परमाणुमे रक्तरूपादि गुणोत्पत्ति । 
(ख) परमाणु का पूवंदेश से विभाग । 
चतुथक्षण-- 
(क) परमाण्‌, का पूवेदेशके साथ संयोगका नाश । 
पञ्चमक्षण-- 
(क) इयणुकारम्भक परमाणु-दय-संयोग । 
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षष्ठक्षण-- 
(क) द्रचणुक-द्रव्योत्पत्ति । 
सप्तमक्षण- 
(क) दयणुक में रक्तरूपादि गुणोत्पत्ति , 
एसे ही रक्तरूपादि के उत्पत्ति-क्षण 
ग्रष्टक्षणःप्रक्रिया सम्पनन होती है । 


मष्टक्षणा प्रक्रिया 


मे परमाण्वन्तर मे कर्मोत्पत्ति मानने से 


प्रथमक्षण- 
(क) दयणुकनाश । 
हितीयक्षण 
(क) र्यामरूपादि गुणों का नाश | 
तृतीयक्षण- 
(क) रक्तरूपादि-गुणोत्पाद, 
(ख) परमाण्वन्तर मे क्रिया कौ उत्पत्ति । 
चतुथक्षण-- 
(क) परमाण्वन्तर में पूर्वदेश से क्रियाजन्य विभागोत्पाद । 
पञ्चमक्षण-- 
(क) परमाणु का पूर्वदेश से संयोग का नाश । 
षष्ठक्षण-- 
(क) परमाण्‌, का श्रन्य परमाणु से द्चणुकारम्भक संयोग । 
सप्तमक्षण-- 
(क) दचणुक की उत्पत्ति । 
श्रष्टमक्षण- 
(क) द्रयणुक मे रक्तरूपादि-गुणोत्पत्ति । 
पाकज-प्रक्रिया के प्रसंग में यह्‌ जान लेना श्रावइ्यक है, कि पूर्व-दचणुकनाड 
के प्रनन्तर स्वतन्त्र परमाण्‌ में श्रग्नि-संयोग से परमाणुगत रक्तरूपादि का 
उत्पाद होकर द्वचण्‌कमें नवीन रक्तरूपादि की उत्पत्ति तक कमसे कम पांच 
क्षण म्रव्य लगजते हैँ। इसकारण पांचक्षण की प्रक्रियासे न्यूनक्षणकी 
प्रक्रिया कल्पना नहीं कौजासकती । किसी भी स्तरसे प्रारम्भ करने पर तीसरे 
क्षण से पूवं परमाणु मे नवीन रक्तरूपादि की उत्पत्ति नहीं होपाती। उसके 
ग्रागे दयणूकमे रक्तरूपादि की उत्पत्तिके लियेदोक्षण श्रौर लगजाते है। 
इसप्रकार जल्दी से जल्दी पञ्चम क्षण तक द्रचणुक में रक्तरूपादि की उत्पत्ति 





~ = नि नीम 
| ॥ | 
16 ं | 
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होपाती है । यदि दूसरे तीसरे चौय क्षणो मे दचण्‌कोत्पत्ति कौ कल्पना कीजाय, 
तो दयणक गुणहीन रहजायेगा, तब भ्रागे हचणुकादि से उत्पन्न जगत्‌ निग ण 
होना चाहिये । ठेसान होने से पाकज-प्रक्रिया के प्रसंग में द्विक्षण प्रक्रिया, त्रिक्षण- 


प्रक्रिया तथा चतुःक्षणप्रक्रिया की कल्पना करना संभव नहीं है । 














विभागज-विभाग 


संयोग-विभाग दोनों परस्पर विरोधी गुण हँ । संयोग-नाश का प्रयोजक 
होता है-विभाग; एेसे ही उत्त रदेश-संयोग विभाग-नाश का प्रयोजक मानाजाता 
है । जैसे संयोग तीन प्रकारका कहागया हैषएेसेही विभागतीन प्रकारका 
होता है-श्रन्यत र-कमेज, उभय-कमंज, विभाग-ज 1 

श्रन्यतर-क्मज विभाग-जहां संयुक्त दोद्रव्योमेसेकेवल एक द्रव्यमेक्रिया 
उत्पन्न होकर उन द्रव्यो में विभाग कर देती है, वह्‌ विभाग ग्रन्यतर-कमंज ह । 
प्रत्येक संयोग के समवायिकारण दोद्रव्यहोतेरहैँ। उनदोनोमेंसे किसी एक 
द्रव्य में क्रिया उत्पन्न होकर उनमे विभागको उत्पन्न करती है । जेसे-घर पर 
पक्षी वैठाहै, घर श्रौरपक्षीका संयोग है। गृह-पक्षी दोनों संयोग के समवायिकारण 
है । एक पक्षी उड़जाता है, पक्षी में उत्पन्न क्रिया दोनो द्रव्यो मे विभाग उत्पन्न 
करदेती है । यह्‌ म्रन्यतर-कमेज विभाग है। 

उभय-कमज विभाग-जहां संयोग के समवायिकारण दोनोद्रव्योमे क्रिया 
उत्पन्न होकर उनमे विभाग उत्पन्न करती है; वह विभाग उभय-कमज कहा- 
जाता है । जेसे-दो मेष श्रथवा दो मल्ल परस्पर संघदित होकर पुनः विभक्त होते 
है, वहां दोनों द्रव्यो मे उत्पन्न समानकालिक क्रिया उनमें विभाग उत्पन्न कर 
देती है । यह्‌ विभाग उभय-कमज होता है । 

विभाग-ज विभाग-विभाग से उत्पन्न होनेवाला विभाग 'विभाग-ज विभाग 
कटाजातादहै। विभाग गुण है, उसके समवायिकारण द्रव्यहोते हैँ 1 पहलेदो 
विभागोंकेनामसे स्पष्ट है, वे कमं [ क्रिया ]से उत्पन्न होते हैँ । इसका तात्पयं 
हश्रा-उन विभागोंका भ्रसमवायिकारण कमं है। इसप्रकार तीसरे विभागज 
विभागका म्रसमवायिकारण-कमं न होकर-विभाग होता है। यहां दो विभाग 
है, दूसरे विभाग का श्रसमवायिकारण पहला विभाग होता है, कमं नहीं । पहले 
विभाग का भ्रसमवायिकारण कमी रहतादहै, 




















९८ वेोपिकदन 


यह्‌ भरसमवायिकारणीभूत टि 


॥ - का 
सम्भवदै। एक वहहै,जो नेन प्रयत्‌ पहला विमाग-दो प्रकार 


समवायिकारण दो द्रग्यों मे उत्पन्न होता 


० ॥ नन क्पालों का विभाग। दूसरा वह है, जो कभी 
है । जेसे- य भरर श्रकारण |समवायिकारण से भिन्न] द्रव्य का विभाग 


विभाग एक म 0 विभाग । एेसी स्थिति में श्रसमवायिकारणीभ्रूत 
रि त | ५५८ क न हीने से उसके कायं-भूत विभागका भी द्विविध होना 
कारण ७८८०१ रि = श" के इनदो नकारो को यथाक्रम (कारणद्वयविभाग-ज 
॥ भाग" एवं 'कारणाऽकं । . । | 
- ऽकायविभाग' कहा 

जासकता है । रणविभाग-ज काय 
१) = कारणाऽकारण-विभाग-- 


इत विभाग को समभन के लिये यह आवरयक दै, कि इसके उपयोग को 
नानलिया जाय । कोन-ती रसौ अनिवायं श्रावश्यकता है, जिसको पूरा करने के 
लिये इस विभाग को प्राचारयोँ ने स्वीका र किया । यह्‌ निदिचत है, जिन दरव्यं मे 
विभाग उत्पन्न होता है, उन द्रव्यो के संयोग को वह॒ नाश करदैता है । घट के 
समवायिकारण श्रवयवो-कपालो मे उत्सन्न विभाग घट-द्रव्यारम्भक कपाल-दय- 
संयोग का नाशक है। इसप्रकार यह॒ विभाग द्रव्यारम्भक संयोग का 
नाडक हृश्रा । 

इसी स्थल पर एक श्रौर संयोग है, जो द्रव्यारम्भक नहीं है । वह्‌ है-घटावयव 
कपाल का भ्नाकादादेश के साय संयोग । यह संयोग चर-दन्य का ग्रारम्भक नहीं 
हे । घटावयव कपाल का प्राकाशके सां संयोग होने पर भी यदि उसका दूसरे 
घटावयव कपाल के साथ संयोग नं होगा, तौ ध्य उत्यन्न नहीं होसकता । 
द्सतिये कपातद्रयं का परस्पर संयोग द्रव्यारम्भक तथा कपाल-श्राकाश संयोग 
द्भ्याऽ्नारम्भक संयोग है । जव कपाल मे क्रिया [कमं] श्रादि निमित्तसे 
विभाग उत्पन्न होता है, वह द्रल -संयोग का नाशक होता है । वही 
विभाग द्रव्याऽनारम्भक-संयोग का नाशक नहीं होसकता, क्योकि एक ही विभाग 
मे विरुद्धधमं-दय | द्व्या रम्भकसंयोग-नाशकत्व एवं द्रव्याऽनारम्भक-संयोग- 
नाशकत्व | का होना सं भव नहीं । फलतः कपाल-्राकाश संयोग के नारा के लिये 
दुसरे विभाग का मानना प्रनिवायं है । 

किसी एक ही कमे" श्रादिकारण से दोनों विभागों का उत्पन्न होना संभव 
नहीं, क्योकि ये दोनों विभाग परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले रहै; एक द्रव्यारम्भक- 
संयोग-नारक है, दूसरा दरव्याऽनारम्भक-संयोग-नाशक । फलतः श्रन्य किसी 
कारणके संभवन होने से "कर्मोत्पन्न प्रथम विभागसेही द्वितीय विभागकी 
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उत्पत्ति मानीजाती है । इसका तात्पयं है-प्रत्येक कायं के तीन कारण मानेजाते 
ह; समवायी, अ्रसमवायी श्नौर निमित्त । प्रथम विभाग-जौ दो कपालो मे उत्पन्न 
हश्रा है, उसके समवायिकारण दो कपाल्रन्य है श्रसमव यिकारण कमह ग्रौर 
श्रदष्टादि निमित्तकारण दै । इसीप्रकार कपाल श्रौर पूरवं-श्राकाश-प्रदेशमेंजो 
विभाग उत्पन्न होता है, उसके समवायिकरण कपाल श्रौर पूवं -ग्ाकाश-प्रदेश द्रव्य 
रहै, श्रदुष्ट-काल श्रादि निमित्तकारणर्है। श्रव यहां श्रसमवायिकारण की श्रपेक्षा 
है । श्रसमवायिकारण वही घमं [गुण याकम] होसकतादहै, जो समवायिकारण 
मे साक्षात्‌ श्रथवा परम्परा से सम्बद्ध हो, श्रौर प्रकृत में उत्पद्यमान कायं को 
उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो । 

प्रस्तुत प्रसंग में श्राकाश-समवेत शब्दादि तथा कपाल-समवेत रूपादि गण 
विभाग को उत्पन्न करने मे श्रसमथं हैँ । कपाल-समवेत कमं भी दहितीय विभाग 
को उत्पन्न नहीं करसकता, क्योकि वह्‌ द्रव्यारम्भक-संयोग-नाशक विभाग 
[-प्रथम विभाग] को उत्पन्न करक्रुकादहै। वही कमं पुनः द्रव्याऽनारम्भक 
कपालाकाश-संयोग के नाशक विभाग को उत्पन्न नहीं करसकता । एेसी स्थिति 
मे उत्पद्यमान विभाग के समवायिकारण कपाल मे समवेत प्रथमोत्पन्न विभाग 
ही द्वितीय विभाग [ कपालाकाश-संयोग-नाशक विभाग] की उत्पत्तिमें ्रसम- 
वायिकारण मानाजाता है। इसी भ्राधार पर वहु विभाग | द्वितीय विभाग|, 
विभाग-ज विभाग' कहाजाता है । 

विभाग [श्रसमवायिकारण-प्रथम विभाग] क्योकि एक गुणरहै, वह कायं 
[द्वितीय विभाग] की उत्पत्ति में श्नन्य द्रव्य-तत्व की भ्रपेक्षा रखता है । म्र चार्यो 
ने एेसा सूभाया है, कि वहु तततव “अवयविनाशविशिष्ट-काल' समभरना चाहिये । 
ग्रथवा अरवयविनाशविशिष्ट स्वतन्त्र श्रवयव को ही वह्‌ तत्त्व मानलियाजाय, तो 
कोई दोष नहीं । 

इस विवरण से स्पष्ट होगया, कि एसे प्रसंगोंमे संयोगदो प्रकार का होता 
है--एक द्रव्यारम्भक-संयोग, दूसरा द्रव्यानारम्भक संयोग । पहला संयोग, किसी 
कारयं-द्रव्य के ्रवयवों [ कारण-द्रव्यो] के संयोग कानामरहै, जो उस कायं-द्रव्य 
का श्रसमवायिकारण होताहै। रसे संयोगके नाशसे कायं-द्रव्यकानाशहौ 
जाता है । जब घटावयव कपालो में उत्पन्न हुए विभाग ने कपाल-द्रय-संयोग का 
नाड कर दिया, तब घट का नाशा निरिचत होजाना चाहिये; परन्तु अ्रभी कपाल 
का आकाशदेशकेसाथनजो दूसरा संयोग है, वह उसीप्रकार विद्यमान है । उसके 
रहते वह कपाल उस अआ्आकाड-प्रदेश को छोड़ नहीं सकता । एेसी दशाम घट का 
अनुभूयमान नाश बाधित होजायगा । ग्रतः उस संयोग के नाश के लिये द्वितीय 
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विभाग को स्वीकार करना ब्रत्यावश्यकं है । 


प्रस्तुत उदाह्रण के प्रसंग मे घट के कारण-दो कपालो-के परस्पर विभाग 
| पहले क्रियाजन्य विभाग] सेघट के कारण कपाल का एवं घटके श्र-कारण 
प्राकाशका विभाग [दूसरा विभाग] उत्पन्न होता है; इसी ग्राधार पर इस 
विभागको कारणद्य-विभाग-ज कारणाकारण-विभाग' कटाजाता है । 

पूच॑-व्याख्यात पाकज-प्रक्रिया के प्रसंगमे विभाग-ज विभागका अपेक्षित 
विवरण प्रस्तुत किया गया है । द्वितीय विभाग की उत्पत्ति किस क्षणमें होती 
दै, इसका भी वहां निदेश किया गया है । श्राचार्यो का इस विषय में थोडा मतभेद 
है । एक मत है--क्रियाजन्य विभाग से द्रव्यारम्भक-संयोग-नाश-क्षण में दूसरा 
विभाग उत्पन्न होजाता दहै । भ्रन्य मत है, द्रव्यारम्भक-संयोग-नाश-क्षण में 
विभाग-ज विभाग उत्पन्न न होकर उससे श्रगले द्रव्य-नाशक्षण मे उत्पन्न होता 
है । इसे निम्नरीति पर समभना चाहिये । 


प्रथमक्षण- 
(क) कायंद्रव्य में क्रिया की उत्पत्ति। 
दितीयक्षण-- 
(क) द्रन्यावयवों में क्रियाजन्य विभाग का उत्पाद । 
(ख) श्रवयवसंयोग की विनाशोन्मृखता । 
(ग) विभाग-ज विभाग की उत्पद्यमानता । 
तृतोयक्षण - 
(क) श्रवयव-संयोग नाश । 
(ख) विभाग-ज विभाग की उत्पत्ति । 
(ग) श्रवयव-श्राकारदेशसंयोगनाशौन्म्‌ खता । 
चतुथक्षण- 
(क) कायं-द्रव्यनाज्। 
(ख) भ्रवयव-ग्राकाशदेशसंयोगनाश; अथवा पूवेदेश-संयोग-नारा । 
(ग) क्मं-ज विभाग-विनाशोन्मृुखता । 
पञ्चमक्षण- 
(क) श्रवयवद्रव्य का उत्तरदेशसंयोग । 
(ख) कमेजन्य विभागका नाद) 
षर्टक्षण-- 
(क) क्रियाका नाश । 
(ख) विभाग-ज विभाग का नाड । 
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नुसार जव द्रव्य-नाश क्षण मे विभाग-ज विभागकी 


प्राचार्यो के द्ितीयमता 
क्षण प्रक्रियाका ग्रौर बढ जायगा । सप्तमक्षण 


उत्पत्ति मानी जायगी ; तब एक 
तक प्रक्रिया सम्पन्न होजायगी । ॥ 
(२) कारणाऽकारणविभाग-ज कार्याऽकाय-विभाग-- 

यह प्रथम कहा जाचुका दै, कि तीन प्रकार के संयोग ५4 धमनि विभाग तीन 
प्रकारकाहै। तीन प्रकारके संयोगो मे एक 'संयोग-ज | होताहै। किसी 
व्यक्ति ने श्रपनी श्रंगुलि वृक्ष के तने पर रक्खी है, अर्थात्‌ भ्रंगुली मरोर वृक्ष परस्पर 
संयुक्त हैँ । ्रंगुली ्रौर वृक्ष का संयोग होने पर ह । के संयोग, भुजा-वृक्ष 
के संयोग तथा देह्‌-वृक्ष के संयोग का ब्रुव होता हे । भ्रगुली हाथका अवयव 
होने से हाथ का समवायिकारण है, वक्ष हाथका अकारण है; इनका |कारण- 
प्रकारण का] संयोग श्रंगुलि के कायं हाथ श्रौर ्र-कायं वृक्ष के संयोग को उत्पन्न 
करता है । इस अनुभूत हाथ-वृक्ष संयोग का असमवायिकारण अ्रगुलि-वृक्ष संयोग 
है भ्रंगुलि का वक्षके साथ संयोग होने में भ्रंग लि-समवेत क्रिया ग्रसमवायिकारण 
है; वही क्रिया हाथ -वृक्ष संयोग की उत्पत्तिमें कारण नहीं हौसकती, क्योकि 
क्रिया जिस अ्रधिकरण में उत्पन्न हुई है, उससे भिन्न अधिकरण मे संयोगोत्पत्ति 
के लिये ्रक्नम रहती है । ्रसमवायिकारण के लिये यह्‌ व्यवस्था, कि कायं के 
समवायिकारण मे प्रत्यासन्न [समवेत | घमं ही उस कायं काश्रसमवायिकारण 
होता है । प्रकृत मेँ वृक्ष के साथ भ्रंगुलि-समवेत संयोग कायं का प्रसमवायिकारण 
प्ंगुलि-समवेत कमं [-क्रिया] है । यह्‌ कमं भ्रपने भ्रधिकरण भ्रंगुलि से भिन्न 
श्रधिकरण हाथ मे-वृक्ष के साथ-संयोग को उत्पन्न नहीं कर सकता । 

यद्यपि हाथ-वृक्ष संयोग के समवायिकारण हाथ में हस्तावयव-्रंग्‌ लि-समवेत 
क्रिया की कारणैकार्थ-प्रत्यासत्ति [-स्व-समवायि-समवाय सम्बन्ध] है; तथापि 
कमं [-क्रिया] में म्रसमवायिकारणता सवत्र केवल कार्यकाथं-प्रत्यासत्ति से मानी 
जाती है । तात्पयं हृश्रा-कायं के अधिकरण मे साक्षात्‌ समवेत क्रिया उस कायं 
का श्रसमवायिकारण होसकती है । प्रंगुलि की क्रियाकाहाथसे साक्षात्‌ सम्बन्ध 
न होकर परम्परासेहै श्रंगुलिकेद्रारा हाथ के साथ क्रिया का सम्बन्ध जोड़ा 
जाता है, साक्षात्‌ नहीं । फलतः भ्रंग्‌लि-वृक्ष का श्नन्यतरकमं-ज संयोग होने पर 
वही संयोग हाथ-वृक्षके संयोग में श्रसमवायिकारणदहोतादहै। एेसेही भूजा-वृक्ष 
संयोग में हाथ-वृक्ष संयोग, तथा देह-वृक्ष संयोग मे भूजा-वृक्ष संयोग श्रसमवायि- 
कारण मानाजाता है । पहला संयोग कमेजन्य है, आगे के सब संयोग संयोग-ज 
संयोग है । 

ठीक इसी प्रकार उक्त 'विभाग-ज विभाग' की प्रक्रिया है । एक व्यक्ति की श्रंगुलि 




















वृक्ष से संयुक्त है । उसकी इच्छा व प्रयत्न के अनुसार श्रंगलि में क्रिया उत्यन्न 
हाती हं । उसे परंगूलि का वृक्षसे विभाग दोजाता है । तात्प हुघ्रा--प्रंगुलि- 


समवेत क्रिया [्रन्यतर-कार्यं ]ने प्रगृलि रौरव क्ष में विभाग उत्पन्न कर दिया। 
भरगलि-वृक्ष विभाग होने पर हाथ छ 


वि वृक्ष विभागका मरनुभव होता है, यहा हान 
वृक्ष कं वभाग में हाथ श्रौर वृक्ष समवायिकारण तथा श्रंग्‌ लि-वृक्ष-विभाग अ्रस- 
मवायिकारण है । एते ही वानवृक्न विभाग में हाव त्रिभाग; तथा देह-वृक्ष 
विभागमे भुजा-वृक्ष विभाग ग्रसमवा रहते है पहला विभाग कर्मज न्य 
₹। इस विभाग कौ प्रक्रिया निम्नलिषितर्प 
समनी चाहिये । 
प्रथमक्षण-- 
(क) वृक्षसंयुक्त प्रगृलि में कारणविरोष से क्रिया की उत्पत्ति । 
हितीयक्षण-- 
(क) भ्रंगुलि का वृक्षसे विभाग [श्र 

वृक्ष में विभाग की उत्पत्ति ]। 

तृतोयक्षण-- 
(क) विभागसे ग्रगुलि 
चतुयक्षण- 


(क) ग्रंगुलि का उत्तर-देद के साथ संयोगं | यह संयोग श्रंगुलि-समवेत क्रिया- 
तथा प्रंग्‌लि-वृक्ष विभागका निवत्तंक होता है] । । 

(ख) हाथः-वृक्ष विभाग [यह्‌ विभाग-ज विभाग है, श्रंग्‌लि-वृक्ष विभाग 
इतका ब्रसमवायिकारणदहै] का उत्पाद, 

पचमक्षण-- 

(क) हाथ-वृक्ष संयोग का नारा । 

(ख) भ्रंग लि-समवेत क्रिया का नाश । 

(ग) क्मजन्य प्रगुलि-वृक्ष 

षष्ठक्षण-- 


यतर-भरंग्‌लिनिष्ठ कमं से प्रंगुलि श्रौर 


वृक्ष सयोग का नाहा | 


-विभाग का नार । 


(क) हाथ का उत्तर-देशके साथ संयोग | यह उत्तर-देश वही है, जिसके साथ 
प्रगुलि का पहले संयोग होचूकादहै। हाथ का उत्तर-देश के साथ यह्‌ 
संयोग “संयोग-ज संयोग" है; क्योंकि यह भ्रंगुलि-उत्तरदेश संयोग 
(्रसमवायिकारण ) से उत्पन्न हुप्रा है | । 

(ख) भुजा का वृक्ष से विभाग, [यह्‌ विभाग-ज विभाग है, हाथ-वृक्ष विभाग 
इसका ्रसमवायिकारण है] । 
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सप्तमन्षण- 
(क) भजा कावृक्षकेसा 
(ख) हाथ-वृक्ष विभाग कानार 


थ संयोग का नाश । 








्ष्टमक्षण- 
(क) भजा का उत्तर-देश के साथ संयोग । [यह्‌ संयोग भी 'संयोग-ज संयोग' 
हे । “हस्त-उत्त रदेश-संयोग' अरसमवं यिकारण से उत्पनन हृग्रा है। यह 


भूजा-वृक्ष विभागका निवस्ंक है| । 

(ख) देहका वक्ष से विभाग। [यह भी “विभाग-ज विभाग' है। इसको 

उत्पत्ति मे "भूजा-वृक्ष विभागः म्रसमवायिकारण रहता हे | । 

न वपक्षण 

(क) देह-व॒क्ष संयोग का नाय । 

( ख ) भुजा-वृक्ष विभागका नाश । 

दहामक्षण-- 

(क) देह का “उत्तरदेश' के साथ संयोग । [प्रस्तुत प्रसंग में "उत्त र-देश' का 
ग्रभिप्राय सर्वत्र वही देश है, जिसके साथ ब्रंगुलि कासंयोग प्रथम ह्म्रा 
है । 

यह्‌ "व देह्‌-वृक्ष विभाग को निवृत्त करदेताहै। संयोग का नाश सवत्र 

 समानरूम से होता है । जब संयुक्त द्रव्य में किसी कारण से क्रिया उत्पन्न होती 

है, वह द्रव्य मे विभाग को उत्पन्न कर देती हे। यही । विभाग' उस संयोग का 
नाश कर देता है । संयोग-नाश की सर्वत्र यही प्रक्रिया समभनी चाहिये । 

उक्त विभाग-ज विभागों की उत्पत्ति मे क्रमिकता का श्रस्तित्व ज्ञात होता. 
है; परन्तु साधारण प्रतीतिमें श्रंगुलिका वुक्षसे विभाग होतेही हस्त, भुज 
देह का वृक्ष से विभाग तत्काल भासित होता है । कालक्रम की प्रतीतिन होनेसे 
यद्यपि इन विभागों में यौगपद्य की श्राशंका जागृत होती है; परन्तु यौगपद्य कौ 
ग्राशंका को एेसे ही मान्तिमूलक समभना चाहिये, जसे कमल-पत्र-शत-भेदन में 
यौगपद्य की प्रतीति आन्त होती है। भ्रंगृलि हस्त ग्रादिका कारणहै, कारणम 
विभाग उत्पन्न होने के ्रनन्तर ही कायं में विभागोत्पत्ति की कल्पना संभव हे । 
गरंग लि-कारण तथा हस्त श्रादि कायं में विभागोत्पत्ति के यौगपद्य का ्रवकाश 
नहीं । 
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विमाग-विनाक्-विवरण 


न्याय-वेशेषिक ददानो की मान्यताओं के ग्रनुसार प्रत्येक कायं का उत्पाद 
ग्रौर विनाश किन्हीं कारणोंसे होता है। विनाकारण किसी वस्तु का उत्पाद व 
विनाश संभव नहीं । यह्‌ एक साघारण व्यवस्था है, कि प्रत्येक कायं का उत्पाद 
किसी विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये होता है। उत्पन्न कार्य श्रपने 
प्रयोजन को निष्पन्न कर स्वभावतः नष्ट होजाना चाहिये; परन्तु वशेषिक वहां 
भी उसके विनाराके कारणको टूटता दै । क्योकि कोई कायं यदि विनाकारण 
के होने लगे, तो कायै-कारणभाव में ्रव्यवस्था का भय उपस्थित होजाता है । 

परकृत में विभाग' कौ उत्पत्ति के तीन प्रयोजन ज्ञात होते है जिस द्रव्य में 
विभाग उत्पन्न हुम्रा है, उसका पूर्वदेश के साथ संयोग का नाश, तथा शब्द एवं 
उत्तर-विभाग का उत्पाद । जव विभाग का यह्‌ प्रयोजन सम्पन्न होजाय, तो 
उसे भी स्वतः नहीं रहना चाहिये, नष्ट होजाना चाहिये । परन्तु इस शास्त्र के 
विचारानुसार उत्पाद के समान विनाश भी विना कारण के संभव नहीं होता । 
तव देखना चाहिये, विभाग के विनाश के लिये कौन-से कारण होसकते है । 

साधारणरूप से उत्तर-देश-संयोग को विभाग का नाशक मानाजाता है । 
जिस द्रव्यमें क्रिया [-ग्रसमवायिकारण | द्वारा विभाग उत्पन्न हृश्रा है, उससे 
पूवं -देश-संयोग का नाश होकर उत्तर-देश-संयोग होने पर, उस संयोग से विभाग 
कानार होजाता है यहां विभागोत्पादक द्रन्य-समवेत क्रियाको विभागका 
नाशक मानने कौ कल्पना करना अ्रयुक्त होगा । एक दही क्रिया विभाग की 
उत्पादक हो भ्रौर नाशक भी यह संभव नहीं । कारण यह्‌ है, कि एेसा मानने पर 
क्रियाजन्य विभागसे उत्तर-विभाग की उत्पत्ति का होना संभव न रहेगा । 
विभाग ग्रपने उत्पाद के ग्रनन्तर पूरवं-देश-संयोग का नाशकर उत्तर-देश-संयोग के 
क्षण में स्वयं-ग्रपने समवायिकारण द्रव्य मे समवेत-क्रिया से नष्ट होजायगा । 
इसी क्षणमें उसने उत्तर-विभाग [ विभाग-ज विभाग] को उत्पन्न करना होता 
है । जब स्वयं नष्ट होजाय, तो ्रागे उत्पन्न होने वाले कायं मे वह ्रस- 
मवायिकारण कंसे होसकेगा ? एेसी स्थिति में श्रंगुलि-वृक्ष विभाग से हस्त-वृक्ष 
विभाग की उत्पत्ति मानना श्रसंभव होगा । फलतः कमं [-क्रिया] को विभाग 
का नाशक कहना संगत नहीं । 
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कटा जासकताहै, कि विभाग-ज विभाग स्थलो मे उत्तर-विभाग पूर्वं-विभाग 
का नाशक मानलेना चाहिये; जसे धुव -शन्द से उत्पन्न उत्त र-शब्द पुवं-शब्द का 
नाशक मानाजाता है । यह कना भी संगत न होगा । पहली बात तो यह है, 
कि विभाग सर्वत्र उत्तर-विभाग को उत्पन्न करता हो, एेसा नियम नहीं है । 
जहां उत्पन्न नहीं करता, वहां विभागका +न उत्त र-देश-संयोग मानना प्राव- 
दयक हे । उत्तर-विभाग के उत्पत्ति स्थल मे भी भ्रंगुलि-वृक्ष-विभागसे विभाग- 
ज विभाग की परम्परा देह -वृक्ष-विभाग तक जाती है। इस परम्परा मे उत्तर- 
विभाग से पूर्व-विभाग का नाश मानने पर सर्वान्तिम देह-वृक्ष-विभागके नाशके 
लिये अनन्य विभाग उपलन्धन होगा; तब वहां उत्त र-देश-संयोग को ही नाशक 
मानना पड़गा । श्न्त्य-उपान्त्य शब्द के समान सुन्दोपसुन्द-न्याय से अन्त्य -उपा- 
न्त्य विभाग-ज-विभाग परस्पर एक-दूसरे के नाशक हो जायेगे, एेसी कल्पना 
भी व्यथं एवं निराधार है । समान-स्मल मेदो कारणों की कल्पना का कोई 
फल नहीं; जब उत्त र-देश-संयोग भ्रावरयकरूय से विभाग-विनाशक विद्यमान 
है, तव केवल विभाग-ज-विभाग स्वल के लिये एक म्न्य विनाशक की कल्पना 
सवंथा निष्फल है । 

उत्तर.-देश-संयोग विभाग के विनाशका एक साधारण कारण है । कुछ 
श्नन्य ्रसाघारणकारण एसे दै, जो विभाग के नाशक होते हैँ । उनकी म्रसाधार- 
णता इसी श्राधार पर है, कि एसे भ्रवसर बहुत कम भ्राते ह, जव वे विभाग- 
विनाश के कारण बनते हों। तात्पयं है-कारणरूप मे उनकी उपस्थिति कादा- 

चित्क होती है । 

इसके श्र नुसार कदाचित्‌ समवायिकारण के नाश से विभागका नाश हो- 
जाता है । विभाग गुण द्विष्ठ होनेसे कभी विभाग केदो समवायिकारणोमं 
एक नित्य होता है, उसका नाश संभव नहीं; भ्रथवा भ्ननित्य होने पर भी एक 
के नाड-कारण उपस्थित न होने से उस समवायिकारण का नाश नहीं होपाता । 
एेसी स्थिति मे .समवायिकारण-नाशः का तात्पयं एक समवायिकारण का 
नाश, समभना चाहिये । विभाग दो द्रव्यो मे समवेत होने से विभाग की सत्ता 
ग्रथवः प्रतीति दोनों द्रव्यो की विद्यमानता पर ही संभव है; इसलिये एक सम- 
वायिकारण द्रन्यके नासे विभागका नाश कभी-कभी देखा जाता है । सम- 
वायिकारण-नारासे विभाग-नाशकी प्रक्रिया का विवरण श्रागे लिखे अनुसार 
समना चाहिये-- . 

एक पट दो तन्तुग्रों से वनाया गया । सुविधा के लिये एक तन्तु का नाम 
क' दूसरे का 'ख' है । श्रव भ्रागे- 
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प्रथमक्षण- 
हतन्तुक पट के समवाधिकारण “क' तन्तु के किसी श्रवयव में क्रिया की 
उत्पत्ति । 
द्वियीयक्षण- 


(र) क' तन्तु के श्रवयवों का क्रियाजन्य परस्पर-विभाग। 
(श्रा) ख' तन्तु में क्रिया की उत्पत्ति । 
तृतोयक्षण- 
(ग्र) क' तन्तु के श्रारम्भक संयोग का नाश, 
(भ्रा) ख' तन्तु का क' तन्तु से विभाग, 
(ई) "ख' तन्तु का क' तन्तु के श्रवयवों (अ्ंशुग्रों) से विभाग'। 


चतुयक्षण-- 
(प्र) क तन्तु का नाश, (असमवायिकारण-संयोग के नाश से यह कायं -तन्ु 
कानार दै) । 
(प्रा) क" तन्तु, तथ “ख' तन्त्‌ के विभाग से दवितन्त्‌क पट के ्रारम्भक संयोग 
काना । 
पञ्चमक्षण-- 


(ग्र) “क' तन्त्‌ > अवयवों का पूर्वं -प्रदेश से विभाग ।२ 
(म्र) तन्त्‌-द्रय-विभाग के समवायिकारणं में से एक "कः तन्तु का ना होजाने 
से उसमे समवेत तन्त्‌-ढय-विभाग का नाग । (प्रकृत में समवायिकारण- 


१. श्रंगुलि वृदक्ष-विभाग के भ्रवसर पर जसे ्रंगुलि मे उत्पन्न क्रिया वृक्ष के साय 


विभागं के उत्पादन-कालमें ही वृक्षपवयवसेभी श्रंगुलि के विभाग को 
उत्पन्न करतौहै; वसे ही 'ख' तन्तु में उत्पन्न किया (क' तन्तु से “ख' तन्तु 
के विभागोत्पत्तिकाल में ही "क' तन्तु के श्रवयवों से भी “ख' तन्तु के विभाग 
को उत्पन्न करती है। 


२. यह विभाग 'द्वितौयक्षण' में निदिष्ट 'क' तन्तुग्रों के श्रवयवों के विभागसे 


उत्पन्न होने के कारण “विभाग-ज-विभाग' है । क" तन्तुश्रों के श्रवयवों में 
समवेत क्रिया से इसको उत्पत्ति संभव नहीं; क्योकि- जसे प्रथम कटा जा 
चुका है--यह्‌ क्रिया द्रव्यारम्भक-संयोग-विरोघौ विभाग को उत्पन्न करतौ 
है । बही क्रिया द्रव्यारम्भक-संयोगाऽविरोधौ विभागको उत्पन्न नहीं कर 
सकती । यह्‌-"क' तन्तु के श्रवयवों का पुवे-प्रदेश से-विभाग व्रन्या- 
रम्भक-संयोगाऽविरोधीहे। 
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काश से विभागका नाश होजाने कौ यही प्रक्रिया निदस्य हे) । 
(यहां कायं न्य पट के नामे श्रसमवायि- 


(द ) द्वि -तन्तुक पट कानार । 
कारण-संयोग का नाश तथा समवायिकारणऽन्यतर "क' तन्तु का नाश 


दोनों कारण है) । 
षव्र्न्नण- 
(स्र) “कः तन्तु के परवयव~-त 
(गा) सकय "ख" तन्तु का पूव 
सप्तमक्षण- 
(ञ्ज) "क' तन्तु के ्रवयव का 
(रा) सक्रिय "ख तन्तु का पूवं 
प्रष्टमक्षण- 
(र) "क' तन्तु के ्नवयव की क्रिया कानार, [यह नाश सप्तमक्षण (र) में 
निदेशित संयोग से होता दै | । 
(श्रा) सक्रिय 'ख' तन्तुका उत्तर-देश के साथ संयोग । 
न चमक्षण- 
(ग्र) “ख ' तन्तु-समवेत क्रिया का नाश । 
इसके श्रतिरिक्त श्राश्रय-नाश्से विभाग-नाङश के अन्य प्रकार भी संभव 
है । उसका विवरण निम्न-रीति पर समभना चाहिये - 
प्रयमक्षण- 
(श्र) “क' तन्तु के अ्रवयवोंमें क्रिया की उत्पत्ति । 
द्वितीयक्षण-- 
(श्र) "क तन्तु के ्रवयवों मे परस्पर विभाग को उत्पत्ति, 
(श्रा) "क" तन्त्‌ मेँ क्रिया की उत्पत्ति । 


था पूर्व॑देश-मे समवेत संयोग का नाश, 
-प्रदेश से विभागः । 


उत्तर-देश के साथ संयोग, 
प्रदेश के साथ संयोग काना । 


१. "ख" तन्तु मे उत्पन्न क्रियासे "कः तथा “ख' तन्तुश्रों के परस्पर विभागसे 
यह्‌ विभाग उत्पन्न नहीं होता; क्योकि पूर्वक्षण में इस विभाग का-श्राश्नय 
नष्ट होजाने से-नाहा होचुका है । इसलिये श्रंगुलि-वृक्ष-विभाग से हस्त- 
वक्ष-विभाग की उत्पत्ति के समान, तृतीयक्षण (इ) में निदे शित ख' तन्तु 
का "क! तन्तु के श्रवयवोंके साथ हुए विभाग से इस विभाग को उत्पत्ति 
होती है । 

२. पहली प्रक्रिया के श्रनुसार इस क्षण में ख' तन्तु-समवेत क्रिया की उत्पत्ति 
बताई है । यहां क्रिया 'क' तन्तुमे कही है । यह्‌ इनका परस्पर भेद स्पष्ट 
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ततीयक्षण-- 

(श्र) क' तन्तु के ्रारम्भक-संयोग का नाश, 

(श्रा) क' तन्तु-समवेत क्रिया से “क' तन्तु एवं ख' तन्तु में विभाग की 
उत्पत्ति । 

चतुयक्षण -- 

(श्र) क' तन्तु के श्रारम्भक-संयोग का पूर्वक्षणमें नाक होजाने से क' तन्तु 
का नाश, 

(ग्रा) क" तन्तु तथा "ख ' तन्तु से निमित द्वि-तन्तुक द्रव्य के श्रारम्भक-संयोग 
का नादा । 

पञ्चमक्षण- 

(अ) क" तन्तु के विनाशसे क' तन्त तथा ख' तन्तु के विभाग कानाश। 
[ ्राश्रय-नाश से विभाग-नाश की इसी प्रक्रिया का यहां निदेश 
श्रपेक्लित है | । 

(ग्रा) “कं' तन्तु के सक्रिय श्रवयव का पूवं-प्रदेश से विभाग'। 

(इ) श्रपने ग्राश्रय क' तन्तु तथा श्रपने म्रारम्भक-संयोग, इन दोनों (समवायि- 
क[रण तथा श्रसमवायिकारण) के नाड से द्वि-तन्तुक द्रव्य काना । 

षष्ठक्षण-- 

(अर) क" तन्तु के सक्रियश्रवयव का पूरवं-प्रदेशके साथ संयोग का नाडा | 

सप्तमक्षण-- 

(म्र) क' तन्त्‌ के सक्रिय श्रवयवं का उत्तर-देश के साथ संयोग । 

श्रष्टमक्षण-- 

(अ) पूरवक्षण-निदिष्ट उत्तर-देश-संयोग से क' तन्तु के श्रवयव में समवेत 
विभागतथाक्रियाका नाश । 

उक्त दोनो प्रक्रियाग्रों में यह्‌ विवरण प्रस्तुत कियागयादहै, कि द्रव्यारम्भक 
सजातीय तत्त्वों के संयोग से निमित द्रव्यके श्रवयव में क्रिया की उत्पत्तिसे 
उत्पन्न विभाग कानार समवायिकारण के नाडसे किसप्रकार होता दहै । 

इसके श्रतिरिक्त एसे स्थल संभव है, जहां द्रव्याऽनारम्भक विजातीय-्रव्य- 
संयोग के श्राश्रयमें विभागकानाश श्राश्रय (समवायिकारण) के नाशसे तथा 

है । इस क्षण मे क" तन्तु-समवेत क्रिया का उत्पन्न होना संभव है; क्योकि 

“क' तन्तु श्रभौ विद्यमान है । उसका नाश्ञ चतुयेक्षण में होने को है । 

१. यह "विभाग-ज विभाग" है । इसका श्रसमवायिकारण है--द्वितीयक्षण सें 

उत्पन्न क तन्तु के श्रवयवों का परस्पर विभाग । 
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उत्तर-देश-संयोग से होता है । इसका विवरण निम्नप्रकार समभना चाहिये- 

प्रवमक्षण-- 

(श्र) तन्त्‌-वीरण-संयोग स्थल में तन्तु के किसी श्रवयव में क्रिया की उत्पत्ति, 

(ग्रा) तत्काल वीरण में क्रिया कौ उत्पत्ति । 
दितीयक्षण-- 

(अर) तन्तु के श्रवयवों का परस्पर विभाग, 

(श्रा) वीरण-समवेत क्रियासे वीरण का तन्तु तथा ्राकाश-प्रदेरा से विभाग'। 
ततीयक्षण-- 

(श्र) तन्तुगत श्रवयव-विभाग से तन्तु के श्रारम्भक संयोय का नार, 

(म्रा) बवीरण-तन्तु विभाग तथा वीरण-प्राकारदेश विभाग से यथाक्रम वीरण- 

तन्तु संयोग तथा वौरण-ग्राकाशदेश संयोग का नाश । 
चतुयक्षण-- 

(श्र) तन्त्वारम्भक-संयोगके नाश से तन्तु काना । 

(स्रा) वीरण का उत्तर-देश के साथ संयोग। 
पञ्चमक्षण- ¶॥ 

(श्र) आश्रय (-समवायिकारण) तन्त्‌, के नाश से, तथा वीरण के उत्तर-देश 
संयोग से वीरण-तन्तु विभाग का नाशः; एवं वीरण के उत्तर-देश संयोग 
से वीरण-श्राकाशदेश विभाग कानार तथा वीरण समवेतक्रिया का 
नारा । 

(श्रा) तन्तु के श्रवयव का पवे-ग्राकाशदेश से विभागः । 
१. बीरण-तन्तु विभाग, तथा वीरण-प्राकाशदेश्य विभाग दोनों एक हौ वीरण- 
समवेत क्रिया से उत्पन्न होसकते है । क्योकि ये विभाग द्रव्यारम्भक संयोग 
के विरोधी नहीं ह; प्रत्युत द्रन्याऽनारम्भक संयोगके विरोधी है! वीरण- 
नन्त्‌ संयोग तथा वीरण-श्राकाठादेश संयोग किसी प्रव्यक्ते प्रारम्भ नहीं 
हैँ । ये विभाग उन्हीं संयोगो के विरोधी । एक क्या द्रव्यारम्भक-संयोग 
जिरोधौ तथा द्रव्यारस्भक संयोग-ग्रविरोधौ दोनों प्रकारके विभागो को 
उत्पन्न नही करसकती ; जेसा-र्ि प्रथम स्पष्ट कियानया है । 

२. प्रस्तुत प्रसंग में पही-विजातीय वीरण-तन्तु संयोग के भ्राश्रय वीरण-तन्तु 
गत-विभाग कानाश्ञ प्रश्रय (समवा यिकारण) तन्तुके नाश से निद्क्य 
है । इस विभाग के नाहा में वीरण का उत्तरदेशसंयोग भी कारण है । 

३. यह्‌ विभाग-ज विभाग है । द्वितीय क्षण में उत्पन्न तन्त्ववयव-विभाग इसका 
भ्रसमबायिकारण हे । 
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षष्ठक्षण- 
(ग्र) तन्तु के ्रवयव का पूर्व-प्राकाशदेशसे संयोग का नारा । 

सप्तमक्षण-- 
(श्र) तन्तु के प्रवयव का उत्तर-देश-संयोग । 

श्रष्टमक्षण-- 
(श्र) तन्तु क श्रवयव में समवेत विभागका तथा उसी (श्रवयव) में समवेत 

क्रिया का उत्तर-देश-संयोग से नाडा । 

विशेष परिस्थितियों में एेसी प्रन्य प्रक्रियाश्नों का उद्भावन भी संभव है। 
इनका विस्तृत विवरण प्रशस्तपादभाष्य तथा उसके व्याख्याकार उदयन, व्योम- 
हिव, श्रीधर श्रादि्राचार्योके व्याख्याग्रन्थों में उपलन्व होता है । यथामति यहां 
ग्रल्प विवरण दिद्ा-निदेश की भावना सेप्रस्तत कियागयादहै। संयोग श्रौर 
विभागके विषय मं मूलसूत्र |७।२।६-१३] का भी पर्यालोचन करलेना 
चाटिये । 


कारण 


वंशेषिकदडशन मे कारण श्रौर कायं का विवेचन एक मृख्य प्रतिपाद्य विषय है। 
तत्त्व एवं पदार्थं कौ यथाथता कारण श्रौर कायं केरूपमें जब उभरकरम्राती है, 
तभी स्पष्ट होपातीदहै। कौन पदार्थं कारण ग्रौर कीन कायं है, इसका उल्लेख 
दान के व्याख्याभागमें यथास्थान होगया है। यहां केवल कारण श्रौर कायं के 
स्वरूप का उपपादन करना लक्ष्य है । 

कारणकौ परिभाषा--कारण किसे कहते हैं; अ्रथवा कारण का स्वरूप 
क्या ? यह जानना श्रावश्यक है । साधारणरूप से-जो कार्य का उत्पादक हो, 
वह्‌ कारण कटाजाता है । ब्र्थात्‌ उत्पादक पदार्थं कारण हैँ, ्रीर उत्पाद्य कायं । 
ग्रौर अधिक स्पष्ट करं तो कह सक्ते ह-जिससे कोई वस्तु उत्पन्न हो, वह॒ 
कारण; श्रौर जो उत्पन्न हो, वह्‌ कायं है। 

वस्तुतः यह्‌ कारण या कायं की कोई परिभाषान हई । इसमे “उत्पादक 
पद कारणः पद का पय्यमात्रदै । दोनों पद एक ही श्रथ का बोध कराते है । 
इसी प्रकार “उत्पद्य! पद काये" पद का पर्याय है । दोनों पद समान श्रथ के बोधक 
ठै “यस्मादुत्पद्यते तत्कारणम्‌" जिससे उत्पन्न हो, वह कारण है, इतना कहना भी 
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पयप्ति नहीं है, क्योकि कौन किससे उत्पन्न होता है, इसका देखना-परखना सरल 
नहीं, न पूर्णरूप से संभावित है । यह सब सोचकर ्राचार्यो नेसुभाया, जो 
उत्पद्यमान [उत्पन्न होने वाली ] वस्त॒ से पटले विद्यमान रहे, वह्‌ कारण है । 
निरिचत ही उत्पादन सामग्री प्रथम होगी, तभी उससे ग्रन्य वस्तु का निर्माण 
संभव होगा । श्रत: कायं पूर्वं वर्तित्वम्‌ कारणत्वम्‌" म्रथवा "का्यंपूवेवृत्ति कारणम्‌ 
कायं से पहले विद्यमान होना कारण का स्वरूप है । यही कारण की परिभाषा है । 
सोचने पर ज्ञात होता है, इतना-मात्र कथन कारण का स्वरूप बतलाने के 
लिये पर्याप्त नहीं है । ञ्रनेक वार एेसा होता है, कि कोई घटना होने के पूवं विद्य- 
मान भी पदाथं उस घटना-कायं के कारण नहीं होते । कल्पना कीजिये जंसे ही 
मन्दिर में शंख बजा, तत्काल अनन्तर एक फल वृक्ष से गिरा । वह्‌ शंख बजने के 
ठीक श्रनन्तर गिरा, पर यह नहीं कटाजासकता, कि फल गिरने का कारण शंख 
का वजनाहै। भीत पर पक्षी बैठा है, उसके उडते ही भीते गिरगई ) पक्षी का 
उड़जाना भीत गिरनेका कारणनहींदहै। इसीलिये नहीं, किशंख बजनेके 
विनादही फल गिरते रहते है, ओ्रौर पक्षी उड़जाने के विना भीत गिरजाती है; 
तथा शंख वजते रहने पर एवं पक्षी उडजाने पर भी न फल गिरते हैँ न भीत । 
एेसी स्थितिमें श्राचार्योँने सुभाव दिया, कि कारण वह्‌ होसकता है, जो 
कार्योत्पाद से श्रव्यवहित पु्वक्षणमे नियमसे [अनव्यभिचरितरूप से| विद्यमान 
रहता हो । तब कारण कौ परिभाषा होगी-'कायंनियतपुववृत्ति कारणम्‌' इस 
परिभाषा में नियत पद दोनो भावनाग्रों को श्रभिव्यक्त करता है । कारण नियम- 
पूवक कायं से पूवं होना चाहिये, कभी उसका व्यभिचारन हो; भ्र्थात्‌ एेसाकभी 
नहो, कि उसकारण के विना वह कायं होजाय। साथही वह्‌ कारण कार्यो 
त्पत्ति के श्रव्यवहित पूवक्षण में विद्यमान होना चाहिये । 
इतना होने पर भी कारण की परिभाषामें कुछ न्यूनता रह्‌ जाती है । एक 
कुम्हार घडा बना रहा है, कुम्हार के पिता की विद्यमानता भी भ्रावश्यकरूपसे 
घटोत्पत्ति के पूवं रहती है । घडा बनानेवाला कुम्हार घड़े का कारण है, यदि 
कुम्हारकाबापन होता, तो कुम्हार कहांसे श्राता? ्रौर घडा कंसे बनता ? 
वस्तुतः कुम्हार के द्वारा बनाये जाते हुए पड़ के बनने मे कुम्हारका पिताकारण 
नहीं है, पर उक्त परिभाषा के ्राधार पर कारणता से यह हट नहीं पाता । इसी- 
प्रकार घडा बनने के समय कुम्हार का गधा भी नियमपूवेक वहां विद्यमान रहता 
है । एसे पदाथं कायं से नियतपूववर्तीं होते हुए भी काये के कारण नहीं होते । 
इस न्यूनता कोद्र करनेके लिये श्राचार्यो ने उक्त परिभाषामेंएक्रोर 
पद के सन्निवेा का सुभाव दिया। वह्‌ पद है-श्रन्यथासिद्धिशून्यत्वः म्रथवा 
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श्रनन्यथासिद्ध' । कायंत्पित्ति से पूवं जो पदां नियमपूर्वकं विद्यमान हो, वह्‌ 
कारण है । पर उसकी विद्यमानता ग्रन्यथासिद्धन होनी चाहिये । शग्रन्यथासिद्ध 
पद का प्रथं है-ग्नन्य प्रकार से विद्यमानता का होना । कायं से पहने किसी पदार्थं 
की सत्ता उस कायं के कारणसूपसे ही होनी चाहिये, श्रन्य किशीप्रकार या निमित्त 
से नहीं । कुम्टारके पिता कौ विद्यमानता वहां कुम्हार का कारणदहोनेसेहै, 
ग्र्थात्‌ कुम्हार का पिता होने से; घटोत्पत्ति का कारण होने से नहीं । जो पदार्थं 
घटोत्पत्तिके कारणरूप से वहां पूर्वंवर्ती होगा, वही कारण की परिभाषा में 
भ्रायेगा । गधाभी म्िट्री श्रादिढोने के द्वारा कार्यं मे सहयोगी होता है; उसी निमित्त 
से वहां उसको विद्यमानता है, घटोत्पत्ति के कारणरूप से नहीं । इसलिये 
कार्योत्पत्ति के श्रन्यवहितपूवेक्षण में एेसे पदार्थो की विद्यमानता श्रन्यथासिद्ध है, 
कारणत्वेन | कारणरूप से] नहीं । 

इसकं फलस्वरूप कारण की परिभाषा वनती है-्रन्यथासिद्धिगन्यत्वे सति 
कायंनियतपू वं वतित्वं कारणत्वम्‌" श्रथवा ग्रनन्यथासिद्धकायंनियतपूवंवृत्ति 
कारणम्‌ । श्रन्यथासिद्ध न होते हृएु जौ पदार्थं नियमपूव॑क कार्योत्पत्ति के भ्रव्य- 
वहित पृवक्षण मे विद्यमान रहता है, वही पदार्थं उस कार्यं के प्रति कारण माना- 
जाता है । समस्त ब्रह्माण्ड मे कोई एेसा पदां या तत्त्व नहीं है,जो न किसीका 
कारणहो, न कायं हो। निरदिचत ही कोई किसीका कारण होगा, ्रौर कोर 
किसीका कायं होगा । | 

इस आधार पर पदाथोंके तीन वगं वनजातेदहैँ। एकवेरहै, जो किसी के 
केवल कारण हीते है" कायं नहीं । जैसे--पृथिवी, जल, तेज, वायु के मूल पर- 
माणु। ये प्रृथिव्यादि कार्योकेकेवलकारणहै,ये स्वयं किसी के कार्यं नहीं । 
इसीप्रकार श्रन्य जितने नित्य पदाथं ह, वे किसी का्यंके केवल कारण होते है, 
कायं किसी के नहीं । दूसरे वे पदाथं ह, जो केवल कार्यं है, वे श्रमे भ्नन्य द्रव्य 
को उत्पन्न नहीं करते, नष्ट होजाते हैँ । जैसे-म्रन्त्यावयवी । मिद्ध से विविष 
उत्मादन-क्रम दवारा घट वनता दहै । यह अन्त्य श्रवयवी है, भ्रागे यह्‌ किसी दव्य 
का उत्पादन नहीं करता । कपास के फोले से विविघ उत्पादन-क्रम-पूर्वंक कृत्ता, 
कोट भ्रादि घारण-योग्य वस्त्र वनते हैँ । येञ्नन्त्य श्रवयवी है, रागे इनसे कोई 
नया दन्य उत्पन्न नहीं होता । यद्यपि ये स्वयं स्वगत-गुण, कमं श्रादि के कारण 
रहते हैँ । तीसरा वगं शेष सब उन पदार्थो का है, जो किसीके कायं है, म्रौर भ्रन्य 
किसी केकारणमभी। मृख्यरूपसेदो ही वर्गं मानें,तो कोई दोष नहीं । एक 
नित्य पदाथ हँ, जो केवल कारण हैँ । दूसरे सव पदार्थं कायं होते है, श्रौर भ्रन्य 
किसीके कारण भी । 
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कारण के भेद-- . 

कारण तीन प्रकार का मानागया है। (१) समवायिकारण, (२) ग्रसम- 
वायिकारण, ग्रौर (३) निमित्तकारण । कारणमात्र का समावेश इन तीन वर्गो 
मे होजाता है इनका यथाक्रम विवरण निम्नप्रकार है 

(१) समवायिकारण [11117181 (8०56€ |-- जिस द्रव्य मे समवाय 
संवन्ध से रहता हभ्रा कोई कायं उत्पन्न होता है, वह द्रव्य उस कायं कासम- 
वायिकारण होता है। कार्यमात्र का समवायिकारण केवल द्रव्य होताहै। छह 
भाव पदार्थो मेंसे प्रथम तीन-द्रव्य, गुण, कम-कायं होते हं । इन सबका सम- 
वायिकारण केवल द्रव्य रहता है । प्रत्येक कायं जिस तत्त्व में श्रात्मलाभ करता 
है, श्र्थात्‌ जन्म लेता टै, वह्‌ कायं उस तत्तव में समवाय सम्बन्वसे रहता है, ओर 

वह्‌ तत्त्व केवल द्रव्य टोसकतादहै। कायं चाहे द्रव्यहो,गुणहोया कमं हों, 

उसका समवायिकारण केवल द्रव्य होता है। श्रकायं पदाथं समवाय सम्बन्धसे 
यद्यपि द्रव्यातिरिक्त गुण व कमं मे रहते है, पर उनका परस्पर कायंकारणभाव 
नहीं होता । जंसे-गुण व कमं मे सत्ता तथा गुणत्व व कमंत्व म्रादि सामान्य सम- 
वाय सम्बन्ध से रहते ह । 

प्रत्येक कायं अपने समवायिकारण को छोडकर नहीं रह्‌ सकता । एेसा नहीं 
है, कि समवायिकारण कायं को उत्पन्न कर दोनो एक-दूसरे को छोडकर अलग 
होजायें । कायं अपने कारण में समवाय सम्बन्यसे आआश्चित रहता है, वह्‌ मरपने 
ग्राश्रयको छोड़कर नहीं रह सकता । यद्यपि वे दोनो स्वरूपेण एक-दूसरे से 
भिन्न हँ । उनके समवाय सम्बन्व का यही रहुस्यहै। घटके समवायिकारण 
मृदवयव [मृत्‌-मृत्तिकारूप श्रवयव | हं, वे जब विशेष राकारं मे संयुक्त किये 
जतिर्है, तव उनमं समवेत घटद्रव्य भ्रात्मलाभ करता है । घट कायं-द्रव्य श्रवयवी 
ग्रपने समवायिकारण श्रवयवोंमे श्राध्ितहै। उस ग्राश्रय को छोडकर अपना 
ग्रस्तित्व नहीं रखसकता । एेसे ही पट का समवायिकारण तन्तु हैँ । प्रत्येक कायं- 
द्रव्य के समवायिकारण उसके श्रवयव होते टै । प्रत्येक कायं द्रव्य स्रवयवी' कहा 
जाता है, ग्रौर उसके समवायिकारण श्रवयव'। श्रवयव-~ग्रवयवी का परस्पर 
सम्बन्ध समवाय होतादहै। अ्रवयवम्राश्रय हें, रौर श्रवयवी ्राध्रित। 

इस प्रसंग में कारण-द्रव्य को का्यं-द्रव्यका “उपादान' भी कहाजातादहै। 
तात्पयं है, यहां जो समवायिकारण है, वहु कायं-द्रव्य का उपादानकारण 
[ 11216121 (396 | है । वह्‌ कार्यं जिस सामग्रीसे बना है, वह सामग्री उस 
कायं का उपादान रहै) 

(२) श्रसमवायिकारण [7१0-101118{6 (8०७6 |--का्ं अ्रथवा 


२७४ वेशेषिकदहानम 


कारण के साथ एक ग्रं [्राश्वय-द्रव्य | में रहता हूग्रा जो पदार्थं उस कायंका 
कारण होता, वह्‌ उस कायं का ग्रसमवायिकारण कहाजातातै। इसकेदो भाग 
है, उसीको बताने के लिये प्रारम्भ में पदर्ह--कायं अथवा कारण'। इनको 
पथक्‌ करके बतलाने में श्रसमवायिकारण का पहला प्रकार निम्नरूपमें कहा 
जायगा-- 

(क) (कायं के साथ एक ब्रथं [ग्राश्रय-द्रव्य] में समवेत हृ्रा जो पदाथ उस 
कायं काकारण वन जाता दहै, वह उस कायं का ग्रसमवायिकारण 
होता है'। 

यह प्रकार प्रायः द्रव्य-कायं के श्रसमवायिकारण को बतलानेमें लागू है । यह्‌ 
निदिचत समभ लेना चाहिये, द्रव्य-कार्यमात्र का श्रसमवायिकारण उसके [कायं 
` के |. कारण~ग्रवयवों का परस्पर संयोग होतार । तात्पयं हृम्रा--ग्रवयवोंका 
संयोग-उन अवयवो में उत्पन्न होनेवाले ्रवयवी का-असमवायिकारणदहै। जैसे 
द्रव्य कायंमात्रका समवायिकारण होतार, पेसेही कायंमात्र क्रा ग्रसमवायि- 
कारण कहीं गुण श्रौर कहीं कमं होता दै । द्रव्य किसीका ्रसमवायिकारण नहीं 
टोसकता, म्रौर गुण तथा कमं किसी के समवायिकारण नहीं होसकते । 

द्रव्य-कायंमात्र का ग्रसमवायिकारण केवल (संयोग गण होता है; वह्‌ है-- 
कायंद्रव्य-ग्रवयवी के समवायिकारण-ग्रवयवों का परस्पर संयोग । तन्तु श्रवयवों 
मे पट श्रवयवी उत्पन्न होत्ता है । यहां पट-प्रवयवी के समवायिकारण तन्तु-ग्रव- 
यवर; भ्रौर तन्तुग्रों मे समवेत तन्तुग्रो का संयोग पट का श्रसमवायिकारणहै। 
यहां कायं पट है, वह एक श्रथं-तन्तुग्रो मं समवेत समवाय संबन्व से म्राध्ित | 
है, उसी एक प्रथं [ तन्तुश्रो | मं समवेत तन्तृग्रों का संयोग पटकाकारण होता 
है; अ्रतः तन्त्‌-संयोग पट का म्रसमवायिकारणदहै। कार्यं [पट] के साथ एक अ्रथं 

[ तन्त्श्रों| मे समवेत हुश्रा जो पदाथं | संयोग] उस कायं [पट] का कारण 

बना है; इसलिये वह्‌ [संयोग | उस कायं |पट | का श्रसमवायिकारण है। 

प्रक्रत में यह्‌ गम्भीर तात्पयं समभना चाह्यि। कोई भी कारण किसी कायं 

को उससे श्रसंबद्ध हृग्रा उत्पन्न नहीं कर सकता । वार्यं जिस आश्रय मे उत्पन्न 
होने कोटे, वहां कारणका संबद्ध होना ्रावश्यक है। यह्‌ बात कायक 
ग्रसमवायिकारण कै विषयमे कहीजा रही है । पट-कार्यं तन्तु-प्राश्रय में 
उत्पन्न होने कोह । पटका प्रसमवायिकारण तन्तु-संयोग भी तन्तु-ग्राश्रय 
मे विद्यमानदहै। कायं [पट] जहां [तन्त्रो मे] समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न 
होरहा है; वहीं | तन्तुभ्रा में ही |तन्तु-संयोग विद्यमान रहता हृश्रा पट का कारण 
होता है; श्रतः तन्तु-संयोग पट का म्रसमवायिकारण है । यह कायं भ्रौर कारण 
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का परस्पर साक्षात्‌ संबन्ध है, कायं श्रौर कारण दोनों एक ही स्राश्रय मे समवेत 

ह। इस संवन्ध को “कार्योकाथं प्रत्यासत्ति" कहाजाता है। कारण का-कायं 

[पट ] के साथ एक प्रथं [तन्तु्रो | में प्रत्यासन्न-संबद्ध होना । इसप्रकार कायं 

के ग्राश्रषमें संत्रद्धहुप्रा कारण कायत्पाःमे समथं होता है, म्रसंबद्ध नहीं । 

(ख) श्रसमवायिकारण ग्रौर कायं के परस्पर संबन्ध का दूसरा प्रकार निम्न- 
लिखितरूप मे कहा जायगा- 

(कारण के साथ एक प्रथं | श्राश्रयद्रव्य| में समवेत हुभ्रा जो पदां उस 
कायं का कारण रहता है, वह पदाथं उसकायं का ग्रसमवायिकारण माना 
जाताहेि।' 

यह प्रकार गुणादि कायं के श्रसमवायिकारण बतानेमे लाग्‌ है। तन्तु-सम- 
वेत रूपादि गण पट-गत रूपादि के ्रसमवायिकारण होते हैँ । यहां काये पट- 
गत रूपादि हँ, उनर श्रसमवायिकारण है-तन्तु-समवेत रूपादि । यहां पट- 
रूपादि क अ्रसमवायिकारण तन्तु-रूप म्रौर समवायिकारण पट का प्राश्रय एक 
ही [तन्तु] है। कायं-पटगत-रूप का समवायिकारण पट ॒तन्तुश्रों में समवेत है, 
ओर वहीं | तन्तुग्रो में ही | तन्तु कं रूपादि समवेत हँ, जो पटरूप के म्रसमवायि- 
कारण होतेर्हँ। इसप्रकार का्य-पटरूप के समवायिकारण-पट कं साथ एक 
ग्रथं [एक ग्रधिकरण तन्तुग्रों | मे समवेत-संबद्ध हैँ रूपादि गण । फलतः तन्तुग्रों 
के रूपादि गुण पटगत रूपादि के श्रसमवायिकारण होते हं । 

, कार्यं के साथ श्रसमवायिकारण कं इस संबन्ध को कारणंकाथंप्रत्यासत्ति' 
कहाजाता है । यह्‌ कायकारण कापरम्परा-संवन्धहे, क्योकि काये-पटरूप कं 
समवायिकारण पट कं दवारा यह्‌ संबन्ध प्रस्त्‌त किया जाताहै। पहला संबन्ध 
केवल 'स्वसमवाय संबन्ध' है; जब कि दूसरा (स्वसमवायिसमवेतत्व संबन्ध' । 
पहले उदाहरण मे कायं कं साथ सीधा प्रसमवायिकारण का सामानाधिकरण्य 
है । कायं पट श्रौर प्रसमवायिकारण तन्तु-संयोग एक ही अधिकरण तन्तुग्रो में 
समवेतहै। दूसरे उदाहरण में पटगत रूप-कायं के समवायिकारण पट कं साथ 
ग्रसमवायिकारण [तन्त्रूपादि] का सामानाधिकरण्य है। इसप्रकार रूप-कायं 
के समवायिकारण पट द्वारा प्रस्तुत होने से काये-कारण का यह संबन्ध परम्परा- 
संवन्व मानाजाता हे । 

ग्रसमवायिकारण के इस विवरण को श्राचार्यो ते संस्कृत पदों मे एक पंक्ति 
दारा इसप्रकार संक्षेपसे कह दिया है-' कार्येण कारणेन वा सह॒ एकस्मिन्नथं 
समवेतं सत्‌ यत्कायंस्य कारणं भवति, तद्‌ प्रसमवायिकारणं विज्ञेयम्‌" । 

समवायिकारण श्रौर श्रसमवायिकारण मे परस्पर यह भेद स्पष्टहै, कि 
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समवाधिकारण कायं को श्रपने मे समवेत रखता है । किसी कायं को ग्रपने मं 
समवेत रखने का सामथ्यं केवल द्रव्यमें दै, श्रतः प्रत्येक कायं का समवायिकारण 
केवल द्रव्य होता है। असमवायिकारण में यह सामथ्यं नही रहता, वह स्वयं 
भरपने श्राश्रय में समवेत रहता हप्र ही ञ्नन्य कायं के प्रति कारण बन पाताहे। 
द्र्य, गुण, कमं समी के प्रसमवायिकारण यथायथ गुणव कमहोतटे । गुणव 
कमं मे कोई कायं समवेत नहीं रहता । यही इन दोनों कारणों मे परस्पर भद दै । 

समवायिकारण केवल द्रव्य होता दहै, ग्रौर श्रसमवायिकारण गुण व कमं। 
रव्य, गुण-कमं नहीं होसकता, ग्रौर गुण-कर्म, द्रव्य नहीं हौसकते । इस प्राचार 
पर भी इनका भेद समभना चाहिये । 

(३) निमित्तिकारण-उक्त दोनों कारणों से भिन्न जौ कारण किसी 
कायंके होतेह, वे सव उस कायं के 'निमित्तकारण' माने जाते ह्‌ । 

जैसे घट का समवायिकारण मृत्तिका है, मृदवयवों के परस्पर संयोग श्रसम- 
वायिकारण ह । इनके श्रतिरिक्त कुम्हार, दण्ड, चक्र, सूत्र, काल श्रादि सवकारण 
'निमित्तकारण' रहते है । इनमें कुम्दार प्रेरक-करत्ता होने से मृख्य निमित्त है, 
रोष साधारण । इसीलिये ग्रन्य निमित्तकारणो को साधारणकारण अथवा 
सहकारी-कारण भी कहाजाता है । इसी प्रकार पट प्रादि कार्योम तन्तु समवायि- 
कारण, तन्तु-तयोग श्रसमवायिकारण, श्रौर तन्तुवाय [जुलाहा |, तुरी, वेमा, 
करघा ्रादि साधनों को निमित्तकारण समभना चाहिये । प्रत्येक कायं मे कायं- 
कारण को यह्‌ व्यवस्था लागू रहती है। 


प्रसत्कायवाद 


न्याय-वंशेषिकदशंन की परम्परा में श्रसत्कार्य वाद' सिद्धान्त को पुष्ट करने 
का प्रबल प्रयास बरावर चलतारहाहे। इसकी प्रतियोगिता में दूसरा सिद्धान्त 
(सत्कायंवाद' नामसे प्रसिद्धदहै, जो सांख्य, वेदान्त श्रदि दशनो का सिद्धान्त 
माना जातादहै। दनो के व्याख्याग्रन्थों में इन दोनों वादों को लक्ष्य कर विषय 
का प्यप्ति ्रालोडन हृग्रा है । श्रपने-ग्रपने पक्ष को सिद्ध करने में व्याख्याकारों 
ने कोई न्यूनता नहीं छोड़ी; म्रौर कदाचित्‌ श्रपने इन व्याख्यानो मे इतने श्रधिक 
प्रागे निकल गये ह, कि सिद्धान्त के मूल श्राधार दूर रहकर दुष्टिसे पूरीतरह्‌ 
ग्रोकल होगये। जड़ का पता नहीं रहा, शाखा-प्रशाखाग्रों पर वार्युद्ध 
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चलता रहा । 

श्रषत्कायं-स्वरूप-प्रत्येक कायं श्रपनी उत्पत्ति से पहले श्रसत्‌' रहता है । 
उत्पन्न होजाने पर उसका यह नूतन श्रारम्भ है, इससे पूवं उसका अस्तित्व 
किसी प्रकारभी कभी नहीं रहा। कायं की उसदशा कानाम कायंका 
प्रागभाव ' है । उत्पत्ति से पूवं कायं काश्नभाव होना, या ्रसत्‌ होनाएकही 
वात है । प्रागभाव का ग्रन्त होकर कायं की उत्पत्ति केरूप में कायं का नवीन 
प्रारम्भ होतादहै; इस श्राघार पर प्रस्तुत वाद को श्रारम्भवाद' नाम भी दिया- 
जातारहै। जोकायं है, किसी काल-विशेष में उत्पन्न हूश्रा है, उसका श्रन्त 
ग्रावर्यक है । कोई भी उत्पन्न हुग्रा भाव-कायं अ्रनन्त भविष्यत्‌ तक ठहर नहीं 
सकता; इसलिये प्रत्येक कायं सादि-सान्त माना जाता है । उत्पत्ति से पहले कायं 
सर्वात्मना “ग्रसत्‌" रहता है, इस सिद्धान्त का नाम श्रसत्कायंवाद' हे । 

यदि सांख्य श्रादि दर्शनों के श्रनुसार इस वातको मान लिया जाताहै, कि 
उत्पत्ति से पूवं कायं की सत्ता बनी हुरईरहै, तो कायं की उत्पत्ति के लिये कर्ता 
का व्यापार सवंथा व्यथं है। इस पर सत्कायंवादी का कहना है, कि कायं अपने 
कारण [समवायिकारण भ्रथवा उपादानकारण] में यदि विद्यमान नष्टं, उसकी 
सवत्र सर्वात्मना श्रसत्ताहै, तो कायं घट काजंसा अ्रसद्‌भाव मृत्तिकामेरहै, 
वेसा ही तन्तुग्रोंमेदहै। इसी प्रकार पट कायं का जंसा श्रसद्‌भाव तन्तुम्रोंमेहै, 
वेसा ही मृत्तिकामेंदहै, तव मृत्तिकासे ही घट उत्पन्न हो, ्रौर तन्तुञ्रोसे ही पट 
उत्पन्न हो, एेसी व्यवस्था का होना संभव न होगा । कोई भी कायं प्रत्येक कारण- 
वस्तु से उत्पन्न होजाना चाहिये, क्योकि कायं का श्रसद्‌भाव स्वेत्र समानहे। 
पर एेसा नहीं हँ; किसी विष कायंके लिये विशेष कारणों का ही उपादान 
किया जाता है; इसलिये उस कायं का उन विशिष्ट कारणों में श्रस्तित्व स्वीकार 
करने के लिये बाध्य होना पड़ता हे । 

इस विषयमे श्रसत्कार्यवादीका कहनाहै, कि किसवस्तुसे क्या कायं 
उत्पन्न किया जासकता है; यह्‌ वस्तु का अ्रपना सामथ्यं है । प्रत्येक पदां प्रत्येक 
कायं के उत्पन्न करने मे समथं या शक्त नहीं होता । कर्ता व्यक्ति जानता है, कि 
किस पदाथं से कौन-सा कायं उत्पन्न किया जासकताहै; कायं-विशेष के 
लिये वह्‌ उन्हीं पदार्थो का उपादान करताहै, भ्रन्य का नहीं । इसके श्रतिरिक्त 
उत्पत्ति से पूवं यदि कायं की किसी प्रकार की सत्ता मानीजातीदहै, तो वह्‌ 
सवथा श्रन्यवहायं है; उस सत्ताका व्यवहार मे कोई उपयोग संभव नहीं। 
उत्पत्ति से पूवं मद्रपमें भ्रवस्थित घट से जलाहरण भ्रादि का कायं नहीं 
होसकता, श्रौर न तन्तुग्रों में ्रवस्थित वस्त्रसे देहादिकाम्रावरण संभव, म 


शीत प्रादिका निराकरण । यह सव व्यव्हार कायं की उत्पत्ति परः ग्रनन्तरही 
संभव होतादै। 

वौद्धद्लंन मेंकायं कौ इस स्थिति को भ््रथक्रियाकारिता' पदोंद्रारा 
ग्रभिन्यक्त किया गया है । प्रत्येक कायं किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये उत्पन्न 
किया जाता है । विशिष्ट प्रयोजन के प्रनुकूल क्रियाव व्यापार का संपन्न किया 
जाना कार्य-वस्तु को सत्ता का नियामकदहै। जैसे घट-कायं का प्रयोजन 
जलाह्रण श्रादि टै । इसके दवारा इसक्रियाव व्यापार का संपन्न होना घटकी 
सत्ता का नियामक है। कायं-वस्तु की इसी स्थिति को वस्तु-गत ्रथक्रिया- 
कारिता' कहाजाता है । यह सव कायं कौ उत्पत्ति से पूवं संभव नहीं । इसलिये 
उस दशा मे कायं की सत्ता को स्वीकार करना श्रनपेक्षित एवं स्रप्रामाणिक है । 

विवेचन की इस स्थिति पर सत्का्यवादी काकहनाटै, कि घट-कायंके 
ग्रपने व्यवहार्य॑रूप में प्राजाने से पूवं उसके द्वारा जलाहरणादि व्यापार का संपन्न 
होना सत्का्यंवादको भी स्वीकायं नहींहै। जव घट अपने व्यवहार्यरूपमेंन 
रहकर कारणरूप में प्रवस्थित रहता है, वह॒ घट-कार्य की श्रनभिव्यक्त श्रवस्था 
है । वह जव विशेष निमित्तो के सहयोग से ग्रपनी श्रभिव्यक्त दामे ग्राताहै, 
तभी वह जलाहरणादि व्यापार के लिये उपयोगी होता है । इसका यह्‌ तात्पर्यं 
नटीं, कि अभिव्यक्त दशा मे ्रानेसे पूवं कायं का स्वरत्मिना स्रसद्‌भाव्र हे । 
कार्यकारण की इस स्थिति के विपयमंकेवल इतना कहकर सन्तोष नही किया- 
जासकता, कि यह्‌ वस्तु काम्रपना सामध्यंदहे, जो किन्हीं विरिष्ट पदार्थोसे 
विशिष्ट कायं उत्पन्न होसकत है; सव पदार्थो से सव कायं नहीं । वस्तुतः 
विभिन्न पदार्थाकाएेसा सामथ्यं ही उनमें विशिष्ट कार्यो की सत्ताका बोधक 
दै । विभिन्न पदार्था मजिन कार्योका सद्‌भावदहै, उन्हीं कार्योको उनमें से 
उभारा जास्कता हं । इसीका यह्‌ परिणाम है, कि सब कार्यं सव पदार्थो से नहीं 
निकाले जासकते । 

इस प्रसंग मं उत्पत्ति ' ग्रौर्‌ श्रमिव्यक्ति' पदों के श्राधार पर वहुत-सा लम्बा 
चौड़ा विवाद प्रस्तुत कियाजाता है । केवल पदों के श्राधार पर किसी विवादका 
खडा करना निष्प्रयोजन है । पहला पद किसी वस्तु वेः नवीन आरम्भ का बोधक 
ठै, तथा दूसरा पद पहले से विद्यमान किसी वस्तु के प्रकट होने को बताताहै, 
यह सवे पत्तों को भिगोकर पेड को जीवित रखने की लालसा के समान है । यहां 
केवल वस्तु-तत््व को समभने का प्रयास करना श्रपेक्षित है । यदि गम्भीरतासे 
देखाजाय, तो उत्पत्ति पद का तात्पयं-किसी वस्त काउभरकर ऊपर श्राजाना- 
ही है । इसमे कायं के व्यवहार्य -रूपमभ्राने से पूवं भी कार्यं की किसीप्रकार की 





प 
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सत्ता कौ भलक है । प्रत्येक कायं को सत्ता को व्यवहायस्थितिमें लाने के लिये 
कत्ता-व्यक्ति ग्रादिकाव्यापार हुभ्रा करता है। एेसी दशा मे-कायं की उत्पत्ति 
ग्रथवा श्रभिव्यक्ति सेपूवं कारणम कायं का सद्भाव मानने पर कर्ताश्रादिका 
व्यापार ग्रनावद्यक है-यह्‌ कहन! निरर्थक होगा । 

प्रस्तुत विषय में यह्‌ मी एक विचारणीय बात है, कि कार्यं को श्रसत्कार्य' 

क्यो कहटाजाता है ? एेसा कहने का यही श्राधार संभवहै, कि वह्‌ श्रपने व्यवहार 
र्पमं श्रानेसे पहले ग्रस्तत्‌ था। यहां विचारणीयरहै, क्या वह्‌ ्रसद्‌भाव उस 
कायं का उपादानदहै ? वंशेषिक दृष्टि से उपादान का तात्पयं समवायिकारणहै। 
निदिचत दहै, उस कायंका समवायिकारण ्रसद्‌भाव नहीं है, उस स्थितिको 
प्रागभावके रूपम वशेषिक केवल निमित्तकारणकी श्रेणी में मानता है,जो 
एक साधारण कारण है । मृत्तिका प्रादिजो ग्रसाधारण कारण, म्रौरसद्रपरहै, 
उनके आघार पर कायं को 'सत्कायं' क्योंन कहाजाय ? कायं की कारण-ग्रव- 
स्थाम कायं के व्यक्हायरूप की श्रथवा उसके श्रथक्रियाकारित्वरूप की सत्ता को 
सत्कायं वाद मे भी स्वीकार नहीं कियाजाता । एेसी दशा मे कायं के व्यवहायंरूप 
मेंश्रानेसे पूवं उसकी केसी भी सत्ता नहीं है, एेसा कहना श्रसंगत है; अन्यथा 
कारण की व्यवस्था का उपपादन करना अ्रशक्य होगा । 

गौतम म॒नि का विचार--इस विषय में न्यायसूत्रकार गौतम मुनि ने श्रपना 
मौलिक विचार प्रस्तुत कियादै । क्ं-फलप्राप्ति प्रसंगमें सत्कायं-ग्रसत्का्यवाद 
पर विचार करते हुए-उपादान-नियम ॐ ्राधार पर जो कहाजातादहै, कि 
उत्पत्ति से पूवं कायं श्रसत्‌ नहीं है, उस श्रसत्ता के विपथ में-सूव्रकार ने बताया- 
“ुद्धिसिद्ध॒तु तदसत्‌ [न्या० सू० ४।१।५० | । उत्पत्ति से पूवं कायं कीजो 
ग्रसत्ता कहीजाती है, उस दगा मे कायं की बुद्धिसिद्ध सत्ताको मानना संगत 
होगा; इसी ्राधार पर उपादान-नियम कौ व्यवस्था संभव हे । 

“वुद्धिसिद्ध' पद का तात्पयं क्या है ? विचारणीय है । व्याख्याकारों का एसा 
प्रभिप्राय ज्ञात होता है, कि वस्त्‌ उत्पत्ति से पूवे भ्रनुपलन्ध या ग्रसत्‌ रहती है, 
उत्पन्न होने पर सद्‌भावमेंश्राती है; कालान्तर में किन्हीं विरोधी कारणोंसे 
नष्ट होकर पुनः भ्रनुपलब्ध व श्रसद्रप होजाती है 1 वस्तु के लोकसिद्ध ये उत्पाद 
विनाश इस तथ्य को स्पष्ट करते हैँ, कि उत्पत्ति से पूवं वस्तु ्रसद्रप है । यदि 
सान हो, तो प्रत्येक वस्त्‌ को नित्य मानाजाना चाहिये । यदि उत्पत्ति सेपूवं 
भी वस्तु विद्यमान है, तो वह नित्यकाही स्वरूप होजाता है" । 


१. फलः विवरण प्रसंग क न्यायवातिकं [४।१।४८-५० | नें श्राचायं उद्योत 


कर । 
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इस विषयमे भ्रान्ति काटार यहींसेखुलजातादै। सत्कायंवाद में यह्‌ 
कभी स्वीकार नहीं कियाजाता, कि जलाह्रण श्रादि व्यापार को संपन्न करने 
योग्य घटाकार्‌ प्रवस्था घटोत्पत्तिसेपूवं मूद्रपमें ग्रवस्थित रहती है) परन्तु 
इस अ्रवस्थामेंभग्राने से पहले भी वह्‌ प्राकार कर््ताकी बुद्धिके म्ननुसार मृत्तिका- 
पिण्ड में ्रवस्थित है, म्रन्यथा उसम्राकार कोप्रकट मेंलाने के लिये मृत्तिका 
का ही उपादान श्रावश्यक न होता । 

व्याख्याकारो का कहना है, कि उत्पत्ति से पूवं कायं काकारण में विद्यमान 
रहना उपादाननियम का प्रयोजक नहीं दै, प्रत्युत वस्तुका सामथ्यं ही इसका 
प्रयोजक है । म्रमृक वस्तु से म्रमुक कायं उत्पन्न कियाजासकता है, ग्रमृक नहीं; 
इसप्रकार कर्ताकी वुद्धि से उस दशाम कायं सिद्ध रहता दै। इसके अनुसार 
जिस कायं कौ उत्पत्तिके लियेजो कारण समथं है, उसक। उपादान करलिया 
जाताहि।' 

उत्पत्ति-विनाश श्रथवा आविभेवि-तिरोभाव या श्रभिव्यक्ति-विलय ञ्नादि पदों 
के श्राघार पर कोई विवाद प्रस्त्‌त करना यहां श्रभिप्रेत नहीं; समभना चाहिये 
ये पद समान प्रथकोही प्रकट करते हैँ । विचायं है, उत्पत्तिक्यादै? घट कै 
प्राकार मेंजौो वस्त्‌ है, वह मृत्तिका हीइसरूप मेंप्रस्तत कीगईटै। उस 
मृत्िण्डसे केवल यही एक ्राकार उभाराजासकता हो, एेसा नहींहै। उससे 
शकोरा, करवली, कुण्डा, जार, मटका, हंडिया म्रादि विविध ्राकार उभारे जा- 
सकते हैँ । मृत्पिण्डमे इन सव प्राकारो का श्रस्तित्वहै। यदि इसे केवल कर्त्ता 
की वुद्धि का चमत्कार मानाजाय, कारणवस्त्‌, में उसके सद्‌भाव को नकाराजाय, 
तो वह्‌ वौद्ध-दशंन में प्रवेश की स्थिति श्राजाती है । वस्तु की सत्ता उड़जाती है, 
बुद्धि ही विविध श्राकारों मे भासमान होती रहती है । 

वौद्ध-दशन में प्रवेश सेकिसीभय काप्रस्तुत करना श्रमिप्रेत नहींहै। जो 
विचारक जिसओर भ्रधिक वल देदेता है, उसकी दृष्टि से वह्‌ विचार एक 
विशिष्ट कोटि मेंश्राजाता है । किसीमभी कायं के म्राकार को कारण-वस्त्‌ में 
समभलेना-उस वस्तु से उस प्राकार को उभारने के लिये-ग्रत्यावश्यक है । बौद्ध 
दशंन में इस वुद्धि को विदोष महततव दिखागया, वस्त्‌-तत्व की उपेक्षा करदीगई; 


१. नायं सत्त्वादुपादान नियमोऽपि तु सामर्थ्यात्‌ । इदमनेन शक्यं निवंत्तयितु 
नेदमननेत्येवं बुद्धिसिद्धं कायं कृत्वा यद्‌ यस्योत्पत्तये समर्थं तत्‌ तस्योपादीयते 
न सवं सर्व॑स्य न स्वस्मात्‌ स्वमुत्पद्यमानं दुष्टमिति ।' [ न्यायवात्तिक. 
४।१।५० |, इस प्रसंग को तात्पयंरीका भी द्रष्टव्य । 
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ग्रथवा एक श्रोर वल देने से दूसरे की उपेक्षा होगई । इस भावना को सामने लाने 
के लिये यहां बौद्ध-दरं न का उल्लेख हुश्रा है । उत्पत्ति के पूवं कायं कौ बुद्धिसिद्ध 
सत्ता मानकर कारण-वस्त्‌ मे उस श्राकार की विद्यमानता को भ्ुठलाया नहीं 
जासकता । 
स्पष्ट है, प्रत्येक कायं उसके कारण-वस्तु की ही एक विशेष श्रवस्था है। 
यदि "विशेष" पद-प्रयोग के प्राघार पर उसमे नवीनता का उद्बोधन करायाजाता 
है, ओर' उससे एक ्रपूवं उत्पत्ति के मानने या कथन करने मे किसी को सन्तोष 
प्राप्त होता है, तो कोई श्रापत्ति कौ वात नहीं । वस्तुतत्त्वं कौ श्रवस्था बदलती 
रहती हैँ । कायं -वस्त्‌ का एसा स्वरूप ह । 
गौतम मुनि द्वारा उत्पत्ति से पूवं कायं की बुद्धिसिद्ध सत्ता स्वीकार करने 
से यह तथ्य प्रमाणित होता है, कि कारणदशा मे कायं का भ्रव्यवहायेरूप विद्य- 
मान रहता है। उसको चक्षुसे नहीं देखाजाता, बुद्धि से जानाजाता है । जिस 
विचारक ने बुद्धिज्ञान की उपेक्षा न कर उसपर उपयुक्त बल दिया; उसको दृष्टि 
से सत्कार्य" सामने आया । श्रन्य विचारक ने वुद्धिज्ञान की उपेक्षा कर कायं के 
व्यवहायंरूप को श्रधिक महत्व दिया, उस दृष्टि से श्रसत्कायं' सामने प्राया । 
इन पदों का प्रयोग परस्पर प्रतियोगी-रूप से नहीं है, प्रत्युत इनके प्राघार भ्रथवा 
क्षेत्र कां भेद होने से यह नाम-करण है। व्याख्याग्रन्थों मे इस विषय पर जो 
विपल शास्त्रार्थं प्रस्तुत हुश्रा है, उसमे शाब्दिक मन्थन ही अधिक है। 
इस सव विवरण के आधार पर यह तथ्य सामने श्राता है, कि सत्कायंवादः 
प्रौर “्रसत्कायंवाद' नाम से जिन वादों का उल्लेख शास्त्रम हृभ्रारहै, वे परस्पर 
कोई प्रतिदन्द्री वाद नहीं है, न इनमे किसी तरह के परस्पर विरोध का श्राभास 
समभना चाहिये । यद्यपि दोनों पदों से श्रापाततः विरोध कौ प्रतीति होती है, 
पर-जंसा श्रभी कहागया-इस नाम-करण के ्राधार उनके श्रपने विभिन्नक्षेत्र 
है । प्रवक्ताने जिस ओर श्रधिक बल दिया, उसीके ्रनुसार उसका नाम रख- 
दियागया। 
वस्तु के व्यवहायं श्रवस्था मेभ्राने से पहले उसके सद्भाव कोस्वौकार 
करना, वस्तु के न्यवहा्यरूप की नित्यता का श्रापादक नहींहै । मूलभूत वस्तु- 
तत्त्व बरावर बना रहता है, श्राकार बदलते रहते हँ । यह्‌ सवेथा सत्य है, कि वस्तु 
 तत्त्वमें जो श्राकार एक वार उभर श्राया है, वही आकार फिर दुबारा कभी नहीं 
उभरसकता, उस~जेसा आकार टोसकता है, पर वही नहीं । इसी उभरे भ्राकार 
को लक्ष्य कर “असत्कार्यवाद! का उद्‌ भावन हुभ्रा । इसीकं साथ यह भी पणं 
सत्य है, कि वस्तु-तत्त्व श्रपनेरूप में निरन्तर बना रहता है, श्रौर उसमे पुनः उसी- 
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प्रकारके आकार को उभारा जासकता है । मृत्तिका में घट-ग्राकार उभर श्राने 
पर मृत्तिका वरावर मूलरूपमें वनीहै। उस श्राकार के बदलजाने पर भी 
मृत्तिका रहती है । कहना चाद्ये, उस श्राकार का श्रस्तित्व ग्रन्तदहितत होजाता 
है; उसीप्रकार के श्राकार को वस्तु-तत्त्व से पुनः उभारा जासकता है, इस 
स्थिति के श्रनुसार सत्कायंवाद' सामने घ्राता दहै। इसप्रकार कार्यकीयेदो 
अवस्था हँ, जिन पर ये वाद श्रवलम्बित है। 

एेसी स्थिति में प्रत्येक वस्तु के नित्यहोनेकी श्राशंका या श्रापत्ति करना 
व्यथं है । वस्तु-तत्व के परिवत्तंनशील ्रथवा परिणामी होने से साक्षात्कृतघर्मा 
प्राचार्यो ने उसकं। "परिणामि-नित्यता! को स्वीकार किया है । जो वस्तु-तत्तव है, 
वह्‌ कभी श्रसत्‌' नहीं होता । जौ मूलतः ग्रसत्‌ दहै, वह्‌ वस्तु-ततत्वके रूप में कभी 
सत नहीं होता । इसी भावना को गीता मं इन गब्दों से अभिव्यक्त किया-- 


नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः । 
सभयोरपि दुष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदशिभिः ।।२।१६॥ 
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वैशेषिक एवं आधुनिक पदाथ-विज्ञान 

आधुनिक पदाथं-विज्ञान साघारणलू्पसे दो भागोंमें विभक्तटै। एक- 
रसायन [1517४ | दूसरा-- भौतिकी [2195108 | । अपनी विशिष्ट मान्यताओं 
के आधार पर इनका विवेच्य क्षेत्र सीमित होने से पदाथे-विज्ञान उक्त दो भागोमे 
वाटा गया है । इससे पदाथ के विवेचन ओौर उसके वर्गीकरण मे सुविधा रहती है । 
रसायनशास्त्र मे जिन तत्त्वों को लक्ष्य कर विवेचन किया जातादटै, ओर जिनके 
संमिश्रण आदि से विविध निर्माण की प्रतिक्रियाभों का विवरण प्रस्तुत किया जाता 
है, उन तत्त्वों को एेलीर्मन्ट [६160९61] कहा जाता है । रसायनशास्त्र मेँ प्रत्येक 
निर्माण के लिए ये मूलतत्त्व है; यद्यपि ये स्वयं भी किन्हीं अन्य मूल-तत्त्वो से 
निर्मित हृए हैं । 


इस दिशा में पाश्चात्यदेशीय विद्वानों के दारा खोज प्रारम्भ किये जानेके कुछ 
समय बाद खस के मण्डैलिएव [7. 1. 14? ८८५] नामक एक रसायन- 
शास्त्री ने तवतक ज्ञात तत्त्वों [81611] की सवेप्रथम -एक सारिणी [(91- 
चाट | तयार की, जो अबतक उसी रूप में मान्यताप्राप्त है । उस सारिणी में तव 
केवल बानवे [६२ | तत्त्वों का समावेश था, उनके अन्तराल मे तबतक कुछ तत्त्व 
अनुपलब्ध थे । वतमान मे नई खोजों के आधार पर उन तत्त्वों कौ संख्या एक-सौ 
आठ [ १०८ | तक पहुंच गई है, तथा आगे ओर बढ़ने कौ सम्भावना है । उन तत्त्वो 
की सूची गौर सारिणी आगे इसी परिशिष्ट में प्रस्तुत कर दी गईहैं। 


भौतिकीशास्त्र [05105 | में जिन तत्त्वों का विवेचन किया जाता दै, उनकी 
संख्या पाच है-ताप-ऊष्मा [प ^{-हीट |, प्रकाण [1.1211-लादट |, घ्वनि 
|ऽ०प7त-साऊण्ड |, विद्युत | 81601110}1+-इलक्ट्िसिटी ], चुम्बकत्व [10826 
11370-मेगनेरिज्म | । 

भेद के आधार -पदार्थ-विज्ञान के ये भेद जिन तथ्यों व विशेषताओंपर 
आधारित है, उनका समज्ञ लेना गपेक्षित है । आधुनिक समस्त पदार्थ-विज्ञान जिन 
दो भार्गो में नांटा गया है, उनका आधार पदार्थो के अपने विलक्षण स्वरूपमें है 


` च = 
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देखा जाता है कि एक विशेष प्रकार के पाषाण में तीव्र चृम्बकत्व निहित है, 
यह भी स्पष्ट है कि उसका प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर न होकर किन्हीं विशिष्ट 
रचनाओं पर होता है। संभवतः उस चम्बकत्व शक्ति को उस पदाथं से सवथा 
आश्रय-रहित कर स्वतन्त्र स्थिति में नहीं लाया जा सकता, जर्हां वह्‌ निहित है । 
यद्यपि चिन्तन के अन्तिम स्तरो मे जाकर शक्ति ओर शक्तिमान्‌ मे कोई भेद नहीं 
रहता; पर चिन्तन की प्रारम्भिक दशाओं मे उनका भेदमूलक विवरण अथवा 
व्यवहार विशेष आपत्तिजनक न समज्ञा जाना चाहिए । | 


प्रथम कहा गया, एलिमैन्ट [अणुतत्त्व | स्वयं किन्दीं अन्य भूल तत्त्वो के 
सम्मिश्रण के फलस्वरूप अपने विलक्षण अस्तित्व मे उभर आते है, इसकी वास्त- 
विकता को समञ्लने के लिए आज तक उपलब्ध अणुतत्त्वों कौ सूची, उनके भार 
आदि के सहित प्रस्तुत कौ जाने से पूर्वं उसकी [अणुतत्तव की रचना | के विषयमे 
साधारण जानकारी प्राप्त कर लेना अपेक्षित होगा । 


परमाण [एलिमेन्ट का सबसे छोटा कण | कौ रचना-- परमाणु, तत्त्व का वह्‌ 
छोटे से छोटा कण है जो स्वतन्वरतावस्थामे रह भी सकताहै ओर नहीं भी रह 
सकता है किन्तु उसमें उस तत्त्व के सभी गुण विद्यमान्‌ होते हैँ । परमाणु रासायनिकं 
क्रिया मे भाग लेता है । परमाणु के मूल कण [एण0976018] ए81110168 | ह 
प्रोटोन, न्यटाँन तथा इलैटृकोंन । आधुनिक आवत्तं-सारिणी में तत्त्वो को उनके 
परमाण क्रमांक [4101116 प्ण | के आरोहण के अनुसार वर्गीक़ित किया 
गया है । किसी तत्तव के परमाणु के नाभिक मे उपस्थित धघनावेशों | ?701015 |की 
संख्या को उस तत्त्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है । तत्त्व के परमाणु में विद्यमान्‌ 
्रोटांन तथा न्युटन की संख्या का योग उस तत्त्व का परमाणु भार होता हे 1 


कुछ तत्त्वों के परमाणु एसे होते हँ जिनका परमाणु-क्रमांक तो बराबर 
होता है किन्तु परमाणु भार भिन्न। इन परमाणुओं में न्यृषरन की संख्या भिन्न 
होती है। इन्द उस तत्तव के समस्थानिक [1801068 कहते है । इसके विपरीत 
कुछ तत्तव एेसे भी हैँ जिनका परमाणु भार बरावर होता है, किन्तु परमाणु- 
क्रमांक भिन्न । एसे परमाणओं को समभारी [1500875] कहते है । प्रत्येक 
परमाण विद्यत उदासीन होता है अर्थात्‌ . रोदन [धनवेश] की संख्या 
इलेक्टन [ऋणावेश | की संख्या बराबर होती है । जंसे--कंल्शियम का परमाणु 
भार ४०.१ है ओर परमाणु-क्रमांक २० है। इसका तात्पयं हुभा--कंल्शियम 
के परमाण में २० प्रोटोन, २० इलैक्टन तथा २० न्यूटन ह । इलंक्टरान 
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का भार नितान्त नगण्य होता है। उतने से कुछ श्रधिक इसमें न्यटन्‌ हैँ । अरव 
तीस क्रमांक पर जिन्क देखिये । इसमें व्यवस्थानुसार तीस से कुछ म्रधिक न्यूटन्‌ 
रहगे, इसका भार ६५.४ है । मव्यगत ग्रणुतत्त्वो की रचना में धीरे-घीरे बढते- 
वदते पांच ्रंदा के लगभग भार ्रधिक होगया; इसका तास्पयं-न्यूटरान्‌ की संख्या 
ग्रन्य तत्त्व |प्रोटोन्‌ | की संख्यासे कुछ श्रधिक होगई, लगभग अ्रष्टमांड 
अधिक । श्रव क्रमांक चालीस परजिरकोनिश्रम्‌ को देखिये । इसमें चालीस प्रोटोन्‌ 
हं, तव उसके समान नुदन्‌ होकर इसका भार ८० के लगभग होना चाहिये । 
परन्तु तीस संख्या के भ्रनुपात से यहां ८० का ्रष्टमांश लगभग दस भार अ्रघिक 
वठ्गया है । जिरकोनिश्रम्‌ का वास्तविक भार € १ दै । इसका तात्पयं है, चालीस 
से अ्रधिक देष ५१ इसमे न्युटन्‌ है । 
सारिणी क्रमांक के श्रनुसार अन्तिम ग्रणुतत्त्वों मे यह्‌ संख्या दोनों की 
मिलित संख्या के लगभग चतुर्थाश तक अधिक वदढ्गई है । जैसे-नोवंलिग्रम्‌ को 
देखे । इसका सारिणी-करमांक १०२ है । इसका तात्पर्यं ठं, इतने टी इसमें न्युटरान्‌ 
होने चाहिये, तव भार २०४ होगा । परन्तु भार पूणं संख्या का चतुर्थांश बढगया 
है । चालीस क्रमांक के श्रास-पास न्यूटन्‌ कौ संख्या श्रष्टमांश के लगभग श्रधिक 
थी; पर यहां म्राने तक वह्‌ वृद्धि पूर्णं संख्या के चतुर्थांश तक पहुंच गई । इसीके 
भ्रनुसार नोबेलि्रम्‌ का भार २५४ होता है । इस सव विवरण से यह्‌ परिणाम 
सन्मुख ्राता हे, कि भार की संख्या में से सारिणी कम-संख्या को चटादेने परजो 
सख्या शेष रहती है, उतनी संख्या उस श्रणुतत््व की रचना में न्यूटन्‌ की 
समभनी चाहिये । | 
प्रन यह स्पष्ट रीति पर समभाजासकता है, कि कोई एलीमेन्ट मूलतत्त्व 
नहीं है । जब सगं रचना मूलतत्त्वों से प्रारम्भ होकर बहुत श्रागे तक बट्‌ श्राती है, 
तब इस रचना मे एेलीमेन्ट का स्तर श्राता दै । रचनाक्रम में यह्‌ स्तर पदार्थं की 
एक सूक्ष्म श्रवस्थाहै। साधारण व्यक्ति निसगं-सुलभ साधनों से इसे जान नहीं 
भाता । इसके लिये प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा गम्भीर चिन्तन तथा भौतिक 
विधियो के साथ खोज करना ्रपेक्षित होता है । साधारण जन जैसे वातावरण से 
धिरा रहता है, उसीमें सन्तुष्ट व मस्त होकर श्रपना जीवन पुरा करलेता है। 
कभी कोई विरल मेधावी जन श्रपने चारों ओर विदछे-फंले विश्व को श्रार्चयंपणं 
दुष्ट से देखते हुए इसकी गहरादयों मे उतरने का प्रयत्न करते रहते हैँ । यह्‌ क्रम 
प्रज्ञातकालसे प्रारम्भहै; श्राजमभी चालू हे, कदाचित्‌ श्रागे भी इसके रुद्ध 
होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती । 
आधुनिक पदाथंविज्ञान में रसायनशास्व्री तत्त्वज्ञो ने श्रपने ततत्व-विषयक 
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विवरण प्रस्तुत करने के लिए सगंरचना के इसी स्तर को ग्राघार मानलेना उप- 
युक्त समभा, जिसको रसायनशास्त्र मे एलीमन्ट नाम दियागया है । वस्तुतः 
एलीर्मन्ट मूलतत्त्व न होने पर भी इस शास्त्र में इसे मूलतत्त्व कं रूप में माना- 
जाता व व्यवहुत कियाजाता है। रसायन-तत्त्वज्ञों ने श्रपने विवेचन को 
इसी स्तर से प्रारम्भ किया है, ्रतः उनकी दृष्टि से सगेरचनाक्रम का यह्‌ स्तर 
मूलतत्त्व के रूप मे समभाजाना भ्रनुचित नहीं है । इस तथ्य को स्मरण रखना 
होगा, क्योकि श्रागे यह्‌ स्पष्ट कियाजाना है, कि वंशेषिक का परमाण्‌ भी सगं- 
रचनाक्रम के किसीरेसेही स्तर का तत्त्व है। उसकी यथास्थिति को समभना 
प्रपेक्षित है । 
ग्रागे दीगई श्रणुतत्त्व-सारिणी मे पाठक देखेंगे, कि समस्त एलीर्मन्ट केवल 
सात वर्गोमें विभाजित) व्गकाजो क्रमांक है, उसमें जितने एंलीमेन्ट सन्ति- 
विष्ट है, उनके श्रणु में मूलतत्त्व की पत्तं [लेग्रर 1.४४ | उसी क्रमांक के 
ग्रनुरूप रहती हैं । 
पहले वगं में दो एंलीमेन्ट हैँ । इसका तात्पयं है, न्युक्लिग्रस्‌ |पपण्नल5 |- 
केन्द्रस्थित प्रोटोन मूलतत्त्व के चारों रोर पहले एलीमन्ट मे एक ्रौर दूसरेमेदो 
इलक्टान्‌ चक्कर काटा करते हैँ । प्रोटोन के चारों ओ्रोर इलेक्टरान्‌ का तीव्र गति 
से घूमना उस श्रण्‌ की पहली पत्तं को श्रभिव्यक्त करता है । इस वगं में ्रथवा 
पहली पत्तं मे घूमनेवाले दो इलक्टान्‌ से श्रधिक की संभावना नहीं होसकती; 
ग्रथवा इससे भ्रधिक इर्लवटरान्‌ वहां घूमते नहीं देखेजाते । जब इससे श्रधिक इले. 
क्टरान्‌ वहां श्रायेगा, वह दूसरी पत्तं बनायेगा, इस पत्तं मेँ तीन से दस संख्या तक 
के एेलीमेन्ट श्राते हैँ । एंलीमेन्ट का यह्‌ दुसरा वं है । इस दूसरी पत्तं में श्रधिक , 
से श्रधिक ्राठ इलैक्टरान्‌ श्रतिरिक्त समासकते हैँ । उसीके अ्रनुसार विभिन्न एंली- 
मेन्ट की रचना होतीजाती है । 
भ्रव इस परिणाम पर पहुंचते है, कि श्रण्‌-तत्तव की पहली पत्तं मे प्रधिकसे 
ग्रधिक दो तथा दूसरी पत्तं में श्राठ इलंक्टान्‌ घूम सक्ते हँ । इसके फलस्वरूप 
प्रथम वं के द्वितीय एलीमन्ट हीलिग्रम्‌ से लगाकर श्रन्तिम एलीमेन्ट नोबेलिअम्‌ 
ग्रथवा लारँन्शिग्रम्‌ तक समस्त एलीमैन्ट की पहली पत्तं में दो, तथा द्वितीय वगं 
के श्रन्तिम [दसवें ] एलीमेन्ट “निभोन्‌' से लगाकार सर्वान्तिम एंलीमेन्ट तक के 
प्रणुओरं के दूसरे पत्तं मे ्राठ इलैकटरान्‌ केन्द्र के चारों ओ्रोर चक्कर लगाया करते 
है । तीसरे वगं मे संख्या ग्यारह से ग्रठारह तक के एलीमेन्ट ्राते हैँ । इनके तीसरे 
पत्तं में ग्यारह से श्रठारह तक यथाक्रम एक-एक इलंक्टरान्‌ बढ़ता चलाजाता है; 
उसीके श्रनुसार उन-उन एलीमेन्ट की विभिन्न रचना होती चलीजाती है । इस- 
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प्रकार समस्त उपलब्ध एलीमैन्ट सात वर्गों मे विभाजित खोज कियेगयेहैं। 
सारिणी को इसीके अनुसार देखकर पाठक इन श्रणृग्रों की रचना को स्पष्टलूप 
मे समभ सकगे । 

श्रण-परिमण्डलाकारः--इस रचना के विषयमे एक वात श्रौर ज्ञातव्यहै, 
वहुश्रणुके ्राकारके विषयमे है। जव यह कहा जातादहै, किकेन्दरस्थित 
प्रोटोन्‌ के चारों रोर इलैक्टान्‌ तीत्रगति से चक्कर लगाया करतादहै; तव यह्‌ 
जिज्ञासा उत्पन्न होती दै, कि उस चक्कर लगाने कौ रेखा क्या है ? क्या वह्‌ एक 
निर्घारित निरिचित रेखा में ही चक्कर लगातादहै, या उन चक्कर की रेखाग्रों में 
स्थानान्तरण होता रहता है ? 

विषय के विदोषज्ञों का कहना है, कि इलेक्टर्‌ न्‌ एक ही निर्धारितरेखा में 
चक्कर नहीं लगाता । यद्यपि प्रत्येक पत्तं कौ सीमा | 9116: € स्फिग्रर | निर्घारित 
है; पर उसी सीमा में चक्कर लगाने की रेखा निर्धारित नहीं; उसीसीमामें 
वह स्थानान्तरित होती रहती है । तीव्रगतिसे घूमना, ग्रौर घूमने की रेखाग्रौं का 
स्थानान्तरित होते रहना श्रण्‌ को एक मण्डल के आकार में अभिव्यक्त करता है । 
क्योकि यह्‌ प्राकार सव ग्रोर से समान प्रतीत होता है, इसलिये इसको परिमण्ड- 
लाकार कहाजाता है । वैशेषिक शास्व्रमें श्रणु का श्रपर नाम “परिमण्डलः 
बतायागया है । यह्‌ नाम उसके प्रतीयमान श्राकार पर श्रधारितदहै। 

भ्रव तक विवृत विषय के ग्रधिक स्पष्टरूप में समभलेने की भावना से भ्राघु- 
निक पदाथं विज्ञान मेँ रसायनशास्त्र के प्रनुसार जिन श्रण्‌-तत्त्वों [ एंलीमेन्ट- 
हालाला।] की खोजकर जानकारी प्राप्त करलीगई है, उन-तत््वों कौ रचना- 
नुसार सारिणी प्रस्तुत कीजाती है । 


8] प्ााऽञपहष]्‌ ४५६} ८४ टा 








५ श ६ 8 ट 
ध ४४ 1 8 ८ ण [पपात्‌ ५२) ४ | 
सक 8 ८ भष ठच्‌ 11६4} 01 
~} /॥ ट ५ गात ०पुत > 03४ 6 
५१ 9० 0) पठा) 1160211 8 
९१ 6 ट धि ए०ठ0-प्रा्‌ ५231 ^. 
६४ ¢ ८ 9 ०7०१-८) ^ &।५% 9 
, 4*-०} ‰ (4 प ०वठत ८22 ¢ 
त [प्णाणगा9 । ०४४४] 
4 7*3 ट ८ ध | १११११0९1 ६२|| † 
८ 3४ [_ 2 श्ल __ _ प्ण्पतु __ ०४ ६ 
९ ६ श प्णाए्रश् ५.11} 13 ट 
००४ 7 त्र ए 0८ 1५15312 1 1 
२ 0 व 0 त्रि पि 1 ते „& म 
^13॥टग्‌ ए 9९332 0 -श्वप्पादच + 2 ¬! "२ प्ा9[> 19 पष्ट एपष् २वप्ाप् जाप्पलण [ञ्‌ 
112) {4 128 ४ [21-19-2४ ] ५:-10 -1121> २ ४।1० >(£ 13} ५९11 1५९ 





__ > ----------```````` 


०२॥1 1 ०>४-५५£ 


[प्ा्13.-५2५| 

















3} ८ 9+8 8 ८ 
परु, "म [121 | ५५।९४ 9८ 
ह) 7 ०8 8 ८ णर 353 ए्् प्रुष 21-॥ ५ 
व) [ ५8 8 ट -2 प्रापप्ठवप्‌> ४६ (५८ 1८ 
2) ट £+8 $ ट ५ प्राप / ४।६६ ६४ ६ 
०९९ ८ ८+8 8 ८ प्र, प्राप्या ५५५ ९२। ८८ 
1 ८ 1+8 8 ट 35 प्णाएपष्ट०§ ५६३०१ > [८ 
, ४० ट ४ 8 ट ८2) प्पाजष्ट¬) ४।६।६२ 4 0८ 
६ ३६ ॥ $ ॐ ~ [ णपा -४ ६ | 
4 .णुष्न्‌, प्णा158४९व्‌ ५४६।६।21/ 67 ^ 
# ०.९ 8 8 ट पठन 11 8] 
#1 ४ 8 £ पाणप2 ५५ ८1 
८६ 9 8 ट $ 7पृता1§ २५० 9] 
४६ $ 8 ट व शा०पतऽ०पव ४(९५२।५ ऽ] 
टै 7 8 ट 15 पठ्णा7§ ५।२] | {1 
9) ६ $ 2. [श (्पृणप्ापृष् ५।६।९। २६० £] 
2। © त 0 नच ध्र ल त <€ 70 
@ ॥(:1१;॥। प्रा 5ऽप्र0.39{3 30 -वप्पपप् ५९. "पर 10 उषणएप पष रवृ गृप्पलुक ञव 
‰ 1099 (2 ।६९६ 2 [ 213 -19421- 50 | +35-10.८ 1210912. 24131 2 > £ 11292 ५९।२] ।५।।६ ॥£ 





























श £ 1 †--8 हश £ ८ प्प प्पवगृौत ५५९} ८६५} 17 
न ६७ ६ ट८+8 8 8 ट ण्ट प्राप्य ४५५५७०2 £| 07 
७: ट 8 श 8 ट 4 प्ण ४६ > 6६ 
19 ८ 8 श 8 ८ $ प्रा१०18 1५ ।०.12> 8६ 
4" 1 8 श 8 ८ पष ए्णृरवापते ५२/४9 (£ 
६५ 8 8 ट पणत ५२५६; 9६ 
०> ८ 8 8 ८ ग् गाप्0य 1* 211५४, ५६ 
36) 9 8 8 ट 3 प्राा््‌०& १५/९8 ६ 
0 ॥9 ¢ श 8 ८ फ गप्र ५९९] 91६ ६६ 
४ }* ६6 7 81 8 ८ >) ्ााप्एटएा7() ४/५] ५2॥ ८६ 
4  )3 ६ श 8 ट ८ प्रप्रा ४/2} 1६ 
7 ट श 8 ट्ठ ० [>>] ५५४६] 0 
५.६२ [ 8 8 2 11) [ प्राता | 
प्र्‌, ५०000) [1९|| >॥1५ 6ट 
०४ ८ 848 8 ८ पष भगौ ५५} 8८ 
ड) ८ (+8 8 £ ०0 1९4०2) 21९५ (ट ^ 
५४ 0 तव 0 पि पि 1 ओ & 
1241 प्रा ९133] {9 उवाच्‌ ५९2 "[रप्ार्‌3 19 श्यषएटव एप बश्च २] प्रठु् 
02 (७ ०12९६ ¢ [6९-20-30 | ॥प-)0)६ == -19 2२४9 २८ 1२४ ५०1०६ 


न यणि 





9६४ 9 8 श 8 ट श प्रभा ( ५५००२ ठ 
५४४ ५ श श 8 ट ५१ प्णाप्‌]15 ५६/२२ 
एए, (ठया {५2:90 1५ 
»=2 7 8 श 8 ८ ण प्पापप्ट§ = 
.पष्न्‌, णन्‌ |111> | 2} 0 
) 28 ६ श $ 8 ८ पा प्णाएेण्‌ ५५६३९ > 6! 
४*६३४ ट 8 श 8 ८ 2 प्पापपष) ५८६५।३५ 81† 
००४ [ ऽ 8] ६ 2६ प्यापर्ल् .२-।९॥६ 
८ । .प््‌, 2318 ( ७५ ०९।०५। ८7 
(= १३०६ 0 श इश 8 ट एव प्णापए़टाष्व ६६] {<> 9† 
८ ६०५ 1 88 8 8 ट पत प्ाएन्पृत्चे ५६२ (> ऽ 
५४०६ 7 (8 श 8 ट णे प्पपाप्रपुप्राच ५६६} 88 #} 
ए]^्‌ [ प्पपुपऽण्‌॥्‌- 2] 2४] 
=9 ८ 58 81 ४ ट श प्पाप्शपप्० १६९१६७३ ६1 
33 58 श ४ ८ 0 पाप {५५ गुध ।५३९| 1] 144 ट 
2 | एा11त1011]0- 01545 (५5 | 
> 0 त¶ ०9 ति र व अ 1२९ ++ 
म, “347 ण्‌ श्ठञगु? ० उश्व्णात ५॥| = -पप्ञफञ2 [० गप पष्ट ञवप्ाप्र अपाठ] 713 
% = 1 {9 12९०३ ¢ [1-136-13 ] 19५4-1 21४12 २~‰।२{ ० >£ 11239 ५९९|1०।॥६ 1५ 


म थौ 3 
---_=_ {ब्‌ ~~] ~ 

















कः ४8 ६ 3 (कभक 8 ठ ० प्पप्णाण्त ५५५१2 ८9 
# ५६४) ८ 8 018 श 8 ८ ^ प्ा1607084 ६.६ (४१५६ 99 
3४ ट ४ 6--शा 8 8 ८ पन. प्ापारन 6212 59 
र्म ८ 148 (शाश 8 ट ? प्पपणा०?०० ५२३ 79 
८ ट 8 (81 8 8 ट प्त प्पापृत०णतर ४।६।। ५८ ६9 
"०8 ट ४ 98 8 8 ८ णण प्णाव््टप्रष्ट§ ५६२} ९. ८9 
॥। प्प ।६।५]॥21> 
४९४ ट 8 ऽश 8 ट प्व प्ापुगपा०त्‌ ५५५९१ ५{४ 19 
कर ट 8 एतशा 8 ८ एप प्पपृष्य ०२ १८५२।६९।09 
## ४९४ ट 8 धा 8 ट व प्ाप्र ०08 व्‌ 11 21 ८6५1 65 
८2 ०९४ ८ 8 ट्श ष्च 8 ८ ॐ प्पाप्‌230) ५५०५२ 8 
र ६४ ८ 1--8 8 श ४ £ श प्ाप्ष्टपत्ट] 0*2- ~ ८.9 
"6६ ८ 8 श 8 8 ट प्ष प्ण ६२१९ 9५ 
६६४ ] 8 8 श 8 ट 8 प्ाृ§२) 1९ 4> 56 14 
०६ ६ श 8 8 ट उड एप 1/५ 75 
५८४ ८ शु श 8 ८ ] शपा] | 01४ ६५ 
2 © तव 0 नि प्रि व अ <€ 75 
134 एण ऽप्र०रगु? 10 वपात्‌ ५९।२] #2 प्रप्र [0 श्प एष्ट वञवप्ाप् गृप्लयक् ञव 
1103 }9 {५2 ०1292 ¢ [ >॥45-194ए-1>0 ] 1344-1 = -1#1> 








2 ७।५।० (1६ 11239 ५९1101६ 





{४ 


>| 


"००६ ६ श ८ श 8 ८ शौ ए 65.ए17८ ५०.८६३ 
"प्र्‌, (7०79 [1५।५] {५५४५४ 08 
9३} [ श ६ श 8 ट प्प प्पाता् ५२८४६ 
.णत्‌, 71०0 [1] 3>॥ 6८ 
४२४ । 68 ८६ श 8 ८ वत प्णपाशुव ५७२४ 8८ 
६३; ट ८18 ८६ श 8 ८ ग प्प ६४३ ८८ 
3} ८६ 918 ८६ 8 8 ८ 50 प्णााप्ा0 १९४२ 9८ 
क 9} ८ 58 ८६ 8 8 ट ज्ये प्णाप्ञपुपचे (५५५७ ८ 
१० ‰= ८ 718 ८६ श 8 ट प्ापप्षटक्र९॥ ६44 498 
© .ण्टप30), प्ञइपात्‌ {2242 # 
हि "४४ ८ ६18 ८६ श 8 ट घा प्णापथण्ट ५२०२ ६८ 
} 598 ८ ८8 2६ श 8 ट प प्णापु्ट् ५.६५) ३ ८ 
०} ८ 18 शश 8 द प्त प्प्‌ ५५६५२६२ [८ 
"६6 ८ 8 ा~शश 8 ट १९ प्णा]१००१्‌ ५1६६2 0८ 
"3४३ ८ 8 शा~ 8 ट प्र॒ प्णापप्‌त्‌ ६1 69 
४9४४ ८ 8 ला+8ा श 8 ट प्र प्णपवृाघ्र ५५.८६९ > 89 
२ © व 0 प च (1 नञ 2४४ 00 
५७ "134 घा ऽप्०‡333 30 ४ (-,४।११११।,१। ५९12 ३८९२] {0 गाए प्र ख्व; प्ण ~त 
न 119 ॥। २४०३ ( [२६-19-13 ] 9५-१0॥ 1119. 24242 (८६ 113} ५९६] 11 ६ 1\/8 





य 





ज दै ट 8 9 श्‌ द्र श 8 ट पव्‌ प्पाप्मणत्‌ ५६६} (22 #6 
भ्टेठे ट 8 ऽश व्ह श 8 ट षप प्पपृप्प्तशे् १५९४० ६6 
षे ८ 18 धशा च श 8 ट 0 प्पपृण्ट [1 ५४६६१२९ 26 
श्ट ट 18 टश व् श 8 ट ष्व पपृप०ष्यन्यव्‌ ५६६ 2821240 [6 
षे ८ ट्8 शा व्र 8 8 ट पा. प्णपृतपन्‌, ५१६२ { 2 06 
ञ््टै ट 18 श ल्ह शा 8 द ण प्णापपएज ६५१२४९९ 68 
$्द्दे ट £ श द्द श 8 ट ष्ये प्णपए़ष्य्‌ ४५५२ 88 
टे 1 8 श घ्र श 8 ट ४६। प्रपवत्‌ ५।६।४] ८8 11 
7 ट्टे ४ श घ् श 8 ट पर प०द्ष कत्त 
४ .ण्श्‌,प्णृष्त्‌ 1 98 
य ०४८ ८ श दघ श 8 ट रण ्यऽप २३०९ ५8 
न ०४ 9 श ६ शा 8 ट ०व्‌ प्पापृप्ठृण्व्‌ ५६५२ †8 
३०४ ५ 8 ६ श 8 ट | पएपप्पघ ५.९] ६8 
6० ि 8 ट६ 8 8 ट १ प्णावप्पापुव्‌ ४8133. 
.णाप्टन्‌, एड [०12] 34 28 
१० £ श घ्६ श 8 द न. प्पपाष्पत्‌ ४/6 18 
२ 0 व 0 पि प्र 7 अ 1९९४ "एर प्ाञु 70 
ञ्(ष््‌णए 5०139] {0 -श्वप्णाकच्‌ ५९।] 30 उप्त एपष्ट उञवृप्ाप् गप्ठुष -122त्‌ 
192 {5 १५०९३ 1 [> 15-19-13 ] 1१५०१0६ -121191> २९2 >£ 112 ५९९101६ 162 


न य 





। ३ 12 


211 ए 020801२ 86700 >)115118014 39४70४1 {004 ४ {४ ०६३॥ 
1 8 1 8111 -एभारा19 "= 








०" ककं 










८ 8 ननश च्घ श 8 ट ध्व प्प्ञप पथभर,= ६01 
प ८ 8 श्नश घ् 8 8 ८ गप प्ापाञणीर ५५) ५ ८01 
2 पह ८ 8 धनष ८६ श 8 ट ^ प्पप्‌^भगण्ञुप ५८९५६६० 101 
॥ हक ट 8 लाश त हश 8 ट प्प्त प्राप्त्‌ १६५ >५ 001 
14 रै ट 8 श घ्र हा 8 ८ प्त प्ाणयऽणात्र ६५ (221 
न -- 11: (2>-५ 66 
५४ ट 8 (नश ८ श 8 ट ॐ प्पपण्णु> ५४ ५५) % 86 
भदे ८ 18 6 घ्६ श 8 ट ग प्णाप्रओगरध ५५२४ ८6 
६९ ८ -8 (~+ ८६ श 8 ८ ण) प्प ५१८ 56 
६५४ ८ 8 (शा ८ 8 8 ट ण्ण प्णापृणग्गपफ ४।६५९ २.६ 56 
२ 0 त 0 पि प व च € -4एञप्ागृ 70 
734 णा ऽप्0712गु2 {० अवृप्ाप्‌ ५०।९| ० अप्पा एष्ट ऋशप्ाप् 2०1४ -3 व्‌ 


4/9 _ ~ ~~~ 


६ # 
< = 123. (ॐ 1६18 & [>.॥४-19/121- 30 | 49५5-1 - 1211212 2 61219 >(£ 1139 ५५९101६ 18 














वैशेषिक का परम-श्रणुः 


गत्त पंक्तिथों मे यह स्पष्ट क्रिया, कि आवुनिक पदार्थ-विज्ञान के रसायन- 
शास्त्र द्वारा विवेच्य "एक सौ तीन" प्रकारके श्रणु-तत्त्व | हालला। | स्वरूप 
से मूलतत्त्व नहीं हैँ । प्रत्युत भ्रन्य किन्हीं मूलतत्त्व द्वारा सगं-रचना प्रारम्भ हो- 
जाने कै श्रनन्तर श्रागे होनेवाली रचना के किन्हीं स्तरों पर इन एंलीमेन्ट' 
नामक पदार्थो का क्रम आताहै। यहु सब रचना प्राकृतिक नियमों अथवा 
ईश्वरीय व्यवस्थाके अनुसार ह्श्रा करती है,या होती रहतीदै। प्राकृतिक 
नियमों के अ्रनुसार इन रचनाग्रों के म्रागे भी बरावर रचनाका क्रम चलता 
रहता है, ग्रौर यह्‌ क्रम प्रायः वहां तक चालू रहता है, जहां प्राणी अ्रपने जीवन 
निर्वाह के लिये साघन प्राप्त करपाता है । इसमें ओषधि वनस्पति फल मूल ्रादि 
का तथा मानवद्वारा श्रपनी सुख-सुविधाके लिये निर्मित पदार्थोका समावेश 
है । इन्हीं तत्त्वों के भ्राधार परभ्रागे भी मानव द्वारा विविध रचना कौ कोई 
सीमा नहींहे। 

इसी सन्दभंमे विचारणीयदहै, वंशेषिकशास्त्र द्वारा प्रतिपादित श्रणु-तत्ततर 
जगत्‌ का वास्तविक मूलकारण है, स्रथवा अआ्राघूनिक रसायनशास्त्र द्वारा विवेच्य 
एँलीमेन्ट के समान यह भी स्गरचना के निरन्तर चालू प्रक्रम मे किसी अवान्तर 
या मध्यगत स्तर पर भ्रात्मलाभ करतादहै? साथमे यह भी विचायेहै, क्रि 
सगंरचना के मघ्यगत किसी स्तर पर इसकी स्थिति मानने से वेशेषिक श्राचार्यो 
द्वारा श्रणु" का नित्य मानाजाना कंसे संगत कहाजायेगा ? 

इन दोनों बातों पर विवेचन के लिये प्रथम यह जान लेना श्रावरयक है, कि 
वशोषिक ्रणु'कास्वरूप क्याहै ? इसके स्वरूप को समभ लेने पर यह्‌ म्रधिक 
सुविधा के साथ जानाजासकेगा, कि इस ्रण्‌' कास्थान मूलकारणकेरूपमें 
है, श्रयवा सगंरचनाके किसी मव्यगत स्तर पर्राता है। 

वंशेषिक श्राचार्यो ने जगत्‌ के कारणरूप मेंचार प्रकार केञ्रण्‌ स्वीकार. 
किये हैँ --पाथिव, ्राप्य, तजस, वायवीय । वंशेषिक के पारिभाषिक वर्गीकरण के 
श्रनुसार समस्त स्वीकृत पदार्थो में पृथिवी च्रादि चारों पदाथ ्रव्य' है, इसलिये 
पुथिवी श्रादिके श्रणु' भी निर्चितरूपसे द्रव्यहं। पुथिवी ब्रादि चार द्रव्य वही 
है, जिनको महाभूत के रूपमे बाह्य इन्द्रियों द्वारा भ्रनुभूत कियाजाता है, ्रौर 
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जिनका इन्हीं "पृथिवी" ्रादि पदों द्वारा व्यवहार होता दहै। इनका सर्वान्तिम 
ग्रतिसृक्ष्म स्तर श्रणु" है, जो श्रपने वगं के प्रनुसार पार्थिव म्रणु' म्रादिनामोंसे 
व्यवहूत होता है । इसका तात्पर्यं हुश्रा -- प्रथिवी द्रव्य काजो सर्वान्तिम श्रति- 
मक्ष्म स्तर दे, वह श्रृथिवी-म्रणु' है । इसीप्रकार आप्य, तेजस प्रौर वायवीय श्रु 
की स्थितिदटै। 
` वेंरोपिक दुष्टिके ग्रनुसार प्रत्येक वगंका श्रण्‌' आकारमें श्रपने कलेवर 
की भावनासे समान, पर प्रत्येक वर्गं का श्रणु' ग्रपने में समवेत विरोष गुणों 
के कारण श्रन्य वर्गीयग्रणु से ग्रपने-ग्राप को प्रथक्‌ रखताहै। श्रपने वगंमेभी 
एक श्रण्‌ दूसरे ग्रण्‌ से भिन्न है › पृथक्‌ = ; इसके नियमन के लिये वं दो षिक 
ग्राचार्यो ने प्रत्येकम्रण्‌ में विशेष" नामक एक पदार्थं को समवेत कल्पना किया 
है, जो स्वरूपसे ही श्नन्य सवसे भिन्न रहता हुआ स्वाश्रय श्रण्‌ को ्रन्य श्रणु-तत्त्वों 
से पथक्‌ रखने मे समथं होता है । विशेष" नामक पदाथं के विषय में यहां कुछ 
वित्रच्य नहीं, उसका विवेचन इसी परिशिष्टमें ्रागे कियागया है; यहां केवल 
ग्रणुकेस्तरको समभनेके लिये उसमें समवेत विरोष गुणों के विषयमे श्राव- 
दयक विवेचन ्रपेक्षितदहे। 
द्रव्य' श्रीर्‌ गुण" ये संज्ञा वंशेषिक शास्त्रम शास्त्रीय परिभाषा के श्रनुरूप 
हँ । इन संज्ञा-पदों से किन्हीं वि रिष्ट पदार्थो का ग्रहण होता है । प्रथम कहागया, 
प्रत्येक वंके श्रणु में ्रपने विशेषगुण समवेत रहते हैँ ।* उन विशेषगुण के न्यूना- 
धिक रहने परभीश्रण्‌, के आकार प्रकार में किसी प्रकार का ्रन्तर नहीं प्राता, 
यद्यपि द्रव्य के स्थूलरूपमें ग्राने पर उसके गण स्ववर्गीय द्रव्यो से उसका श्रन्तर 
स्पष्ट कर देते है, पर श्रण्‌दशा में यह स्थिति नहीं रहती । गुणो के भ्राधार पर 
वस्तु का यह्‌ भेद सावंत्रिक नहीं होता । स्थूलदशा मेजहां विभिन्नद्रन्यगत समान 
गुण दिखाई देते है, वहां उन द्रव्यो के परस्पर भेद को श्रभिन्यक्त करने के लिये 
उन-उन द्रव्यो कै अ्रपने समवायिकारण-ग्रवयवों केभेदकोही निमित्त माना- 
गयाहै। भेद का यह्‌ नियामक वशेषिक दृष्टिसे श्रण्‌' में संभव नहीं । क्योकि 
श्रणु किन्हीं अवयवो में समवेत नहीं होता, वह॒ स्वयं केवल श्रवयव-मात्रहै। 
एेसी दशामें यह म्रौरमभी गंभीरता के साथ विवेचनीय होजाता है, कि विभिन्न 
एवं न्यूनाधिक गणो का प्रश्रय होते हृए भी प्रत्येक वगं का श्रणु श्राकार-प्रकार 
मे समान कंसे रहता या मानाजाता है ? 


१. किस द्रव्य में कितने गुण रहते ह, तथा कौन-सा गुण कितने व्रव्यों मे रहता 
है; इसके लिये देखें प्रस्तुत ग्रन्थ कं पृष्ठ ३२-३३ । 


परि्िष्टर ३६६ 


वस्तुतः वंशेषिक म्रण्‌ कौ यह्‌ स्थिति ्रनायास इस वेचारिक भुकाव कीग्रोर 
बाधित करती है, कि यह्‌ श्रण्‌-तत्व' सर्वात्मना मृलकारणन होकर स्गरचना के 
निरन्तर चाल्‌ प्रक्रमम कहीं मघ्यगतस्तर पर श्रपना स्थान पाताहै। जसे म्राधुनिक 
रसायनशास्त्र के एंलीमेन्ट का सगंरत्रनाके प्रक्रममं किसी मध्यगत स्तर पर 
स्थानैः; एेसेही किसी स्तर पर वंशेपिककेग्रण्‌ कास्थानरहै। रसायनशास्त्र 
ग्रपने विवेच्यक्षेत्र मं एलीमन्ट को मूलतत्त्व मानकर प्रागे विवेचन प्रस्तुत करता 
है; एेसेही वशेपिक सर्गरचनाके किसी स्तर पर अभिव्यक्त हए ्रणु' को मूल- 
तत्त्व स्वीकृत कर उससे ्रागे का विवेचन प्रस्तुत करता है, वह इस विचार की 
उपेक्षा करतार, करि "ग्रणु' की रचना कैसे होती दै? कटहांसे होती ? श्रथवा 
टातीभीदहै,यानहीं? यदि वह्‌ इसपर विचार करे, तो वह्‌ ग्रपने विवेच्य-कषेत् 
कीसीमासे वाहुर चलाजाता है । इसीलिये उसने इसकी उपेक्षाकर श्रणु' को 
नित्य मान लिया ह । वस्तुस्थिति मे वह्‌ अ्रणु कंसे बनताहै,कहांसे ्राताहैः 
यह सव विवेचन करना दशंन के भ्नन्यक्षेत्रकाकयंदहै। 

वेदोषिक श्रणु' कौ रचना--म्रव विचारना चाहिये, सर्गरचना कौ परम्परा 
मं वेशेषिकम्रणु का स्थान रचनाके मध्यगत किसस्तरपरहै। मध्यगतः पद 
का तात्पर्यं है--मूलतत्वों से रचना का क्रम प्रारम्भ होचुकाहै, प्राकृतिक 
ग्यवस्थाग्रों के अ्रनुसार वे तत्व प्रवस्थान्तरों मे परिणत होते चलेभ्रारहैदै। 
प्राणि-जगत्‌ श्रथवा विज्ञेषरूप से मानव प्राणी जिस वातावरण में एवं जिन 
भौतिकया प्राकृतिक पदार्थोके बीच रहता हुआ ग्रपना जीवन चालू रखनेमें 
समर्थं होरहा है, पदार्थो की प्राकृतिक रचना का वह्‌ अ्रन्तिम स्तरहै। इन दोनों 
स्थितियों के अ्रन्तरालमें रचना के अनेक स्तर । इसी बीच में प्राघूनिक रसा- 
यनशास्त्र-ग्रभिमत "एलीमंन्ट' का स्तर है। यह्‌ पद विभिन्न पदाथ के एक 
विदिण्ट स्तर का बोधक है । ठेसा नहीं, कि यह्‌ किसी एक पदार्थं कानामहो। 

एँलीमैन्ट की परिभाषा है-“जो वही वह्‌ है ।' भ्र्थात्‌ वह्‌ केवल एक पदार्थं 
हे, उसमें अ्रन्य किसीका मिश्रण नहीं । जंसे-सोना [सुवणं |्रपने ग्रन्तिम प्रणु-कण 
तक सोना ही सोना है, उसमें श्रन्य किसी तत्त्व [एंलीमेन्ट ] का संमिश्रण नहीं । 
परन्तु सोने के भ्रन्तिम अ्रणु-कण काजव विश्लेषण करदियाजाता हे, तव वह 
सोना न रहकर श्रपने मूलतत्वों [प्रोटोन्‌, इलैक्टान्‌, न्युटरान्‌ | के रूपमे विखर 
जाता ह । मूलतत्त्व एकदम छलांग लगाकर सोना नहीं बनजानि; ट्नको लम्बी 
यात्रा करनी पडती है, न मालूम, कितनी श्रज्ञात ग्रनिदिद्यमान ग्रवस्थाग्रो में 
होकर उन तत्त्वो को गजरना होता है, तव कहीं एक निर्धारित स्तरकी श्रवस्था 
ग्राती है, मानव ने उस प्रवस्था में इसको पकड़ा । यह्‌ सोना संसार के सन्म्‌ख 
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०० 


वैश्नोषिकदर्नम्‌ 


दे । विभिन्न ग ^ ॥ मं 
१ भ्रजञात प्रवस्थाग्नोंकी रचना प्रकृति |नेचर-े2पा€ | कं] ~" र 
तदा चला करती 


के द्वारा होता रह 


समस्त रि मक 
व हमारे सामने है। उस श्रनन्त विश्वके अ्रतिकषदर भाग श्रपनी इस 
भवी में समस्त एूंलीमैनट 


दे। इस भटर का नियन्त्रण व व्यवस्थापन किसी श्रज्ञात शक्ति 
ताहै। इस महान निर्माण की शाला [1.2000107४ | ॥# 


कोहम प्राप्त कररहे रैं । 

भ्राुनिक विज्ञान के परीक्षणों दारा यह स्पष्ट होगया है, कि पृथिवी, जल" 

च पदाथा कौ रचना में किन तत्वों का कितना उपयोग टोतादै। थिनी 

त वायु तथा जल-मण्डलों को साथलेकर लगभग चोवीस मा 
पाथिव चिप्पड्‌ मृख्यतः [६६ प्रतिशत | केवल वार मूलत्व 

८।लाला। | से वना है । उसका लगभग ग्राघाभागतो ्रोँविसजन ही है, ओर 


तेज, 


एक ^ = 
ती वगभग चोथाई सिलिकन दहै । शेष चौथाई भाग में म्न्य दस मूलतत्त्व टै । 
पृथिवी के एक परमाणु में संघटित वारह्‌ मूलतत्वों के नाम ग्रौर इनके प्रतिरताक 


परिमाण 
काविवरण इसप्रकार ह- 


नाम प्रतिरातभाग नाम प्रतिरतभाग 

प्रोक्िसिजन ४९.८५ पोटेरिग्रम्‌ २.३३ 

सिलिकन्‌ २६.०३ मेग्नेशिग्रम्‌ २.११ 
एट्युमोनिग्रम्‌ ७.२८ हाइडोजन्‌ ०.६७ 
लोहा ४.१२ रिटिनिग्रम्‌ ०.४१ 
कंटिदिग्रम्‌ ३.१७ क्लोरीन्‌ । ०.२० 
सोडिग्रम्‌ २.३३ कोँवंन्‌ ०.१६ 

६६.०० 


रेप समस्त मूलतत्त्व १.०० 


--------- 
[व १ कं 


१ 0०.०99 


नय 
वा 1 । 


१-- त्र(जकल यद्यपि लगभग दस-वारह वषंसे दूरौीकेनापक लिये "किलोमीटर 
का प्रयोग जहां-तहां होने लगाहै। यह्‌ वत्तंमान प्रासन कं द्वारा चाल्‌ 
कियागया है । पर श्रभी इसका चलन बहुत कम है । पूर्वाभ्यास के श्रनुसार 
हमने यहां 'मील' का प्रयोग क्रिया है \ १ मील = १.६०६ किलोमीटर । 
्रथवा १ मील =--१६०६ मीटर । १ मीटर--१.०६४ गज। श्रयवा 
१ मीटर -- ३६.३७ इञ्च । फलतः १ मील -= १७६० गज -- १६०६ मीटर । 


पारलिष्ट २ ४०१ 


यह विवरण पृथिवी क एक ^ की रचना का है । रेसे अरणो से मिलकर 
यह वाह्य पृथिवीमण्डल वन। हे, पृथिवी का यह्‌ सर्वातिशायी छोटा अणु |कण 
होने से वैशेषिक में इसको परम -{-म्रणु परमाणु" कहागया है । यदि इसक। 
विभाजन श्रथवा विद्लेपण कर दिया जाय, तो यह्‌ पृथिवी-चत्रण्‌ नहीं रहेगा, 
अपने कारण-तस्वोके रूपम विखर जायेगा । इसीलिये यह्‌ पृथिवी-परमाण्‌, के 
ल्प श्रय मानागया दै । जबतक वह रभ्य हे, तवतक ही वह 'पथिवी- 
परमाण्‌' हे । विरदिलष्ट होजाने परप धथिवी-परमाणुतादही नहीं रहती । 
इसीप्रकार जलीय, तंजस ग्रीर वायवीय परमाणु की रचना के विषय कौ 
जानकारी को भी श्राधूनिक विज्ञान ने स्पष्ट कियादहै। जलीय परमाणुका 


संघटन निम्नलिखित एंलीमन्ट से होता है-- 





नाम घटक अड 
टाइड़ोजन २ भाग | 1 
श्रांकिसजन १ भाग 


डव रीय व्यवस्थाश्रों के म्रनुसार प्रकृति की स्वचालित भदटीमें प्राकृतिक 
ततत्वं क विविध परिणाम हृश्नाकरते हं । भ्रपने स्तर पर जल उन्हीं परिणामों 
मे एक है । इसके घटक ग्रंशों के विषय मे विज्ञान दवारा जानकारी प्राप्त होजाने 
परभी सरल साधारण यान्त्रिक विधियो हारा यौगिक पदाथ के घटक तत्त्वों को 
पथक्‌ नहीं कियाजासकता । साथ ही यह्‌ स्मरण रखना चाहिये, कि अनेक वार 
यौगिक के गुण उसवेः घटक तत्त्वों के गुण-घर्मो से भिन्न होतेह । उदाहरणा 
जल को ही लीजिये, यह जिन दो तत्त्वों | हाइङ्ोजन +-्नकिसिजन्‌ | के योग से 
वना है, उसमे हा्ईडोजन ज्वलनशील रै; अ्राग्नेय-स्वभाव है, जौर दूसरा 
ग्रांविसजन जलने मे सहायक होता है । परन्तु उनसे वना यौगिक जल अ्जग्ति को 
बु ्ादेता है । इससे स्पष्ट होता है, किसी यौगिक का गुण-घमं कभी अ्रपने मूल- 
तत्त्व के गुणवमं का विरोधी होता है। 

ग्राध्ूनिक विज्ञान के ्रनुसार तजस परमाणु. उस रचना-परम्परामें नहीं 
ग्राता, जिसमें पृथिवी रादि के परमाणु कीरचनाका समावेश है। पृथिवी 
आदिकी रचना रासायनिक संमिश्रण पर श्राधारितदहै, परन्तु वंशोषिक के 
प्रनुसार तं जस-तत्त्व में ताप, प्रकारः श्रादि का समावेशहै। ्राघूनिकं विज्ञान के 
ग्रनूसार तापश्रादि की गणनः भौतिकी के अन्तगंत है । इसका विवेचन भौतिकी 
प्रसगमेंश्रागे कियागया दहै । 

पूर्वोक्तं पाथिव श्रौर जलीय परमाणृ्रों के समान वायवीय-परमाणुका 
संघटन म्राधुनिक विज्ञानके श्रनुसारदो रूपों में उपपादित कियागया है। 











४०२ वेशेषिकदडानम्‌ 


एक--वाल्यूुम [४0]पा1€न्=श्रायतन] के श्राधार पर , दूमरा--वट 
| फलाशा1 =- भार | के श्राघ।रपर। इन दो स्थितियों मं वायु कै घटक तत्वों 
के प्रतिरतांरामे एक दूसरी से थोडा श्रन्तर रहता, जो ट्सप्रकार टै । 


वाल्यूम के ग्रनृसार- वटके श्रनसार 
नाम प्रतिरत-भाग प्रतिगत-भाग 
नाडटोजन -७८.१६ ७५.५ 
ग्रोकिसिजन -२०.६० ३३.२३ 
इनटं [ग्रक्रिय। गैसेज्‌- |~ ०.६४ १.३ 
१००.०० १००.० 


ट्नटं मैसेज [ ए€1 (७०८5 | मं निम्नतिचित ठेंलीर्मन्ट तथा कत्तिपय 
यौगिको करी गणना कीजाती दै ष्टीलिग्रम्‌ (२ ), निग्रोन (१०), ग्रगेन्‌ 
(१८), क्रि्टन्‌ (२६), मनन्‌ (५४), रंडन्‌ (८६) । 

वागु केसंघरटनमंजौ यौगिक पायेजातेरटै, वे है-कत्र॑न डादृश्रोवसाद 
धूल, धुश्रांग्रानि । वाद्‌ कौ रचनाः इन सव पदार्थो करे परस्पर संघटन से होती 
ठै।वागकायदट्‌ विवरण घ्ररातलीयवागुके विषयमे समभःना चाहिये । 

वंगेषिक्‌ दृष्टि टः अनुसार जल, धूल, धृग्रां एवं ग्रन्य कोर्डन डाटग्राक्साइड 
आदि यौगिक वायै कारणभूत भ्रंस [श्रवयव| नहीं । ये पदार्थं वायु के साथ 
वाह्यरूप | च्रकारणीभूतरूप | म सं ुक्तमात्र रहते हैँ । जव तपती ल चलती छ › तव 
वायू मग्राग्नय श्रतासःक्त दजादेरै, जलका पता नहीं लगता | पथिवी के 
ग्रनेक भागों पर, विदेपक्रर्‌ पर्वत्तीय भागों पर्‌ विग्धं वाय उपलब्ध नता हे 
वरटा धूत तथा यन्य षदार्था का संमिश्रण उसमें नहीं पायाजाता । इस श्राधार पर 
ग्राधुनिक विजानवेत्ताश्रो कायह कहना, कि विभिन्नि प्रदेशों वाय विभिन्न 
प्रकार क्रापार््जातादै, ग्रौर दस तरह क्रारणभेदमेवायू श्रनेक प्रकार का है 
चिन्तनीय द्धै, वस्तुतः वायु श्रपने कारणीभूत श्रवयवोंसेबना सर्वत्र एक-समान 
पदाथः प्रनरमाच उक्त भर दन्य पदार्थो करे वाद्य-संयोगमात्रके कारण हे । 
वे वाह्य पदाथ वानर के क्रारणीभूत ग्रवयव नहीं है । 


र क 1 


१ नाणक द्राग कोष्ठकमे दी गई संख्या सारिणी-्रमांक है । 

२-रचनाका ग्रह प्रसर}. 1.1} 4, ९19] ^ 16111517 पृष्ठ २८४ 
२९० के श्रतुरएर प्रस्तुत कियागयाहं । यहु ग्रन्य सन्‌ १६६० ईसवीमें 
मासर्कोसे प्रकरितदहे। 
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ेसा बाह्य संमिश्रण न केवल वायुमे, प्रत्युत भ्रन्यजल श्रादि पदार्थोमें 
भी देखाजाता है, पर्‌ उतने से उसे जल आदि का कारण नहीं मानाजाता । जंसे 
विभिन्न प्रदेशोंकरा वायु विभिन्न कहागया, एेसे जलमभी विभिन्न प्रदेशो मे 
विभिन्न प्रकारका रहतादहै। गङ्का नदीकेजलसे श्रन्य नदियोंके जल नहीं 
मिलते । गङ्खाजल-विदोपकर पवेतीय भाग में उपलन्ध-ग्रतिस्वास्थ्यकर विशुद्ध 
पवित्र [ग्रन्य पदार्थोसे श्रमिध्ित | पायागयाहै; जबकि ग्रन्य श्रनेक स्थानोंके 
जल एेसे नहीं होते । कहीं का जल भारी, खारी, बसीला, श्रपाचक ग्रादि पाया- 
जाता है; परन्तु उन संमिश्रणों कोजलके घटक भ्रंश नहीं मानाजाता। एेसेही 
धूल, जल भ्रादिको वाय का घटक श्रंश नहीं मानाजाना चाहिये । पृष्प-वारिका 
से वहता मन्द समीरण विविध गन्धयुक्त प्रनुभव होता दहै । पर वह अन्यद्रव्यो के 
संमिश्रणसेहै,जो द्रव्य वायुके कारणीभूत ग्रं नहीं। 
ग्रनेक एैलीमन्ट एक प्रकारसे महरीके रूप दें, जो पृथिवी के विभिन्न प्रदेशों 
मे पायेगये टँ । पृथिवी ग्रादि तत्वों की रचनासे पहले के रचना-स्तरो मे इनका 
निर्माण होचूका होता दहै । रचना-क्रम फे उस स्तर में पहुंचने तक अ्रभी पृथिवी 
आदि का श्रस्तित्व भविष्यत्‌ के गभं में ग्रन्तहित रहतारहै। पृथिवी भ्रादिकेग्रण्‌ 
जव रचना-क्रम के ग्रनुसार ्रपने ग्रस्तित्व मे उभरमग्राते रहै; वेशेषिक शास्त्र का 
विवेच्य क्षेत्र पदा्थंके इसी स्तरसे प्रारम्भहोतादहै। 
यद्यपि पृथिवी म्रादिके श्राय अणु अपने कारण से उत्पन्न होतेके कारण 
ग्रनित्य दहै; परन्तु कणादने इसको मूल मानकर प्रागे कीरचना का विवरण 
प्रस्तुत किया है, इलि यटा प्रथित्री म्रादिकेञ्रण्‌ को नित्य माननाया कहना 
गरनुपयुक्त नहीं है । यदि वह ग्रण्‌ को ्रनित्य कहता, तो उने उसके मूल कारण 
का उपपादन करना भ्रावदयकल्प से ग्रपेक्षित होजाता, श्रौर एेसी दशा में वह्‌ 
ग्रपने श्रभिवाल्छित विवेच्य क्षेत्र से बाहर निकलजाता। वेशेषिक के विवेचन 
की यह ेसी दही स्थितिदहै, जसे प्राघूनिक रसायनशास्त्र वारा जगद्रचनाक्रम 
मे स्वाभिवाज्छित णलीमेन्ट-स्तरके पदाथं का विवेचन दै । प्रत्येक एंलीमेन्ट 
ग्रपने कारण-तत्तवों से उत्पन्न व परिणत पदाथं टै; फिरभी रसायनशास्त्र उसे 
मूल तत्त्व मानकर उसके प्रागे के रचन।-स्तरों का विवेचन प्रस्तुत करता टे । उसे 
यह बताने या प्रतिपादन करने की श्रावद्यकता नही, करि वह्‌ किन म्न्य मूल 
तत्त्वों से किसप्रकार उत्पन्न होता या परिणत हृश्रा करताहे। 


१- देखं--एंलीमेन्ट-सारिणी संख्या ५७ से ७१ तक, तथा ६० से उपान्त्य 
संख्या तक्‌ । 
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पृथिवी श्रादिका श्रणु-परमाणु- साधारणतया यहे कहाजाता है, कि जव 
पृथिवी श्रादि का ग्रणु उत्पन्न हआ मानाग या, तो उसे ष रमाण [ परम-म्रणु | 
नहीं कटुना चाहिये; क्योकि परमाणु तो वह होग , जो उसका भी कारण है। 
वस्तुतः श्रणु-मटत्‌' श्रादि पदों का प्रयोग सापेक्ष हाता, कोषं पदार्थं किसी 
की ग्रपेक्षाग्रणुहोने पर भी ्नन्य की अवेक्षा महत्‌ कटाजासकनता है; एवं श्रन्य 
किसी की प्रवेक्षा वही पदाधं परम-्रण्‌, भी संभव है । जव तत्त्व रचना क्रमानुसार 
परिणत होते-टोते प्रथिवी-रूप में सर्वप्रथम ग्रभिन्यक्त हातादहै, प्ररथिवो के रूप 
मे वह्‌ तत्त्व "परम-ग्रणु" दै। प्रृथिवीरूप में उभरने वाला वह तत्त्व सवते छोटा 
व सूङक्ष्मरहतादै। ग्रवस्रागेजो भी पदार्थं पृरथिवीरूप होगा, वह सव्र उससे वडा 
टोगा; क्योकि उसके परस्पर संयोजन ते टी प्रथिवी कास्थुल रूप श्रभिव्यक्ति 
मे श्रायेगा। इसलिये पृथिवील्पमें उभरा प्राद्य-प्रणु ' परमाणु ' माना जाये, तो 

द दापावह्‌ नहीं है । 

परमाणु का उत्पाद-प्रृधिवी श्रादिका फेसा परमाणु उत्पन्न होता है, 
रतका केन व उपपादन सांख्य-योगयास्तर में किया गया ह । सांख्यमं सगं 
रचनाकोदो भागोंमं वाटा है एक-श्रध्यात्म, दूसरा-श्रधिभृत । समस्त विडव 
%। मूल उपादान सत्व-रजस्‌-तमस्‌' रूप प्रकरति दै । तात्पर्य द-म्‌लरूप मं तीन 
रकार क प्रधवात्तीन वर्गो में विभक्त तत्त्व रह, जिन प्रकार श्रथवा वगं का 
नाम-- सत्व-रजस्‌-तमस्‌! है । ये प्रनत, एवं ग्रतिसृक्ष्म कण अ्रथवा शक्ति 
तरगोंकै रूपमे कल्पनां फरिये गये । इन सवका सांधिकं नाम प्रक्रति' है । इस 
पदकावात्वश्र दै-प्रकृष्टरूप से अथवा पणरू्प सेकरृति-रचना का ग्राघारभूत 
तततव । समस्त विश्व का उपादान-तत्व; जिससे परिणत दोकर यह्‌ विश्व प्रकाश 
मश्राताद। वेदने इन मूलतो को! तरिवातु' पदसे वतायादहे। श्न्य वैदिक 
तथा त्रवदिकर-वौद्ध ग्रादि साहित्यं मी इस षद का प्रयोग मूल श्राघार-तत्त्व 
कं ग्रथंमेंहुग्राहै। वेदम विद्व के तरू उपादान तत्त्व के लिये म्रदिति, स्वधा, 
तमस्‌, वृक्न घ्रादि पदोकाभी प्रयोग है, जिन्हं मूल उपादान तत्त्वो का सांधिक 
नाम समभ्ना चाहिये | 

दस प्रथमे त्रिवातु" पद वहत स्पष्टार्थं दै। इसमें दो पद टैँ-"ति' अआौर 
धातु । दूसरा पदवारणाथंकहै। ध्वा' चातु से तुन्‌ [उणा० १।३६] प्रत्यय 
होकर सिद्धहोता है; जिसका तात्पयं है--धारण करने वाला, श्रधत्‌ समस्त 
विद्व का आव्ारमूत-उवादानभूत तत्त्व । इसन साथ “चि' पदका योग होने 
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पर ्रथं होजाताहै --तीन धातु, ्र्थात्‌ तीन प्रकारके प्रथवा तीन वगोँमें 
विभक्त श्राधारभूत तत्तव । इस पद की स्पष्ट एवं यथायं व्याख्या कपिल ने 
सांस्यदशंन मे प्रस्तुत की है'। इन मूलतत्त्व से जब जगद्रचनाका प्रारम्भ होता 
है, उस समय रचना का स्तर सांख्यमें ग्रध्यात्म' बतायाहै । भ्रध्यात्म-रचना 
के अ्रनन्तर श्रधिभूत रचना कास्तरप्रारम्भटहोताह। 
प्रधिभूत रचना में 'तन्मात्र'-- प्रस्तुत प्रसंग मे सांख्यविषयक कुछ ्रधिक 
न कहकर केवल इतना कहना श्रपेक्षित है, कि श्रधिभूतः रचना का सवंप्रथम 
तत्तव वहां (तन्मात्र' बताया है । यह्‌ म्रध्यात्म-रचना के भूतादि' नामक प्रहंकार- 
स्तरसे परिणतहोकर इसरूपमें उभर ग्राताहै 1 कतिपय नियत मूलतत्व-- 
सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌-से श्रहंङ्कार की रचना होती है । उस रचनाके तीन स्तर 
ह-वकृत, तेजस भूतादिः । वैकृत स्तर के श्रहङ्कार से भ्रध्यात्म वगं की एकादश 
इन्द्रियों [ दस बाह्य इन्द्रिय, एक श्रान्तर इन्द्रिय-मन | की रचनाहोतीहै। जिन 
मलतत्त्वों से ब्रहङ्कार परिणत होता है, उनमें कुछ न्यूनाधिक होकर उसका 
वैकृत स्तर प्रकाश मेंग्रातादहै; जिसमें कार्यानुसार तत्त्वों के ्रापेक्षिकन्यूना- 
धिक्य से विभिन्न इन्द्रियों की रचना होजाती हे । 
जब उस ्रहङ्कार मेँ म्न्य कतिपय विशिष्ट, मूलतत्त्व संमिश्रित होते ह, तब 
उसका “भूतादि' नाम होता है । यह श्रहङ्कारके वकृत" वगं से भिन्न वगं ह। 
भारतीय दशंनों में सगं रचना के जिस स्तर को भूत" नाम दियागया है, उसका 
ग्रारम्भ ग्रहुङ्कारकी इस रचना के अनन्तर होताहै । इसीकारण ग्रहङ्कार के इस 
स्तरको उक्त नाम दियागया । जब "भूतादि' ग्रहुङ्कार में ग्रन्य ्रपेक्षित तत्त्वों का 
संमिश्रण होता है, तव तन्मात्र" नामक तत्त्वों का स्तर उभारमें ग्राताहै। इसके 
ग्रनन्तर ^भूत' नामक तत्त्वों को उत्पत्ति का क्रमहै। तन्मात्र स्तरके विभिन्न 
तत्त्वों से मिलकर सवंप्रथम सृक्ष्मभूत' श्रपने ्रस्तित्वमेभ्राते हैं । इनके पांच 
वगं है, जो "पञ्चभूत' नाम से प्रसिद्ध हैँ । उन्हीं सृष्ष्मभूतोसे स्थूलभूत प्रकाश में 
आते हैँ । इनमें सूक्ष्मता श्रौर स्थूलता के ग्रतिरिक्त म्रन्य कोई भेद नहीं रहता । 
सगं रचना के रूप मे मूलतत्त्वों की यात्रा का यह्‌ ससृक्ष्मभूत' स्तर वंशेषिक 
का परमाणु" है । श्रपने म्रव्यवहित पूवं-स्थित जिन तत्त्वों से उभरकर यह इस 


१. इस प्रसंग की श्रधिक जानकारी एवं विस्तुत विवेचन के लिये हमारी रचना 
'सांस्यसिद्धान्त' द्रष्टव्य हे । 

२. सांख्यकारिका, २४, २५। सांस्यसुत्र, श्र० २, सु०° १६-१६, तथा भ्र०रे; 
सु° १ 
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रूप मे प्राया, उनका नाम 'तांख्य-योग गास्त्र' में "तन्मात्र श्रथवा “ग्रविरोप' है। 
विचारने पर स्पष्ट होता है, सर्गरचना के प्रक्रम मं सांख्य-योगवणित (तन्मात्र 
कावहीस्तरहै,जोौ प्राधूनिक रसायनलास्तरद्वारा वणित "एलीमैन्ट'कारहै। 
रसायनशास्त्र मेँ इसकी परिभाषा कीगई है-जो वही वह्‌ है, ्र्थत्‌ि जौ एकमात्र 
तत्त्व वही है, जिसमें समान स्तर के श्रन्य किसी तत्वका संमिश्रण नहीं है। 
जसे-हाइडोजन श्रपने श्रन्तिम ग्र ण्‌ तक हाटुडाजनटही दहै, उसमें हीलिश्नम्‌ ज्रादि 
किसी प्रन्य एलीमेन्ट का कोई संमिश्रण नहींदहै। इसीप्रकारं प्रत्येक एंलीमैन्ट 
वही वह दै! । 

ठीक यही स्वरूप सांख्यवणित तन्मात्र" काटै। इस स्तर करे तत्त्व को यह्‌ 
नाम उक्त श्राधारपर ही दियागया है। (तन्मात्र' पदकाही यह अ्रथं है- जो 
वही वह्‌ दै" । तदेव इति तन्मात्रम्‌! । अथवा "तत्प्रम।णमस्य इति तन्मात्रम्‌" । 
रचना मं जिसवस्तुका जो एक ग्रनोखा रूष उभर भ्राता, वह श्रपने रूपमे 
एकमात्र वही है। ्राधुनिक रसायनशास्व्रवणित एंनीमेन्ट तत्त्व सांख्य में 
तन्मात्र पदद्रारा उपपादितहूश्राहै। योगमें इसीको ग्रविशेष' पद से कहा 
हैः । श्रविशेष से विदोप-संज्नक पदार्थं परिणत होता है" । वकृत श्रहुंकार 
| श्रस्मिता| का परिणाम बाह्य इन्द्रियां तथा आन्तर इन्द्रिय मन दहै, एवं तन्मात्र 
का परिणाम पृथिवी ग्रादि पांच भूत। अस्मिता-्रविञञेष केस्तर की श्रपेक्षा 
रचनाक्रममें इन्द्रियों तथा मनका स्तर विशेष" संज्ञक । एेसे ही तन्मात्र 
प्रविजेष कौ श्रपेक्षा पृथिवी श्रादिषांच भूत “विशेष स्तर के पदार्थं हँ । पञ्च- 
भूतो कौ यह्‌ ग्रति सुक्ष्म श्रवस्था है । रचनाक्रममें प्राप्त पदार्थं की इसी स्थिति 
को वंरोपिकरद्रारा पृथिवी श्रादिके परमाणु" रूपमे वर्णन कियाहै। 


१. द्रष्टव्य, पाणिनि--५।२।२३७, ३८॥।। इन सूत्रों पर व्याख्याग्रन्य । 

२. द्रव्टव्य--"विशेषाऽविशेषलि द्भ मात्राऽलिङद्धानि गुणपर्वाणि' पा०्यो० सु° 
२।१६॥ तथा इस सूत्र का व्यासभाष्य-'तत्राकाड वाग्वग्युदकभूमयो भूतानि 
शन्दस्पशंरूपरसगन्धतन्मात्राणामविशेषाणां विज्ञेषा : । ` ` ` (एकादशेचि- 
याणि) ` ` "एतानि श्रस्मितालक्षणस्याऽविशेषध्य विशेषाः ।` ` -षड श्रवि- 
शेषाः- तद्यथा शब्दतन्मात्रं, स्पश्॑तन्माच्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र, गन्ध- 
तन्मात्रञ्च ` ` ` पञ्चाऽविशेषाः, षष्ठडचाऽविक्ोषोऽस्मितामाचत्र इति ।' 
वकृत-संज्ञक श्रस्मिता श्रविज्ञेष के विशेष है-एकादश इन्द्रिय; तथा तन्मात्र- 
भ्रविक्ोष के विशेष है-पुथिवी, जल, तेज, वायु, श्राकाञ पञ्चभूत । 

३. श्रविशेषाद्‌ विक्ोषारम्भः' सां० सु० ३।१।। 
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पदाथं को इसी स्थिति को मूल मानकर ्रागे की रचना का विवरण प्रस्तुत 
करनेके कारण इस शास्त्र का नाम 'वेंशेषिकम्‌' है 'विशेषमधिकरत्य प्रवृत्त-शास्वरं 
वेरोपिकम्‌' ।' वैशेषिक का मृख्य एवं मूलभूत प्रतिपाद्य विषय~पथिवो भ्रादि 
सक्ष्मभूतों से स्थूलभूतों की उत्पत्ति प्रादि का प्रकार, उनक्रे, गुण, कमं तथा 
ग्रन्य धर्मो का उपपादन, एवं इन्द्रियों के स्वरूप, कायं तथा ग्न्य तत्संबन्धी ग्रपे- 
क्षित विवरणों का-गप्रस्तुत करना है । प्रथिवी श्रादि का परमाणु जब भ्रपेक्षित 
तन्मात्रो से परिणत होकर श्रपनेरूप में उभरतादै, तव उसमे गन्ध, रस रूप, 
प्रादि विशेष धमं अभिव्यक्त टोजाते ह, इसी कारण रचना के इस स्तर का नाम 
विशेष" है । पदार्थं का यह्‌ स्वरूप "तन्मात्र" ग्रवस्थामें नहीं उभरता, इसीलिये 
वह्‌ अविरोष' कहाजाता है । उस प्रवस्था में तन्मात्र" के साथ गन्ध, रस, रूप' 
प्रादि पदों का [नन्थतन्मात्र, रसतन्मात्र इसप्रकार | प्रयोग-तन्मात्र से उत्पन्न 
होने वाले कायं की स्थिति को लक्ष्यकर-शास्त्र मे कियागया है । जिन तन्मात्र 
तत्त्वो से गन्ध विषयुक्तं पदाथं परिणत होतादै, वे तन्मात्र शास्त्र मे गन्ध 
तन्मात्र कहै गये हं । इसीप्रकार ^रसतन्माव्र' प्रादि समभने चाहिये । 
यह प्रथम स्पष्ट करदिया है, कि पृथिवी रादि का परमाणु, किन 
एंलीमेन्ट के परस्पर संमिश्रण से बनता है । एलीमैन्ट नामक पदाथं-स्तर के 
विषय में भ्राध्‌निक विज्ञान ने गम्भीर श्रनुसन्धान व पयंवेक्षणोंके फलस्वरूप 
जिन वास्तविकताग्रों तथा रचना-सम्बन्धी गहन सूक्ष्म विशेषताश्रों का स्पष्ट 
विवरण प्रस्तुत किया है, उसके श्रनुरूप प्राचीन तत्त्वज्ञो दारा प्रस्तुत हुश्रा कोई 
विवरण भ्राज उपलब्ध नहीं है; परन्तु इसमें कोई सन्देह नही, श्रौर एेसा कहने 
मे कोई संकोच नहीं, कि उन मनीषियों ने सगं-रचनाक्रम कौ इन यथाथेताओं को 
समभा था। इसी कारण उससे जनित बोधित ये शास्त ततत्व-विवेचन में 
सक्षम हें । 
उक्त पंक्तियों द्वारा स्पष्ट कियागया, तन्मात्र तत्व से पृथिवी आदि 
परमाणु उत्पन्न होता है । इसीलिये पृथिवी परमाणु ग्रादिसे तन्मात्र सूक्ष्महं। 
इस विषय को योगदशंन के सूत्र [१।४५ | की व्याख्या में व्यास ने स्पष्ट किया 
है । यह कार्य की ्रपेक्षा कारण की क्रमिक सूक्ष्मता श्रधान' पयेन्त जाती हे । 
प्रकृति की उस ्रतिसृक्ष्त श्रवस्था से पृथिवी श्रादिके परमाणु तक की रचनामे 
उन तत्त्वों को इस लम्बी यात्राके श्रनेक स्तरोंमे होकर गुजरना पडता हे। 


१. पाणिनि, ४।२।८७॥ 
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वैज्ञेषिकद्ञनम्‌ 
तन्मासे = (श्र ते इसी प्रस 
म परमाण्‌ की उत्पत्ति का स्पष्ट निदश वाचस्पति मिश्र 
मं इसप्रकार किया है-- 


पाथिवस्य परमाणोर्गन्धतन्माच्रप्रधानेभ्यः पञ्चतन्मातेभ्य 
उत्सत्तिः। एवमाप्यस्य परमाणो्गन्वतन्मात्रवजितेभ्यो रसतन्मात्रप्रचा- 
नम्यश्चतुम्यंः । एवं तैजसस्य परमाणोर्गन्ध रसतन्मा त्ररहितेम्यो रूप- 
तन्मातरप्रधानेम्यस्त्रिम्यः । एवं वायवीयस्य परमाणोर्गन्धादितन्मात्र- 
ठीनाम्यां स्पर्शशब्दतन्मात्राभ्या म्‌ । एवं नाभसस्य गब्दतन्मात्रादेव- 
कस्मात्‌ | 
[पा.यो. द. १।४४, सूत्र की तत्त्ववेलारदी |, 
. वाचस्पति मिश्र की रचना तत्ववेशारदी के अतिरिक्त सांख्य के अरन्य 
भामं मौ पाथिवश्रादि परमाणुं के कृतक होने का उपपादन उपलब्ध होता 
॥ । साख्यसप्तनि | ईरवरकृष्ण-कृत ] की एक प्राचीन व्याख्या युक्तिदीपिका में इस 
यका विस्तार फेसाथ उतने हूप्राहै। यह्‌ सव प्रसंग १५वीं आर्याीके 
-वाल्यान में कलकत्ता संस्करण फ पृष्ठ ८३-८४ परदै। ग्रन्थकारने यहां 
पाथिव आदि परमाणुम्रोंके कृतक होनेमे लगभग दस हेतु उपस्थित किये; 
तथा स्पष्ट किया है किये परमाण्‌, जगत्‌ की मूल उपादानकारण नहीं 
रद। ये अरन्य जिन उपादान, तत्त्वों से परिणत होकर इस अ्रवस्था में 
भ्मिन्यक्त हए है, उन्हीं तत्त्वो को जगत्‌ का मूल उपादानकारण समभना 
चाहिये ग्रन्थकार द्वारा इस विषय में प्रस्तुत हेतु कहां तक सद्धेतु कह जासकते 
' १ह्‌ बात प्रलग है; पर पाथिवश्रादि परमाणु्रोंकी कृतकता के विषयमें 
उसको भावना स्पष्ट होजाती है । 
भारतीय दशंनशास्त्र में परथिवी आ्रादि परमाणु की उत्पत्ति को स्वीकार 
क्यिजनेपरभी परमाण्‌.को वैशेषिक शास्त्र में नित्य तथा श्रभेद्य मानेजाने 
क कारण प्रथम स्पष्ट करदियागयादहै। नित्य इसलिये कहा, कि इसीको 
मूल मानकर भ्रागेकी रचनाका विवरण देना ्वशेपिक वा लक्ष्यहै। अभेद्य 
इसलिये है, कि 'पृथिवी-परमाण्‌' की स्थिति में रहते वहां कोई ग्रन्तर आजाने 
को संभावना नहीं है । विरिलष्ट होजानि पर वह पृथिवीत्वं ही न रहेगा, इसी 
कारण 'पृथिवी-परमाण्‌" रूपमे वह ग्रभेद्य कहागया है । 


भोतिको विज्ञान [71४51५5] 


प्रसंग के प्रारम्भमें कहागया, श्राघृनिक विज्ञान साधारणरूपसे दो 
भागो मे विभक्त है। एक-रसायन, दूसरा-भौतिकी । रसायनविषयक श्रपेक्ित 
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जदा का निदेश संक्षेपसे गत पंक्तियों मे कियागया। उसी सन्दभं मं वैशेषिक- 
प्रतिपाद्य पृथिवी, जल ओर वायु को रचना-पद्धति का उल्लेख कियागया । वहां 
तेजस द्रव्य का वर्णन नहीं इश्रा । कारण यह है, कि वैरोषिक प्रतिपाद्य तेजस्‌ 
वदां अथव। द्रव्य आधुनिक विज्ञान को भौतिको क साथथोड़ा मेल खाता हं, 
रसायन के साथ नहीं । 

जसा प्रथम कहा गया, अआ्ूनिक भौतिकी विज्ञान में केवल एनर्जी 
[ 1181२७४ ऊर्जा] का विवरण प्रस्तुत कियाजाता है । ऊर्जा पांच वगो 
मे विभाजित है--ताप, प्रकाश, घ्वनि, विद्‌ त, चुम्बकत्व । प्रसंगके प्रारम्भमें 
इनका उल्लेख करदियागया है । यहां देखना है, कि वैशेषिक शास्त्र को दुष्ट 
से इनका स्थान कहां है 1 

ऊर्जा-तत्व गुण ह--विचारने पर स्पष्ट होतादहे, भौतिकी के इन ऊर्जा-तत्त्वों 
का समावेश वैशेषिक द्ष्टिसे प्रायः गुणोँमें है, गुण" नामक पदाथ सदाद्रन्य 
पदार्थं मे आधित रहता है प्रसंग केप्रारम्भमे यह्‌ निदंश कियागया है, कि 
जज अन्य पदार्थं में म्राभ्चित रहकर ही अ्रभिव्यक्त होपाती है । यह स्थिति दोनों 
जगह एक समान विचार को प्रकट करती ह । 

ताप- सबसे पहले "ताप" [ घ. ¶-दीट--ऊष्मा ] को लीजिये, वंदोषिक 
दवारा यह “उष्णस्पर्ा' केरूप में विवेचित हुश्राहै। यह स्पशं गुण है, ओ्रौर 
तेजस्‌ पदार्थं ्रथवाद्रव्यमे आश्रित रहता हे। तात्पयं हुश्रा, यह्‌ तेजस्‌ द्रव्य 
का गुणै । ऊष्मा का उत्पादन क्रिया [कर्म-संघषंण | से होताहै। जब 
कोर द्रन्य परस्पर संघटन करते हुए क्रियाशील रहते है" तव उन मे अरन्नहिति 
तेजस ग्रणु अ्रभिन्यक्त होजाते है, उनमें समवेत ऊष्मा | ताप-उष्णस्पशं | गुण 
उभर गश्रातादहै । इसकी तीत्रता-मन्दता क्रिया की तीव्रता मन्दता पर निभर रहती 
है । म्रावनिक विज्ञान के श्राविष्कर्ताव प्रतिष्ठाताग्रों ने इस दिशामें विस्तृत 
विवेचन प्रस्त॒त किये है, वे सव ताप की विभिन्न शाखाग्रं के विवरण मे फले 
ह । मूलभूत तथ्य केवल इतना है, कि ताप प्रौर पकार तेजस गुण हैँ, श्रनन्त 
विद्व के श्रतिलघ्‌ भाग हमारे सौरमण्डलमें इनका ब्रदट्‌ट भण्डार एवं स्रजसर 
खरोत केवल सूं है। भूमण्डल पर तापव प्रकाश के जितने साघन~-कोयला, तेल 
पटोल अ्रादि-उपलन्ध दहै, वे सब चिर-संचित सौर आतप का प्रतिनिधित्व करते 
हे । आ्राधुनिक विज्ञान के अनुसार सूयं की रचना में हार्ईडोजन ग्रौर हीलिश्रम्‌ 
एँंलीमैन्ट का अ्रविक भाग दै, जिनमें पहला ्रतिमात्र ज्वलनशील तथा दूसरा 
इसमे अरतिसहयोगी दहै । वहां की क्रिया-प्रतिक्रियाग्रों के फलस्वरूप तापव 
प्रकाडा अभिव्यक्त होते रहते हैँ । उससे म्रपेक्षित कायं संपन्न होते हं । 
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वैजञेषिकदजनम्‌ 

काश : वंशेषिक में प्रकाश [1.10 07-लाइट ] को ! माश्वर-शुक्लर 
स व्यास्यात कियागया है । यह विशिष्ट रूप केवल तेजस्‌ द्रव्य मे ्राध्रित रटत 
९ तव्य श्रौरगुणकी परिभाषा के रूप मं वस्तुतत्व का विवेचन प्रस्तुत करना 
^ पिक कौ शरपनी एक श्रसाधारण पद्धति है, यदि मोटेूप मं यह्‌ कदाजाय, 
कि रसायनशास्त्र के एलीमेन्ट वैशेषिक के द्रव्य-जातीय; तथा भौतिकीरास्त्र 

प, मकारा श्रादि पदाथं वैशेषिक के गुण-जातीय है, तो इसमे कु प्र धिक 
` पामञ्जस्य न होगा । यद्यपि चिन्तन क ग्रन्तिम स्तरोंमनं जाकर शक्ति श्रौर 
शक्तिमान्‌ एवं गुण श्रौर गुणी में कोई अन्तर नहीं रहजाता; परन्तु चिन्तन की 
मरारम्भिक दशाग्रों मे उनका भेदमूलक विवरण भ्रथवा व्यवहार विशेष अ्रापत्ति- 
न न समभाजाना चाहिये, क्योकि इसके विना चिन्तन की गाडी चलती नहीं। 
वंशेषिकडास्तर का तत्वे-विवेचन इस श्रवसर को श्रपने श्रन्दर समेटेहुएदहै। 

भ्वनि-भोंतिकी मे इसके लिये "साऊण्ड' [ 8 01116 | पद का प्रयोग किया 

गाता हे । वयक्त-प्वयक्त एवं प्राणी श्रथव। श्रप्राणी द्वारा जनित प्रत्येक प्रकार की 
ध्वनि [शब्द, भ्रावाज ] का इसमे समावेश है । वंशोषिक के ग्रनुसार यह गुणरहैः 
यह्‌ शब्द' पद से व्यवहूत ह । इसका प्राश्रय द्रव्य प्राकाड मानागया है । ग्राघू- 
निक विज्ञान ने इस तत्त्व को ईथर' नाम दिया है । सुनागया दहै, अरव प्रायः 
ये्ञानिक इस तत्तव को उपेक्ित समभने लगे हैँ । उनकी मान्यता है-वायु के 
होने पर ही शब्द उत्पन्न होता प्रतीत होता है, ग्रतः वह उसीका गुण माना जाना 
चाहिये । वस्तुतः यह भी कथन श्रंशिकदहै। जहां वायु नहींहैजल म्रादि के 
मन्दर; वहां भी ध्वनि हती श्नौर सुनी जाती है । परीक्षणों से यह्‌ जानागया 
टै, कि जलवायु ्रादि ध्वनि को वहुन करने के माध्यम हैँ । बादल में बिजली 

अमक |प्रकाश | श्नौर गरज [ध्वनि] एकसाथ होते है; पर चमक तत्काल 
दिखाई देजाती है, ्रौर गरज उसके कुछ क्षण श्रनन्तर सुनाई देती है, यहां च्वनि 
रा वाह्क-माध्यम वायुमण्डल है । 

सामने खुले मेदान में लगभग फर्लाग की दूरी परघोबी कपड़ धो रहा दहै, 

भा वदृई कुल्हाड़े से लकड़ी काट रहा है; वहां घोवी जव एक बार कपड़े को 
पठ पर पटक कर दुबारा पटकने के लिये ऊपर उठा लेता है, श्रथवा बड़ई एक 
आर कत्हाड़ की चोट लकड़ी पर देकर दुबारा चोट देने के लिये कल्हाडे को ऊपर 


"रमम 


१. छात्रावस्या में एकव (र कुछ सायो छात्रो ने मिलकर जल में ध्वनि करने 
श्रौर सुनने का परीक्षण किया । यह्‌ परीक्षण गंगनष्टरमे कनखता के धुल 
भ्रोर उ्वालापुर के रेलवेपुल के मध्य कियागया । बरूरी एक मील के लग- 
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उठाकर तान लेता है, तव कहीं कपडङ़ कौ पहली पटक रौर कुल्हाड की चोट 
कीष्वनि दूर सामने खड़े व्यक्ति को सुनाई देती है । परन्तु इससे भी अविकदूरी 
होने पर पानी में ध्वनि तत्काल सुनाई देती है" । इससे ज्ञात होता है, वायुमंडल 
को प्रपे्ला नन-मण्डल व्वनि फ़ तीत्र-व।हक दै । वरिय्‌त उसते भी ्रधिक तीब्र- 
वाहक है । 

प्राकाश सवत्र व्यापक तत्त्व हँ । ईथर' को म्राघूनिक विज्ञान मेसा ही 
मानाजाता दै। इस तत्त्व को मान्यता के लिये वैज्ञानिकों की शरोर से उपेक्षाके 
कारणों के विषयमे कुछ कहा नहीं जासकता । संभव है, रसायनशास्त्र की सीमा 
मे इसका समावेश न टोसकना उपेक्षा का कारण रहाहो । किसी भी वस्तु तत्त्व 
कौ मान्यता के लिये एेसा होन। आवश्यक है । यह्‌ एक घ्यानदेने को वात दहै, 
वस्तुतत्त्वके कायेरूप स्थूल स्तर कीग्रोरसेमूल की दिशा में विवेचन करने के 
लिये भारतीय दर्शन [वैशेषिक, बौद्ध रादि | में चार विघाभ्रों को माना है-- 
पृथिवी, जल, तेज, वायु । ये ग्रौर इनके विकार वस्तुरूप हैँ, इन्दं देखा व अनुभव 
कियाजासकता है, ये जगह को घोरते हैँ । जबकि म्राघूनिक भौतिकी विज्ञान के 
किसी पदाथं में यह्‌ सब नहीं होता । श्राकाशमें भी यह सब नहींहै। पर भौतिकी 
मे भीश्राकाड की गणना नहींहै। भारतीय. दशंन घ्वनिके म्राश्रयरूपमें राका 
को स्वीकार करतादहै। यदि म्राघ्‌निक विज्ञान के अनुसार ऊर्जा ( प्रक्रत में 
ध्वनि) का निराश्रित रहना संभव नहीं, तो उसका कोई ्राश्रय मानना आवश्यक 
होगा । आ्राघूनिक विज्ञान इसका क्या समाघान करता है, कह नहीं सकता । यह 


भगथी। दो घड्यिोंका समय ठोक मिलाकरदो साथियोंकोदेदी गर । 
वे निर्धारित समय के श्रनसार एक कनखल केपुल के समीप श्रौर दूसरा 
रेलवे पल के पास पानी के किनारे खड होगये । इूसरे दो सायियोंमंसरे एक 
ने टीक निर्दिष्ट समय के साथ कनखलकेपुलकौ श्रोरसे पान्यी के श्रन्दर 
दो पत्थरों को श्रापसमे घीरे-घीरे टकराया । ठीक उसी समय दूसरी श्रोर 
रेलवे पुल के पास श्रन्य साथीने पानीमें गोता लगाकर पत्थरों कौ उन 
चों को गिना। उक्तके टीक पांच सिनर बाद रेलवेपुलकोगञओ्रोर के साथी 
ने पत्थरों को पानके श्रन्दर बजाया, श्रौर कनखलकेपुलकोञ्मोरके साथीने 
गोता लगाकर उन ध्वनियों को सुन! । दोनों श्रोर गिनती ठीक रही, तथा 
पत्थरों हारा ध्वनि करने श्रौर उसके सुनने मे समय का कोई श्रन्तर ज्ञात 
नहीं हृश्रा । घ्वनि का होना श्रौर सुनना एक साथ प्रतत हुए । इसमें जल 
की गति का कोई प्रभाव नहीं रहता, जलमण्डल परिभणं एवं निर्बाध होना 
चाहिये । परीक्षण का यह फल सामने श्राया । 
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कि ट, कोई एकदेशी वसतुतत्व व्वनि का प्राश्नय संभव नहीं । के | 
त व्वनिकोभ्राघुनिक विज्ञान भौतिकी में समाविष्ट करः रस 
यती एक उर्जा (116 ग) -पेनजी ) दै। ्राचुनिक भ । यह 
स्थिति £ ध ् कि एक ऊर्जादूसरी ऊजाकं ६ पम भूय वति तदह ति 
प्यति किन्ही विदोय निमित्त के उपस्थित होने पर होती है । रेडियो द्वारा 
का भ्रसारण किया जातादह। यहां ध्वनि विद्य॒त्तरगों मं परिवतित टोजाती = 
भोर शूतियन्वर में प्ुचकर वह पुनः घ्वनिरूपमें परिवर्तित होजाती है । वर्प, 
षा भौ वियत्‌ दारा ष्वनि के वहन को वर्णन करने की यह्‌ एक वैज्ञानिक न 
गात्र है । ्रथवा व्वनिके तरंगित होने का माव्यमदहै। 
शृतिक श्रथवा ईश्वरीय व्यवस्था के प्रनसार उच्चारण श्रीर्‌ श्रवण के जो 
तावन सामान्यतः प्राणी को उपलब्ध है, सांसारिक व्यवहार को सन्तुलित रखने 
= महत्वपुणं योग है । यदि सामान्यतः व्वनि का विद॒त्‌ के साथ संपक होः 
नाया करता, तो संसारमें कोई वात गुप्त नहीं रक्ली जासकती थी; एेसा होने 
नव समाज परस्पर संधपं मे फंसकर उच्छिन्न टोजाता । मानव ने उस 
क्ति का उद्भावन कर उपयोग किया दै, वह्‌ म्रत्यन्त सीमित दै । फिर मी 
राष्ट्रं के गुप्त समाचारोंकीचोरी ग्रादि कर एवं म्नन्यश्ननेक प्रकारसे ये उद्‌- 
भावित साधन महान संघषं के कारण वनजाते हैँ। यद्यपि इनका रचनात्मक 
उपयोग मानव समाज की विविध सुविधाग्रों के लिये भ्रत्यन्त ग्रनुक्‌ल है । फलतः 
व्वनि एक गुण द, मरौर वह एक आकाश नामकं द्रव्य के ग्राश्रित रहता है, वशेषिक 
१ यह दृष्टिकोण उपेक्ष्य एवं परिहायं नहीं है । 
„ _यत्‌--ऊर्जा की गणनामें अ्नन्यतम एक विद्युत्‌ (1८५४161४) है । 
वशेषिकं दृष्टि से यह तजस तत्व है । विद्युतके रूपमे इस तजस तत्व की 
भानकारी का इतिहास वहुत पुराना है । वत्तमान कालम इसकी जानकारी श्रौर 
गोध केरूपमेंजो विस्तार दै, उसका प्रारम्भ श्रवसे लगभग चार सौ वषं 
दव टमा । सोलहवीं शताब्दी में विलियम गिलवर्ट (१५४०-१६०३ ई०) ने 
प्रकषण शक्तिके रूप में इसका श्रध्ययन प्रारम्भ किया, श्रौर उसीने इसको 
इल विट्क" नामं दिया । "इले विदटृसिटी' शब्द का प्रयोग इसके लिये सवंप्रथम सन्‌ 
(६५० ई० में वाल्टर हाल्टंन (वाल (प्रश्ना) ने किया । इसी 
पमय रावटं बांयल (१६२७-१६९१ ई० ) ने पता लगाया, कि विद्य न्मय वस्तुं 
रट्की वस्तुश्ो को शून्य म भी श्राकपित करती दँ । शून्य का तात्पयं है, जहां बाह्य 
चायु का भ्रस्तित्व नहीं है; अर्थात्‌ विद्यत के प्रभाव के लिये वायु का माच्यम 


होना भ्रावरयक नीं है । इसप्रकार लगभग इन चार शताच्दियों मे निरन्तर 
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कियेगये चिन्तन एवं श्रम का सुपरिणाम वत्त॑मान विद्यत्‌ राक्तिके रूपमे सवं- 
विदित है। 

मारतीय दर्शन सें कोई एेसे स्पष्ट उल्लेख नहीं है; जिनसे यह ज्ञात होसके, 
कि वत्तमान काल के समान प्राचीन कालम विदत्‌ कासा प्रयोग होता रहा 
टो । दर्शन की श्वेक्षा अन्य भारतीय प्राचीन साहित्यमें इस विषय के कुछ संकेत 
प्रवद्य मिलते है, जिससे विचत्‌ के व्यावहारिक प्रयोग तथा उसकी तात्कालिक 
सक्षम जानकारी का आभास होता है । से प्रसंगो मे जल, तेजस्‌, वायु.को देवता- 
रूप मानकर उल्लेख हश्रा है, जो इनके दिव्यज्ञक्तिरूप को श्रभिन्यक्त करता है । 
ये दिव्य शक्तियां वहां राष्ट केसेवकके रूपमे निदिष्ट कोगडं हं; जिससे इनके 
जनहित मे प्रयोग किये जाने का पत्ता लगता है 1" 

संस्कत साहित्य अथवा रशाब्दकोष कौ एक विदोष बात है, कि किसी एक 
ग्र्थं के वाचकरूपमें म्रनेक पदोंका प्रयोग होता है । वस्तुस्थिति मे प्रत्येक पद 
उस वस्तु की किसी एेसी विशेषता को श्रभिव्यक्तकरतादहे, जौ श्नन्यपदद्ारा 
नहीं होती । इसप्रकार पर्यायवाची होते हुए भी वेपद उस अ्रथं की किन्हीं 
विशेषताग्रों के इतिवृत्त को अ्रपने ग्रन्दर समेटे रहते हैँ । संस्छृतमें विदत्‌ के 
लिये भी म्रनेक पदों का प्रयोग होता है । उनमें विद्‌त्‌-विषयक तात्कालिक जान- 
कारी का बहुत-सा इतिहास छिपा है । उसके उद्धाटन कान यह्‌ अवसरे, रौर 
न वह ्रपेक्षित है । यहां केवल उस ततत्वके स्वरूप एवं उसको रचना व मूल 
उपादान अ्रादिके विषयमे यथामति प्रकाश डालना प्रसंगानुक्ल है । दोन के 
क्षेत्र मे इतना ही भ्राता है । प्रयोग काक्षेत्र दूसरा । 

भारत का सर्वंप्राचीन साहित्यवेददहै। वहां भ्राधिभौत्तिक दुष्टिसे इन्द्र 
ग्रदिवनी देवों का विद्यत रूपमे वणन है । अङिवनी काविवरण बड़ा चमत्कार- 
र्ण है। यह दो कासा जोड़ा है, जिनमें से कोई भी एक दूसरे को छोडकर नहीं 
रहसकता । फिर श्ररिविनी' नाम इनकी अरति तीव्र गतिरीलता को अभिव्यक्त 
करता है । इस मिथुनीभूत कलेवर की दो दिव्य शक्ति वही है, जिनको अआराघूनिक 
विज्ञान में पाजिटिव पांवर तथा नैगेटिव पोँवर कहाजाता है । ये ्रनिवायंरूप 
से मिथुनीभूत रहकर ही कार्यक्षमता की श्रवस्था को प्राप्त करती ह। विद्य॒त्‌ 
के कार्यक्षम कलेवर की रचनाकारूपवेदके शग्ररिवनी' पद में ्रन्तहित है । 

ज्वलनशीलता [ताप] श्रौर प्रकाशशरूपता विशेषताग्नों के म्राघार पर विद्युत्‌ 
को वंशेषिक में तजस द्रव्यस्वरूप मानागया है । गत पंक्तियों में यह्‌ निदेश किया, 


-- -- ~ 
~ 


१. त्रष्डव्य--वाल्मो कि रामायण, लंकापुरो-वणेन । 
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कि तापग्रौर प्रकाश वशेपिकदुष्टिसे पदार्थं के गुण-वगं मेश्रातेरहँ। ये गुण 
जहां समवेत हँ, वह्‌ तेजस्‌ द्रव्य होता है, विदत्‌ एेसा हीहै। 
चुम्बकत्व यह्‌ पद किसी वस्तु विशेष में “ग्राकषण' के शक्ति-सद्‌भाव को 
ग्रभिव्यक्त करताहै। एक पदाथं दूसरे का ग्राक्षण करता है । जो श्राकषंक है, उस 
मेंआकषंण करने कौ शक्ति है 1 जो ब्राक्ृष्ट होता है, श्रथवा आकृष्यमाण है, उसमें 
ग्राकषंण हो रहा है ।'ग्राकषेण' एक क्रिया है, यह उस पदार्थं का धमं है, जो ग्राकृष्ट 
किया जारहा है, ग्राकषंण करने की शक्ति दूसरे पदार्थं में है, जिसे चम्बक यामैग्नेट 
कहाजायेगा । उसमे निहित श्राकषंण शक्ति चुम्बकत्व है । नैसगिकरूप से वना 
चम्बक नामका पदाथं पायाजाता है । संस्कृत मे उसका नाम श्रयस्कान्त' है । 
नेसगिक श्रयस्कान्त वहुत कम उपलब्ध होताहै। वैज्ञानिक पद्धति से लौहसमः 
धातु में विदत्‌ को संक्रान्त करदियाजाता है। उससे वही कायं संपन्न किया- 
जासकता है, जो संसगिक चृम्ब्रकसे होतादहै। इससे परिणाम निकलता है, 
चूम्बक मे आकर्षणशक्ति विद्यूत कारूप है। उसके योगसे लौहघातु शक्ति 
संपन्न होजाता है । शक्तिशाली पदार्थं शक्तिहीन को श्रपनी श्रोर श्राकृष्ट कर ले, 
यह्‌ स्वाभाविक है। 
किसी [नैसगिक या नमित्तिक] चृम्बकखण्डमें श्राकर्षण की एक सीमित 
रक्ति रहती है । यदि भ्राकृष्यमाण भ्रचूम्बक वस्तु श्रन्य निमित्तो के कारण उससे 
| चुम्बक से| प्रधिक शक्तिशाली है; तो वह्‌ चूम्बक सन्मृख स्थित उस ्रचुम्बक 
वस्तु को ्राकृष्ट नहीं कर सकेगा। इससे यह परिणाम सामने श्राताहै, कि 
राक्तिशाली चूम्बक पदार्थं श्नपनी श्रपेक्षा गक्तिहीन श्रचृम्बक पदां को श्राकृष्ट 
करता है । ग्राकर्षक चृम्बक पदाथ मे श्राकषंण-शक्ति' नाम से जो तत्त्व है, वह्‌ 
विद्युत्‌ रूप है, यह स्पष्ट होता है । कहाजाचुका है, वैशेषिक द्‌ ष्टि से वह्‌ तिजस्‌' 
पदाथं के अन्तर्गत श्राताहै। यह्‌ ्रावश्यक नहीं, कि प्रत्येक चम्बक किसीभी 
यम्बक पदार्थं को श्राकृष्ट करसके । यह पदार्थ -घमं की किसी विशेषता पर 


निभर रहता है । 
ऊर्जा के श्रन्य भेद 


पांच विधा जो ऊर्जा की गत पंक्तियों द्वारा निर्दिष्ट कग है, उनके ्रति- 
रिक्त ऊर्जाके म्न्य प्रकार भी वेज्ञानिकों नेभ्रनुभव किये दै । उनका कहना है, 
विविध प्रकारके पिण्डों से संबद्ध ऊर्जा को यन्त्रोंकी सहायता से कायेूप मं 
परिणत होते स्पष्टतः देखा जासकता ह । इसी भ्राघार पर इसका नाम “यान्त्रिक 
ऊर्जा" कहाजाता है । यान्त्रिक ऊर्जाके दो भेद है, एक~ स्थितिज ऊर्जा; दूसरी- 
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गतिज ऊर्जा । इनका संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है -- 
स्थितिज ऊर्जा ~ किसी भी पिण्ड मे स्थित [समवेत ] नैसगिक शक्ति का 
नाम नस्थितिज ऊर्जा" दै । यह शक्ति पृथिवी के प्राकरषंण की प्रतियोगितामें 
ग्रभिव्यक्त होती दै । यदि एक किलोग्राम भार के पिण्ड को एक मीटर ऊपर उठा- 
कर पटु पर रखदियाजाय, तो जो शक्ति पृथिवी के ्राकर्षण के विरुद्ध उसके 
उठाने में व्यय हुई है, उतनी शक्ति उस पिण्ड मे संक्रान्त होकर उस पिण्ड की 
उतनी कार्यक्षमता को बढा देती है । उस पट से गिरने पर वह पिण्ड उतनी ही , 
शक्ति से पैर को कुचलता है; अथवा जहां गिरे, उस स्थान को विकृत करता है । 
यह ऊर्जां पृथिवी तथा पिण्ड कौ प्रापेक्षिक स्थिति के कारण होती है| इसीलिये 
इसको स्थितिज ऊर्जा कहते हं । 
जव कभी भी पिण्डों के किसी समदाय की पारस्परिक दूरी-्रथवा एक 
ही पिण्ड क्रे विभिन्न भागो-कौो स्वाभाविक स्थिति में भ्रन्तर उत्पन्न होता है, 
तो स्थितिज ऊर्जा में भी अ्रन्तर श्राजाता है। कमानी को दबाने से अ्रथवा धनुषको 
भ्‌काने से उनमें स्थितिज ऊर्जा प्राजाती है । इसी प्रकार नदियों मे वांघ-वांधकर 
पानी को श्रधिक ऊंचाई पर इकद्वा कियाजाता है । इस पानी में स्थितिज ऊर्जा 
प्राजाती है । उसीके ्रनुसार इनक कायक्षमता वठ्जाती है । वृक्षकी टहनी को 
कु नीचे काले, या एक ग्रोर मोड़ ले ; उसमें स्थितिज ऊर्जा आजाती है । छोड़ 
देने पर ऊर्जा अ्रनसार कुछ क्षण कम्पन देकर अ्रपनी जगह पुतः स्थिरहो 
जाती दहे । 
ग तिज अजा--ऊर्जा एक शक्ति या बल है । यह संवेग से श्रभिन्यक्त होती 
है । संवेग-मन्द या तीव्र-जितनी क्षमता से परिवर्तित होता है, उसी दर से ऊर्जा 
की कार्यश्नमता रहती है, । यह ऊर्जा उस पिण्ड मे उसकी गति के कारण होती 
है, इसी लिये यह "गतिज ऊर्जा" कहलाती दहै । जब हम धनुष को भुकाकर तीर 
छोडते छै, तो धनुष की स्थितिज ऊर्जातीर कीगतिज ऊर्जा में परिवत्तित हो- 
जाती हे। 
स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के पारस्परिक परिवतंन का सबसे उपयुक्त 
उदाहरण सरल लोलक है, एक पतले दृढ़ घागे में लटका लट. । जब हम लोलक 
के गोलक [लु ] को एक ओ्रर खींचते दहै, तो गोलक श्रपनी साधारण स्थिति 
से थोडा ऊंचा उठ जाता, ग्रौर इसमे स्थितिज ऊर्जां भ्रभिव्यक्त होजातीहै। 
ग्र भिव्यक्तिका कारणदहै, उसे व्यक्ति हारा एक श्रोर खीचाजाना। जब हम 
गोलक को छोडतेरहै, तो गोलक इधर-उधर भूलने लगता है । पटले इसकी 
स्थितिज ऊर्जां गतिजं ऊर्जा में परिवत्तित होजाती है । जब गोलक लटकने की 
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लाधारण स्थितिं श्राता दहै, तो इसमें केवल गतिज ऊर्जा रहती दै । सवेगके 
कारण गोलक दूसरी श्नोर चलाजाता है, ्नौर गतिज ऊर्जा पुनः स्थितिज ऊर्जा 
ने परिवर्तित होजाती है । साधारणतया वायु क घषण के चिरुद्ध काये करनेसे 
गोलक की ऊर्जा कम होती जाती दै, ग्रौर इसकी गति कु देरमे बन्द हौजाती 
है, यदि घर्षण का प्रतिरोविकवल न हो, तो गोलक ग्रनन्त काल तक चलता 
रहसकता है । 
वेल्ेषिक का दष्टिकोण-- यान्त्रिक ऊर्जा के विषय में वंशेपिक को दुष्टिकोण 
क्या है? विचारणीय है । प्रस्तुत ऊर्जा कं विवरण को गम्भीरतापूवक समभन पर 
स्पष्ट होता है, वंशोषिक ने पदाथं की इस स्थिति को संस्कार नामकगुणके हारा 
विवत किया हे । संस्कार के तीन भेद वैशेषिक में स्पष्ट किये ट भावना, स्थिति- 
स्थापक, वेग । भावना को छोडियि, क्योंकि यह्‌ श्रात्मनिष्ट संस्कार है, यह 
ग्राधनिक विज्ञान के चिन्तन-क्षेत्र से वाहरदै। प्राघुनिक विज्ञान पू्णंरूप रे 
केवल जड-तत्तव विषयक चिन्तन तक सीमित है। शेष दो संस्कार जड़-तत्त्व- 
समवेत रहते है । गत पंक्तियो मे वणित यान्त्रिक ऊर्जा के दोनों भेद इन दोनों 
संस्कारों के स्वरूप में श्रन्तर्हित टँ । स्थितिज-ऊर्जा को स्थितिस्थापक संस्क[र 
ग्रभिव्यक्त करता है, तथा गतिज-ऊर्जा को वेग नामक संस्कार । इन दोनों 
ऊजश्रिों के स्वरूप एवं परिवत्तंन क्रम को समाने के लिये जो ऊपर गोलक का 
उदाहरण दियागया है ; उससे ठीक मिलता-जुलता उदाहरण वृक्ष कौ टह्नी को 
भुकाने का है, जिसका उल्लेख 'स्थितिज ऊर्जा के प्रसंगमें प्रथम हुग्राहै। ये 
दोनों उदाहरण पदार्थं विषयक समान स्थिति को ग्रभिव्यक्त करते हैं 1 जड- 
तत्त्वनिष्ठ विरिष्ट शक्ति प्रस्तुत ऊर्जा का ग्रभिव्यञ्जन वंशेषिक शास्त्र में टहनी 
भूकाने के उक्त उदाहरण हारा ग्रनेकत्र कियागया है । 
ग्राधूनिक विज्ञान में इसको “यान्तिक ऊजा नामदेने का संभवतः यही 
कारण मालूम देतादहै, कि इसे श्रपनी कायेक्षमता की श्रभिव्यक्ति के लिये 
वाह्य सावन का सहयोग ग्रपेक्षित होता है । इस युग का बाह्य साघन यन्त्र है। 
यह्‌ युगही यन्त्रकादहै। समना चाहिये, बाह्य साधन को “यन्त्रण पदसे ्रभि- 
व्यक्त किया गया है । 
प्रस्तुत ऊर्जा को ग्राधूनिक विज्ञानमें निम्नलिखित रूपमे व्यवहूत किया 
जाताहे। 


१--यान्त्रिक ऊर्जा का विवरण (नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी" दारा 
प्रकाशित “हिन्दी विहवकोष' के ऊर्जा प्रसंग के श्राधार पर दियागया है, 





परिशिष्ट र ४१७ 


यान्त्रिक ऊर्जा = }7601811५81 162४. भिक निकल एनर्जी, 

स्थितिज ऊर्जा --?01611113] हाल 2४. पोटेन्श्ल एनर्जी, 

ग तिज ऊर्जा -- 1८116116 162४. काइनेटिक एनर्जी, 

ऊर्जा श्रौर वंशेपिक--्राघ्‌ निक विज्ञान के भौतिकी विभाग में ऊर्जा 
| 871९2» एेनेर्जी | नाम से जिन पदार्था का विवेचन हृश्रा है उनका वंशेषिक- 
दृष्टिकोणसे गत पंक्तिथों में ्रतिसंक्षेपसे दिग्दशंनमात्र करने का प्रयास किया 
है । इसके परिणामस्वरूप भौतिकी के प्रायः समस्त पदार्थं वैशेषिक की गुण- 
परिभाषा के अन्तगेत म्राजाते हैँ । केवल "विद्युत्‌" नामक ऊर्जा एेसा पदां है, 
जो रक्तिरूप से तजस द्रव्य की कोटि मेंश्राता है। वहु प्रका [भास्वर 
गुक्ल रूप | ग्रौर ताप | उष्ण स्प | दोनों को अ्रपने मे समाये रहता है । गुणरूप 
ये दोनों पदाथं जहां भी उपलब्ध हति है, वेरोषिक की दृष्टि से वह्‌ तंजस 
द्रव्यहै। 

ऊर्जा के उपादान- ऊर्जां पदार्थं के विषय में यह्‌ ज्ञातव्य है, कि इसके 
उपादान तत्तव क्या हँ? यह्‌ श्रपने श्रभिव्यक्त-रूपमें किस मूल स्थानसे 
उभरकर इस श्रवस्थामें ्राताहै। श्राघृनिक विज्ञान में इसकी श्रविनारिता 
का उल्लेख हृश्रा है । वहां इसका तात्पयं यही है, कि ऊर्जा का विनाश नहीं 
होता; वह्‌ रूपान्तरों में परिवततित होजाता है । भारतीय दशन में चिन्तन के 
ग्रन्तिमि स्तरों पर जाकर इस सिद्धान्त को मान्यता दीगईरहै, कि सर्वात्मना 
विना किसी पदा्थं का नहीं होता । म्‌लभूत तत्त्व सवंदा विद्यमान रहता है, 
परिणामस्वरूप उसकी श्रवस्था बदलती रहती है । वह एक स्थिति से दूसरी 
मे परिवत्तित होजाता दहै, पर स्वंथा नष्ट कभी नहीं होता। जो मूलतः नहीं 
है, उसका कभी भावनी, जोह, उसका स्वधा कभीनाश नहीं ।` एेसी 
दशा में स्वभावतः यह्‌ जिज्ञासा होती है, कि ऊर्जा' जब दहै, तो उसके मूल उपा- 
दान तत्तव श्रवश्य होने चाहिये, यदि उसके प्रन्य कोई मूल उपादान तत्त्व नहीं 
है, तो उसे स्वयं मूलतत्त्व-रूप मानाजाना चाहिये । ्राघुनिक विज्ञान को 
दृष्टि से एेसी मान्यता कहां तक्‌ तथ्यहै, कह नहीं सकता । 

ग्राधूनिक विज्ञान के कतिपय विद्वानों से इस विषयमे चर्चा का प्रसंग भ्राया 
है; पर उससे किसी निश्चय पर नहीं पहंचाजासका । भौतिकी में विर्व के 


१. द्रष्टव्य गीता, २।१६ । स्षाख्यसुत्र, १।७६।१।८६॥ तथा ५।५२॥। प्रथम श्रध्याय 
कौ सुत्रसंख्या इस संस्थान से प्रकाशित सांख्यदशेन के श्रनुसार है । इसमें 
३५ जोड़कर किसी भी श्रन्य संस्करण मे देखा जा सकता है । 


४१८ वंशषिकदश्नम 


मूल उपादान-तत््व-प्रोटोन्‌, इनैक्टान्‌, न्यूटन्‌ मानेजाते है । क्या ऊर्जा काग्रभि- 
व्यञ्जन उन्दी मूलतच्वों से होता दै? यदिहोतादहै, तो जसे हाइड़ोजन एेलीर्भेटसे 
लगाकर नोवेलिग्रम्‌ ्रादि तक प्रत्येक एलीर्मेट की रचना में विजान दवारा इलक्टान्‌ 
ग्रादि की उपयुक्त संख्या निर्धारित रूप में जानलीगई है, एसे ही प्रत्येक ऊर्जा 
के श्रणु मे कितने इलक्टरन्‌ प्रादि का उपयोग है, इसका निर्धारण होन) चाहिए । 
यदि एसा नहींदहै,तो क्या इलक्टान प्रादि के समान ऊर्जाको प्रतिरिक्त 
मूलतत्त्व मानाजाना चाहिये ? एेसी मान्यता को म्रभीतक कोड ग्रवसर प्राप्त 
नहीं होसका है । 

इससे अ्रतिरिक्त एक ्रन्य व्यवस्था यह्‌ हो सकती दहै, कि ऊर्जा क्योकि 
एक शक्तिरूप पदाथ है, इस कारण इलैक्टरान्‌ प्रादि मूल तत्त्वो मे वट्‌ म्रनभिव्यक्त 
ख्पसेसमव्रेत [निहित] रहता है, जो मूलतत्त्व काही स्वरूप है । वस्तुतः मूल- 
ततत्वमे जो विविध शक्तियां अन्तहित रहती टै, उनका जानना समभकना सा- 
धारणवृद्धिगम्य नहीं है, श्रसाधारण मेवा भी उनके भ्रंडामात्र तक ही परहुच 
पाती है। उन शक्तियों का केवल वहु स्वरूप जाननेमें प्रापाता हे, जो मूल- 
तत्त्वों के किसी विशिष्ट वस्तुस्वरूप में श्राजाने पर वहां प्रभिव्यक्त हौ 
जाता दहै, । 

मूलतत्त्व में निहित समस्त शक्तियों की गणना करना मानव बृद्धि के बाहर 
दै 1 मूलतत्त्व से जव किसी वस्तुकारूप उभरकरग्रातादै, तव विशिष्ट दशाग्रौं 
एवं वस्तुओं में किसी एक शक्ति का ग्रभिव्यजञ्जन होजाता दै । वस्तुश्रों के अनन्त 
रूप है, एवं उनमें विभिन्न श्रनन्त शक्तियां हं, वे उन मूलतत्त्व से सगंरचना- 
क्रम में वरावर्‌ प्रवाहित होती चली श्रा रही । किसी एक वस्तुस्वरूप में कोई 
दाक्ति श्रभिव्यकव्त हो जाती है। उस श्रभिव्यक्तिकी दशामें मानव श्रपनी मेधा 
दवारा उसका श्रनुभव तथा कार्यो में उपयोग करता है। 

इस विवेचन से यह परिणाम सामने श्रातादै, क्रि मूल उपादान तत्त्व 
वस्तुरूप पदार्थं है, उसमें विविध शवित निहित है । वस्तुतत्त्व को सुविधा के साथ 
यथा्थंरूप मे समभने के लिये यदि शक्ति ग्रोर शक्तिमान्‌ प्रथवागुणग्रौर गुणी 
या गुण ग्रौर द्रव्य की व्यावहारिक परिभाषाग्रों को मान्यता दीजाती दहै; तो यह्‌ 
स्पष्ट टै, कि मूलतत्त्व मे निहित शक्तियां उनके गणदहैँ । वे गुण उस वस्तु 
तत्त्व को छोड़कर श्रलग नहीं रह सकते । ग्रौर नवे गुण भ्रथवा शक्ति-पदार्थं 
स्वयं वस्तुके रूपमे कभी उभरतेह; एेसी वस्तुकेषरूपमे, जौ जगह घेरती 
है । ्राधूनिक पदाथं विज्ञान द्वारा प्रस्तुत पदाथं विवेचन की यह्‌ स्थिति वँशेषिक 
हारा प्रतिपादित पदाथंः-प्रक्रियामे कुछ दूरयाग्रलग नहीं है। 
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विश्व का उपादान तत्त्व - इस ग्रवसर पर एक वात श्रौर ध्यान देने योग्य 
है । ग्राधुनिक विज्ञान की मान्यता है, कि एक ऊर्जादूसरी ऊजि रूप में परिवत्तित 
टो जाती है । यह भी सूननेमें प्राता है, कतिपय वैज्ञानिकों ने ेसी स्थापना का 
प्रयास कियाहै, कि एेनर्जीं [ऊर्जा] को मैटर [वस्तुतत्त्व] में तथा मैटरको 
एनर्जी में परिवत्तित किथाजासक्ता दै । यदि यह्‌ ठीक है, तो निरिचतशूप से 
कहाजासकता दै, कि एनर्जी ग्रौर मेटर का मूल उपादानतत्व एक ही है । ्रथवा 
मूलमे दोनों एक हैँ । 

इस विषयमे यह्‌ स्मरण रखना चाहिये, ्राधुनिक विज्ञान समस्त विश्व 
का उपादान कारण-प्रोटोन इलेक्टान्‌ न्युटँन्‌-नामक तीन प्रकार के तत्त्वोंको 
मानता है । इनकी परिभाषा वताता है, प्रोटोन तत्त्व श्राकषंण शक्ति का पुञ्ज 
दै । इसके विपरीत इलंक्टरान्‌ ग्रपकर्षण-स्वरूप है । पहला श्रपनी प्रोर दूसरे को 
ग्राकरृष्ट करता है, पर दूसरा म्रपने को म्रपकषंण [दूर हटने या रहने ] में प्रवृत्त 
रखता है, इनको यथाक्रम पाजिटिवग्रौर नंगेटिव पावर कहाजाताहै। तीसरे 
तत्त्व न्यूटन्‌ मे ये दोनों बात नहीं होतीं । समस्त विश्व के मूल मे येही पदार्थं 
है, इन्दींसे सब जगत्‌ बनाहै। 

भारतीय दशन मे मूलतत्त्व 'सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌' माने है । समस्त जड 
जगत्‌ इन्हीं तत्त्वों से परिणत होकर बना है । दशंनकार कपिल ने इनका स्वरूप 
इसप्रकार बताया है । सत्त्व प्रीतिरूप है; प्रीति का श्रथंहै, दूसरे कोश्रपनी श्रोर 
ग्राकृष्ट करना । इसके विपरीत रजस्‌ श्रप्रीतिरूपरहै, दूर हटने की प्रवृत्ति रखता 
है । तीसरा तमस्‌ विषादरूपदहै, प्र्थात्‌ न प्रीतिरूप हैग्रौर न श्रप्रीतिरूप। 
मूलतत्त्व के विषयमे ये दोनों | ग्रावृनिक व्रिज्ञान ग्रौर भारतीय दशन ] कितनी 
ग्रधिक समान परिभाषा को प्रस्तुत करते हँ, यह्‌ ध्यानदेने योग्य है । यह्‌ 
स्थिति मूलततत्व-विषयक जानकारी की सचाईको प्रकट करती है। 

इस सन्तुलन के श्राधार परन हम यह्‌ कहना चाहते हँ, कि ग्राघुनिक विज्ञान 
ने जो श्राज कहा है, उसे तत्त्वचिन्तक भारतीय ऋषियोंने पहने ही कट्‌ दिया 
था; ओ्रौरन हमारी इसमे श्रास्था है, कि कौन वातत पहले कही गई तथा कौन 
ग्रव । यहां केवल सचाईको खोजना ्रौर समभनादही मृख्य लक्ष्य है । इसके 
साथ उक्त सन्तुलन कायह श्रभिप्रायभी न समभना चाहिये, कि 'सत्त्वत-रजस्‌- 
तमस्‌” यथाक्रम सर्वात्मना श्रोटोन्‌-इलंक्टन्‌-न्य्‌ टन्‌ हैँ । प्राघूनिक विज्ञान ने 
सगे रचना-क्रम में जिस स्तर पर विद्यमान इन तत्त्वों को समभने का यत्न किया 
है; सम्भवरहै, भारतीय दशेनकार ऋषियों का चिन्तन उससे भ्रधिक मूल 
श्रवस्थाको ग्रोर हौ । पर इसमें सन्देह नहीं, कि दोनों विचारधारा मूलतत्त्व के 


४२० वगेषिकदश्ञंनम्‌ 
वास्तविक ठिकाने पर पहूंची हैँ । 


पृथिवीकागुण रूप 


वेशेपिक के श्नुसार रूप गुण तेजस्‌-श्रापस्‌ ओौर प्रथिवी मेँ समवेत बताया 
गया हे । तेजस्‌ में भास्वर शुक्ल रूप है, श्रापस्‌ में श्रभास्वर शुक्ल तथा पृथिवी 
मेसात प्रकार कारूप मानागयाहै। जो इसप्रकार है--श्वेत, रक्त, हरित, 
नील, पीत, कपिश, चित्र वंशेपिक के प्रक्रियाग्रन्थों मे निदिष्ट यह रूपक्रम 
व्यान में रखना चाहिये । रूप-निदेश का यह्‌ क्रम रूप-विषयक विशेष स्थिति का 
सकेत करता है । 

मराचुनिक विज्ञाननेरूप (रंग) के विषय में एक विशेष परिस्थिति का 
उद्‌बोवन कराया है। वह कहता है, विभिन्न प्रकार का रूप सू्यं-किरणों 
मे पायाजातादहै। इस कारणं यह्‌ तेजस्‌ प्रथा प्रकाशका धमं है । श्रन्य पदार्थं 
जो रूपयुक्त प्रतीत होते है, वह्‌ प्रकाड का प्रभाव व चमत्कार समना चाहिये। 
वातावरण मे जव सूक्ष्म फुहार [जलकण ] भरे हों, तव यदि सूय पूवं क्षितिज की 
प्रोर दहै, तो पच्छिमकी ग्रोरकी फ्हारोंमे; प्रौर सूर्यं यदि पच्छिमक्षितिज कौ 
प्रोरदै, तो पूवं ग्रोरकी फहारों में सूयक्रिरण प्रतिविम्बितं होकर सतरंगी 
रेखाभ्रों को धनुषाकार मेँ प्रकट करती टे । इन रेखाओं को भारतीय परम्परा में 
इन्द्रधनुष कटाजाता है । 

भारतीय साहित्य में श्राधिभौतिक दुष्टिसे इन्द्र पद सूयं के लिये तथा वर्षां 
कं प्रधिष्ठातुदेव के लिये प्रयुक्त होतादहै। इस भावना में सतरगीरेखाग्रों का 
सुयं किरणों से स्पष्ट सम्बन्ध ज्ञात होता है। श्राग्लभाषा मेँ इसकरे लिये पद 
९411-809 [रेन्‌-वो | है, जो इन रेखा का सम्बन्ध वर्षा से प्रकट करता है । 
सभवे, वर्पा ऋतु में इन सतरंगी रेवा के प्रायः श्रधिकता से देवे जाने के 
कारण उसे यह्‌ नाम [र्वंप 80५] दिया गया हो । इन्द्रधनुष सात रंगों 
का क्रम ऊपरसे नीचेकीग्रोर इसप्रकार द्विखाङ देता है-- 


लाल र्त | रेड | 

नारगी 0121120 | श्रोरेज | 

पीला ५८10०५५ | यलो | 

हरा (गध्ला | ग्रीन | 

नीला १81९ [ल्ट्य्‌ | 

आसमानी 1106120 | इन्डिगो | ॥ 


वजनी \/1011 [वायोलेट | 
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श्राधुनिक विज्ञान का कहनाहै, किन केवलये सात रूप, श्रपितु प्रकृति में 
पाये जानेवाले समस्त रूप तीन प्राथमिक रूपो-लाल, हरा ग्रौर नीला-से मिल- 
कर वनते हं । इन तीन प्राथमिकरूपों को मिलने की दो विधियां हैँ। एक- 
योज्य विधि |^40111५€ 1⁄/९110त एेडिटिव मैथड्‌] तथा दूसरी-शेष विधि 
| 5110114011\6 16110 सवृ क्टिव्‌ मेथड | । इसके श्रतिरिक्त इन दोनों विधियो 
के सम्मिलित प्रभाव द्वारा भी नये रूप वनते हैं 
१. योज्य विधि--इस विधि में रूपयुक्त [रंगीन] प्रकाश मिलाया जाता 
है। यदि सफेद दीवार याचादर परदोभिन्न रूपोंका प्रकाश पड, तो वहां 
एक ग्रन्य रूप को प्रतीति होती है । लाल श्रौर ह्रे रूप का प्रकाश मिलाया जाय, 
तो पीला दिखाई देता है । सभी रूप. उपर्युक्त तीन प्राथमिक रूपों को विभिन्न 
ग्रनुपातमें मिलाने से बनते ह । तीनों रूपों को एक विशेष ग्रनुपात में मिलाने 
से सफेद रूप वनजाता है । 
पूरक रूप ((0ाफपाला।णा) (0ातणऽ == कस्प्लिमेन्टरी कलसं ) - 
तीन प्राथमिक रूपों-लाल, हराश्रौर नीलामेसेकिन्हींदोरूपोंको मिलानेसे 
जो रूप वनता है, उसे तीसरेरूप का पूरक रूप कहाजाता है । पीला रूप नीले 
रूपका प्रकरै; क्योकि पीला रूप, शेष दो प्राथमिक रूप-लाल ग्रौर हरा- 
मिलानेसे बनताहै। क्िसीरूप में उसका पूरक खूप भिलादेने से तीनों रूप 
इकट्‌ठ होजाते है, श्रौर सफेद रूप बनजाता है । इसी लिये इसका नाम पूरक 
रूप' कहाजाता हे । किसी रूप को सफेद वनाने के लिये जिस रूप की कमी होती 
है, उसे पूरक रूप पूरा करता दहै । निम्न समीकरणं द्वारा इसे श्रच्छी तरह समभः 
सकते हें । 
लाल {हरा + नीला == सफेद 
लाल + हरा = पीला == नीले का पूरक 
प्र॒ नीला नीले का पूरक नीला पीला 
नीला -|-लाल-।-हरा 
=- सफेद 
इसप्रकार लाल श्रौर नीला मिलाने से मंजीठा [19818 == मजेटा ] रूप 
वनता है, यह्‌ हरेसू्पकापूरकहोगा।एेसेहीहराग्रौरनीला मिलाकर श्रास- 
मानी | €#9 = सिभ्रान | रूप बनता है; लाल रूप का पूरक होगा । इस प्रसंग 
मे रूप प्रथवारंगसेश्जमिप्राय रूपयुक्त ग्रथवा रंगीन प्रकाश से है, किसी पदार्थं से 
नहीं । रूपों के परस्पर मिश्रण कौ यह्‌ पहली योज्य विधि' है । 
२. शेष विधि-- इस पद्धति में रूपयृक्त पदाथं मिलाये जाते ह, चाहे वे पार. 
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दर्शी हों श्रथवा ग्रपारदर्शी । रूपयुक्त पदाथं सफेद प्रकाशमें सेकिसीरूपका 
प्रकाश हटा सकते रह, उनमें रूप [रूप का प्रकाश ? | जोड़ने की क्षमता नहीं 
होती । इसलिये यह विधि शेष विधि" कहलाती है । . 
शेष विधिने सफेद प्रकाशमें से तीन प्राथमिक रूप [लाल, हराग्रौर 
नीला | हटाये जात हँ । किसी वस्तु पर रंगीन पदाथं कालेप, रंगीन छपाई, या 
रंगीन फोटोग्राफी शेष विधिके कारण ही रंगीन दिखाई देते हैँ । इनमें तीन प्राथ- 
मिकरंगके पदां होते हैँ । जिनके रग श्रासमानी (८/4), मजेटा तथा पीला 
हँ । ये तीनों संग योज्य विविके पूरक रंगं । रंगीन छ्पाईमें भी इन्हीं तीन 
रंगों की स्याहियां प्रयुक्त होती हैँ । इन रंगों को इनके प्रवयवों द्वारा, या उस 
रग द्वारा व्यक्त किया जासकता है, जो सफंद प्रकाश मे नहीं है; भ्र्थात्‌ उसमेंसे 
रंगीन पदार्थ हारा हटा दियागया है । उदाहरण के लिये ~ 
पीला=-लाल-{-हरा--- नीला 
इसका तात्प्थं हरा, सामने पीला-रंगीन पदां दिखाई दे रहा है, उसने श्रपने 
पर पड़ने वाले सफेद प्रकाशमें से नीलाहटा दियाहै; शेष लाल ग्रौर हरा रहु- 
गया है । वे मिलादेनेसे पीला बनजाता दे, इसी कारण पदार्थं पीला दीखता है। 
इसीप्रकार जब पदाथं मजेँटा है, तव -मजेटा ~ लाल {नीला ----हरा; सम- 
भना चाहिये सफेद प्रकाशमेंसे उस रंगीन पदाथं ने हरे रंगको हटा दिया है । 
एसे टी-सिश्रान = हरा {नीला -- लालः; यहां सिश्रान रंगीन पदार्थं ने सफेद 
प्रकाशमेंसेलालरंगको हटा दियादहै; ्रतः एसे प्रकाशसे प्रकाशित वहु पदार्थं 
सिश्रान रंगका दिखाई देरहादै। 
सफेद प्रकाशमेंसे तीनों रंग निकाललेने से काला दिखाई देता है । अर्थात 
को प्रकादा दिखाई नहीं पड़ता, | यहां भी ^रंग' का श्रथ रंगीन प्रकाश है ।|' । 
सप्तरश्मि सूय--प्राघूनिक विज्ञान की मान्यताग्रों के प्रनुसार प्रस्तुत 
विवरण द्वारा स्पष्ट क्रियागया, कि सव प्रकार क्रा रूप प्रकाशगत धमं है । प्रकाश 
के केन्द्रसूयकी किरणोंमेंसात प्रकारक रूप देखनेमें श्राते हु, जिनका उल्लेख 
प्रथम करं दियागयाहै। रूपविषयक यह मान्यता भारतीय ज्ञान-परम्परामें 


१. रप-विषयक यह विवरण "हिन्दी वि्वकोष' में ^रंग' पद पर दियेगये 
विवरणके ्राधारपरहै। वहां स्वेत्र विवरण में रग" श्रथवा 'रंगीन' 
पदों का प्रयोग हुश्रा हं । यहां उनके स्थान पर श्रनेकत्र ^रूप' तथा .रूपयक्त' 
पदां का प्रयो कर दिया हि; वयोकि भारतीय दशन में श्रभिमत स्तुत 
श्रथ क (लये इसी पद का प्रयोग मान्थहे। 
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प्रविदित नहींहै। भारत के प्रतिप्राचीन साहित्य वेदोंमे ग्रनेकत्र' सूयक 
लिये 'सप्तररिम' पद कास्पष्ट प्रयोग हुश्राहै। निर्धारित 'सप्त' संख्याका 
प्रयोग पदार्थं की किसी विशेषता पर ही आधारित होसकता है । वह्‌ विशेषता 
सूयं रदिमयों मे सप्तविधव रूप के श्रस्तित्व वे प्रतिरिक्तश्रौर कुछ कल्पना नहीं 
कौजासकती । 

भारतीय साहित्य मे सप्तररिमि' पदके श्रतिरिक्त सूयं के प्रथं मे सहस्र 
रदिम' पदका प्रयोग बहुतायत से देखा जाता है । यद्यपि वेदों मे यह्‌ पद प्रयुक्त 
नहीं है; पर वहां इसी प्रथं को ्रभिव्यक्त करने वाले सहस्रश्यद्ध' पद का 
ग्रनेकत्र प्रयोग हुभ्रा है । इससे जिज्ञासा होती है, क्या सप्तररिम' पद के समान 
सहस्रष्छङ्ग पदके लि कोईटएेसा श्राधार है, जिससे सूयं के सहस्र श्यु्ख 
ग्रथवा रदिम का प्रामाणिक व्याख्यान कियाजासके ? वस्तुतः इस विषय मे यह्‌ 
स्पष्ट टे, कि 'सप्त' पद एफ नियत संख्या का बोध कराता है । इसकी तुलनामे 
सहस्र पद ग्रपरिमित संख्याका वाचकहै। वहु नियत सहस्र संख्या का बोध 
नहीं कराता। वेदके व्याख्याकारो ने उक्तपदका यही श्रथ कियाहै; लोक 
व्यवहारमेंभी इस पदकाप्रयोगरेसेहीग्रथं मेहोताहै। फलतः ्रपरिमित 
किरणों वाले सूयं का 'सप्तरदिम' नाम किसी विशेष ब्राधार का द्योतकरहै, 
जिसके अनुसार इस नामकौ साथकता स्पष्ट होतीरहै। वह्‌ ्राधारहै, सूयं 
किरणों का सप्तविध-रूपयुक्त होना । 

कणाद का तेजस्‌ द्रव्य-एेसी स्थिति मं यह गम्भीरतापूवेक विचारणीय 
होजाता है, कि कणाद न तेजस्‌ द्रव्य को एक भास्वर-शुक्ल रूपयुक्त किस श्राघार 
पर कहा है । विचारने पर तथा भ्राव्‌निक विज्ञान के म्रनुसारभी यह्‌ स्पष्टहै, 
कि जहां सब रूप मिलजाते है, वह्‌ सफद | शुक्ल ] दीखता दहै । क्योकिसरूपका 
ग्राघार प्रकाशै, इसलिये वह प्रकाश शुक्ल रूपयृक्तहोगा। प्रकारक जो 
प्राकरतिक रचना है, वह्‌ समस्त रूपांके साथरहैे, ग्रतः प्रकाश निरन्तर शुक्लरूप 
युक्त रहेगा । उसे इसप्रकार फाडा नहीं जासकता, कि यह्‌ नीला प्रकाश दहै, ओर 
यह्‌ पीला । यह्‌ कहना, कि रंगीन पदाथ पर जब प्रकाश पड़ता है, तो वह्‌ पदार्थं 
प्रका के श्रन्य विजातीय कूपको भ्रवशोषित करलेताहै, रौर उसप्रकाशमें 


रंगीन पदार्थीय रूप श्रवभासित होता है, नितान्त क्लिष्ट कल्पना ह । 


१. द्रष्टव्य, ऋ० १।६६४।१।।२।१२।१२।४।५०।४।।६।४४।२४। श्रथवं 
६।५।१५।॥ ११।१।३ ६।।१६।५३।१।।२०।३४।।१३॥ त° ब्रा ° २।८।२।७॥ 
ज० उ० ब्रा० १।६।१।२।) १।६।२।७-८)। 

२. ऋ ० ७।५५।७) श्रथवं ° ४।५।१। १२।१।१२॥ 
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पहले यह्‌ विचारना चाहिये, कि पदार्थं रगीनकंसेहै? रगयाल्पतो 
केवल प्रकादाका धमं है । वह्‌ पदाथं मे कंसे ्राया? फिर यहमभी ध्यान देनेकी 
वात हे, श्राधुनिक विज्ञान के श्रनुमार पदार्थं का रूपयुक्त होना किसी श्रन्य बाह्य 
निमित्त से सकता है । प्रकाश निसर्गतः रूपयृक्त है । उसीको हप का स्रोत 
कहाजासकता हं, वह्‌ प्रन्य किसी नैमित्तिक स्थिति के पदार्थं मे ग्रमिभूत व ग्रव- 
रोपित होजाय, यह्‌ वस्तुस्थिति का रीर्पासिन कर देन के समान ह| 
व्यवहार मं देखाजाता है, फूल कौ एक पंखुड़ी में तीन-तीन चार-चार 
विभिन्न रूप दिखाई देते हं । प्रत्येक उतने प्रंश से प्रकाश किरण परावत्तित 
होकर चक्ष्‌ इन्दरियसे सयुक्त होने पर उन-उन रूपो का पंखुड़ी के प्रलग-ग्रलग 
भागों मे प्रत्यक्ष होतादहै। क्या वह्‌ रूप पंखृड़ीमेंन होकर प्रकाशमें स्वीकार 
करना चाहिये ? प्रकाशन रहने परक्या प्र॑खृड़ीमेंसूप का श्रस्तित्वनष्टहो 
जाता { ईस विपयके एक विद्वान्‌ से चर्चा होने पर उन्होंने कहा था, वस्तुतः 
फूल का वह रूपरउस दशाम नष्ट होजाता है, नहीं रहता। क्या प्राघूनिक 
विज्ञान की वस्तुतः यही मान्यता है ? यदि देसी बातदहै, तो प्रकाशकै ग्रभावमें 
क्या वस्तुकाभीनाश माननाहोगा? क्यान दीखने की दशामें देखनेवालेकी 
अख कोभी समाप्त मानना होगा ? यह्‌ स्थिति गम्भीरतापूर्वक विचारणीय है। 
वस्तुतः प्रकाश सदा शुक्लरूपयुक्त हे । देखने का सावन चक्षु इन्द्रिय किसी 
भी वस्तु को देखने के लिये प्रकाश की म्रपेक्षा रखता । चक्षु रूप एवं रूपयुक्त 
वस्तु को देखसकता है । जव प्रकाश नहीं है, घोर प्रन्वेरा है, हाथ को हाथ नहीं 
सूभता; तवबमभी त्वक्‌ इन्द्रिय केद्वारा वस्तु को स्पशंकर पहचाना जासकता है; 
शब्द को श्रोत्र इन्द्रिय से सुनाजासकता है; रसन इन्द्रिय से स्वाद चखाजासकता 
दै। इसका प्रभिप्रायहै, प्रकाश का सहयोग केवल चक्षु इन्द्रिय द्वारारूप तथा 
रूपयुक्त पदाथ को देखने में होता है । इस रीति पर प्रकाश रूप कास्रोतहै। 
भारतीय दन की मान्यताहै, कि रूपका उद्‌भव सर्वप्रथम तेजस्‌ द्रव्य 
दारा होता हे । तेजस्‌ द्रव्य सदा एकरूप युक्त इसीलिये रहना चाहिये, क्योकि वहां 
सवबरूप सम्मिलित रहते है, ग्रौर उस सम्मिलन को किसी प्रकार विश्ुखलितनहीं 
कियाजासकता । जसा पहले कटा गया, समस्त वस्तुरूप पदाथं प्रृथिवी-जल-तेज- 
वायु एवं इनके किसी प्रकार के विक।[ररूप में उपलब्ध होते है, जो जगह कौ घेरते 
है । जगह घेरनेवाला कोई पदार्थं इनसे ग्रतिरिक्त नहीं है । सर्वप्रथम तेजस्‌ द्रव्य 
मं उद्भूत रूप का पृथिवी तक पहुंचना समभने के लिये इन पदार्थो के मूलतत्त्वों 
की ्रोर दृष्टिपात करना होगा । 
पृथिवी में सात रूप-दर्शन क उच्चस्तरीय चिन्तनमें पहुंच कर इस 
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भावना को प्रायः सव ग्रोरसे मान्यताप्राप्त रहीहै, कि कोई वस्तु जव भ्नपने 
व्यक्तित्व में उद्भूत होती है, उससे पूवं भी उसका प्रव्यक्त ग्रथवा प्रनभिव्यक्त 
ग्रस्तित्व रहता है । सर्वात्मना ग्रसत्‌ का कभी सद्‌भाव संभव नहीं । तेजस्‌ द्रव्य 
के उद्‌भवमें ्राने पर जब रूप वहां प्रकाश मेंग्राता दहे, तब इसका तात्पयं है, 
वह्‌ ग्रपने मूल उपादान तत्त्वों से यथाक्रम यात्रा करता हुश्रा यहां म्रापहुंचा हे । 
तेजस्‌ अ्रौर पृथिवी के उपादान तत्त्वों में से श्रनेक उपादान तत्तव प्रत्येक मे समान 
हँ । उन्हीं तत्वों से इन पदार्थोमें रूपका उद्भव होता है। पृथिवी पदाथके 
प्रत्येक कण में उपयुक्त म्रनुपात से उन तत्त्वों का समावेश ठीक उसीप्रक।र नहीं 
होता, जैसा तेजस्‌ द्रव्यके कण में होता है। तेजस्‌ मे उपादान तत्वों के ्रनुपात 
के ग्रनुरूप समस्त रूप व्यवस्थित क्रमसे समवेत रहते हैँ; परन्तु पृथिवी की 
रचना में वेसा श्रनुपात नहीं रहता, कि सवत्र समस्त रूपों का व्यवस्थित क्रम 
उद्भव में भ्राये । जहां एेसा होता है, वहां तेजस्‌ के समान शुक्ल रूप प्रभिव्यक्ति 
मे आयेगा। जंसे कपास काफोला। कपासकेफोलेमेंभी मूल उपादान तत्त्वों 
के विप्यसि से रूपान्तर होजाता है । समस्त वनस्पति जगत्‌-जो पूर्वोक्त पदाथं 
की चार विधाग्रोंकाविकार रहै, विविध रूपों का श्राधार इसी कारण दहै । प्रत्येक 
पत्ते ग्रौर फूल की पंखुडियों के विविध रूप उनके उपादान तत्त्वों कै कारण हं । 
प्रकाश केवल उनके देखने मं चक्षु-साधन का सहयोगी होता है, इनके र्पकान 
उपादान रै, न प्रयोजक । 

पुथिवी-रूपों का निदिष्ट क्रम-वेंरोषिक के प्रक्रिया-ग्रन्थों में परृथिवीके 
सातरूपोंका जिस क्रम से उल्लख रहता है, उसमें रूप गुणसम्बन्धी कुछ 
ग्रन्तहित रहस्य की फलक प्रतीत होती है । करम है--शुक्ल, रक्त, हरित, नील, 
पील, कपिश, चित्र । गत पंक्तियों मे अ्राधूनिक विज्ञान निदिष्ट रूप विषयक 
मिश्रण विधिके निर्देश से स्पष्टरहै, प्राथमिक तीन ल्पा के श्रानुपातिक मिश्रण 
से अ्रन्य विविध रूपों की प्रतीति हुआ करती है । जहां सव प्राथमिक रूपमिल 
जाति है, तव सफेद रूप प्रतीतं होता है । क्योकि समस्त रूपों का सवंप्रथम उद्‌भव 
तेजस्‌ तत्तव में होता हे, इसलिये तेजस्‌ तत्तव प्रकाशस्य से सदा उवेत प्रतीत होता 
हे । इसी कारण उक्त क्रम में सवन्ते पहले वेत" रूप का निदेश दै । वह उवेत 
जिन प्राथमिक रूपों के समवाय-परस्पर मिथूनीभाव-से उभरता है, उनका निदेश 
ग्रागे किया गया--रक्त,हरित, नील । रक्त-हरित के मेल से पीत बनता है, श्रत: 
उनके ग्रागे "पीत' का निर्देश है । लालग्नौर नीले को मिलान से मज्ञेटा | मटियाला 
सा] रूप वनता है, उसको प्रागे कपिश' पद से निर्दिष्ट किया है । यह्‌ दिज्ा- 
मात्र बताकर श्रन्तमें विविधरूपोंके मेलसे जौ विभिन्न प्रकार केरूपोंकी 
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प्रतीति होती है, उसे "चित्र" पद द्वारा ्रभिव्यक्त किया है। 

विविधरूपोंकोवशेपिक हारा प्रथिवी में समवेत वताने का श्राधार ग्रनुभव- 
मूलक व्यवहार है । यह तथ्य श्ननेकत्र स्पष्ट कर दिया गया है, कि कणाद का 
तत्त्व-विवेचन सगंरचनाक्रम के उस स्तरसे प्रारम्भ किया गयादहै, जिसमेंप्राणी 
सांसले रहाट । मानव तथा श्रन्य जीव-जगत्‌ सीवा जिस वातावरण में रह रहा 
है, उसीको लक्ष्य बनाकर वंदोपिक का विवरण दहै । प्राणी पृथिवी, जल, तेज, 
वायुसेधिराह। उसके सव ग्रोर प्रत्यक्ष में यही तत्त्व हँ । जगत्‌ की इस स्थिति 
का जसा श्रनुभव होता है, वैशेषिक के ततत्व-विवेचन में वहु एक मान्य श्राघार है । 

उस म्रनुभव को श्रान्तिपुणं समभनातथ्यन होगा । पार्थिव विकारोंमेंरूप 
का ग्रस्तित्व कारणगत विशेषताभग्रोंसेदही उभारमें प्रातादहै। प्रकाशनिष्ठ रूप 
कोटी विभिन्न पदार्थो मे प्रतीत होने कौ अ्रावनिक विज्ञान-निदिष्ट पद्धति 
नितान्त क्लिष्ट कल्पना है । वैशेषिक का प्रृथिवीगत रूप विषयक विवरण प्रत्यक्ष 
प्रनुभव के सवंथा अनुकल दै । 

सुवर्णादि धातु ्रौर पञ्चभूत--वंरोपिक शास्त्र की मान्यतादै, कि समस्त 
जगत्‌ कौ उत्पत्ति पांच भूतो म्रथव्राचार प्रकारके परमाणुभ्रोसे टोतीदै। इस- 
लिये यह्‌ जगत्‌ पाञ्चभौतिक श्रथवा चातुभौ तिक है । श्राधुनिक तत्त्वविदो का 
कट्ना है, कि वशेषिक की यह्‌ मान्यता टीक नहींहै। क्योंकि ्रनेक पदाथ एेसे 
है, जिनमें प्रधिव्यादि भूतो का कोई श्रंश नहींहै। उदाहरण के लिये सुवणं को 
लीजिये, इसका विद्लषण करने पर अन्तिम कण तक यह्‌ केवल सुवणं है, इसमें 
ग्रन्य किसी भूत म्रादिका कोई श्रंश या संमिश्रण उपलब्ध नहीं होता । 

ग्राधूनिक तत्त्वविदो का एेसा कथन अनुपयुक्त नहीं है, पर सुवणं में पृथिवी 
प्रादि भूतो कौ तलाश करनाएेसाही दहै, जेसे कपास के फोलेमें कुतं का दूंढना। 
सगं-रचना कै जिस स्तर परसुवणंकाक्रमभश्राता है, उसफे ग्रनन्तर पृथिवी श्रादि 
के स्रणु-कणों कौ रचना होती है। म्राघूनिक विज्ञान-संमत एेलीमेन्ट [1111611 
-तन्मात्र | की रचना के श्रनन्तर पृधिवीश्रादि की रचना का क्रमम्रातादहै। 
सुवणं एक एेलीरमन्ट है । उसमें पृथिवी श्रादिभूत का तलाश करनावेकारहै। 

इस सन्दभं मं यह ्रवद्य विचारणीय हे, कि सुवर्णादि धातुश्रों क श्रन्तभवि 
वंशेपिकर द्वारा तजस पदार्था में मानेजाने का श्राघार क्या होसकताहै ? जगह 
घेरने वाले सव पदार्थोँको वंशेपिक शास्त्रं चर वर्गोँमें तरिभक्त करता है पृथिवी, 
जल, तेज, वाध, ग्रति स्थूल पदाथ पृथवो वं में, तरल जल वर्गं मे, उ्वलनरील 
तजस्‌ वगं मे तथा गेसिजूकावायु वगं मं माना है। स्थूल पदार्थो मंसे घातु 
समुदाय को तजस वगं मं गिना गया है । एसा क्यों माना गया ? इसका उपपादन 
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निम्न प्रकार संभव दहै) 
विभिन्न पदार्थो सेञ्नम्ति का संपके होने पर सव जगद्‌ तापका प्रभावसमान 
नहीं होता । विभिन्न पदार्थो में तपके प्रभाव व गतिके ग्राधार पर पदाथंदो 
भागोमेवंट गये है । एक-कुचालक-880 ८०10०९!० दूसरा-सुचालक-0००५ 
0714८।०7 । काष्ठ ्रादि पदाथं कुचालक है, द्व का संपकं होने पर ताप 
कोभ्रागे बढने से रोकते हैं । ताप की गति मे वाधा उपस्थित करने से काष्ठ 
ग्रादि का तेजस्‌ से विजातीय होना प्रकट होता है। घातुवगं इससे विपरीत हैः 
ग्रथत्‌ ताप का सचालक है । सुवर्णादि धातु-पिण्ड या छ्ड के एक भाग से तेजस्‌ 
का संपकं होने पर समस्त धातुपिण्ड श्रादिमें तापका संचार होजाता है । इससे 
घातुवगं ताप को श्रनुक्‌लतासे चालित कर देने के कारण उसका सजातीय प्रमा- 
णित होता हे । 
धातुवरगं का तंजस-सजातीय होने में यह्‌ भी एक उपोद्लक है, कि धात्‌वगं 
मे तापके श्रन्तरभृक्तकरने की शक्तिभी कम होती दै। प्रधात्‌, पदाथं भिन्नजा- 
तीय होने से तापकोश्रधिकग्रन्तर्भक्त करलेता है । एक यूनिट ताप के संपकंसे 
जलमेंया काष्ठ श्रादिमें जौ टेम्प्रेचर होगा, उतनेही तापसे घातु मे कईगुना 
ग्रविक टेम्प्रेचर होगा । यह स्थिति धात्‌ समुदाय को तेजस वगंमें मानेजानेके 
लिये बाधित करती हे। 
पञ्चतत्त्व श्रथवा पञ्चभूत--गत पंक्तियों द्वारा यह्‌ स्पष्ट करने का प्रयास 
किया गया, कि मूलभूत पञ्चतत्त्वों कौ मान्यता का वास्तविक ग्राधारक्याहै। 
जगद्रचना की यात्रा मं संलग्न तत्त्वों कं मूलस्थान एवं मूलरूप को खोजने के 
लिये ग्रति प्राचीन कालसे मानव द्वारा महान एवं सफल प्रयत्न होते रहे है। 
चिन्तनशील मानव ने उसकी जानकारी के लिये स्थूल जगत्‌ से प्रतियात्रा प्रारम्भ 
की । कतिपय तत्त्वविद्‌ मनीषियों ने लोककल्याण कौ भावना से जनसाधारण 
की ज्ञानग्रहण क्षमता का विचार करते हुए तत्त्वों कौ - सर्वाधिक स्थूल स्थिति कं 
प्रथम कण से जगत्‌ की व्याख्या करने का सत्प्रयास क्रिया । उन्हने परथिवी, जल, 
तेज, वायु के प्रथम कणों को मूलत्व मानकर जौ जगद्रचना-प्रक्रियाका विवरण 
प्रस्तुत किया है, उसका यह कारण नहीं है, कि वे तत्त्ववेत्ता मनीषी उस कालमें 
उतना ही जानपाये थे, अ्रथवा उनका इतना जान लेना भी उस म्रन्धकारमय 
या ग्रज्ञानमय कालम वहत महत्व रखता था, जवकि भ्राज का केवल भौतिक 
वादी ग्रहंमन्य मानव उनपर दया दिखाने कौ दृष्टि से उनकं सत्प्रयासोंको 
उक्त आधारो पर बढावा देकर उनको उपहास का विषय बनाना चाहता है | 
विचारपूवंक देखा जाय तो उक्त रूप में उनकं तत्त्व-विवेचन का मुख्य 
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पराचार यही है, कि इस जगद्रचना के लिप मृलतत्त्व-याव्रा की लम्बी परम्पराके 
उतन ही प्रशा का विवरण उक्त भ्राचार्यो ने उन तच््वज्ानार्थी अयिकास्ों की 
दरष्टिसे प्रस्तत किया, जो प्रारम्भिक स्तर पर वहीं तक जान क क्षमता रखत 
५ । ग कदम बढ़ने का उन्होने किसीको निषे नहीं किया । वे तत््वोंकी 
वास्तत्रिक स्थिति को जानते थे, उन्टोनं जानपूवंक णेसा किया टै, ग्रज्ञानवश 
नट्‌। । उन मनीपियोका वह्‌ कालन म्रन्यकारमय थान अ्रनानमय । प्रत्यक 
दिला में उनकी सतर्कता अ्ननुकरणीय रही यह उनकी कृतियों से स्पष्ट है। 
निर्मूल विरोधी भावनाग्रों से रहित को भी निष्पक्ष व्यवित उन रान्तद्ी 
मनीपियों के अगाध ज्ञानाच्ि के ग्रनुपम रत्नों का ्रवलोकन करसकता ठे । 

कणाद गौतम के पञवतत्त्वश्रतिपादन का श्राघार --जिजासृ की योग्यता 
क श्रनुरूप रास्त्रीय श्रथ का प्रतिपादन उपयोगी होता द, इस भावना से प्रेरित 
कर कणाद ग्रौर गौतमने श्रपने ठास्त्रों का प्रवचन क्रिया । इन शास्वोंमें 
प्रतिपाद्य विपयकेक्षेत्र को व्यक्त जगत्‌ के एक विशिष्ट श्रंश तक सीमित रक्खा 
गया ह । इसीलिये गौतम ने व्यक्त जगत्‌ की उत्पत्ति व्यक्त कारणसे स्वीकार की 
ह" । वतत्स्यावन मुनिने उस सूत्रकी व्याख्या करने हृए निखा है --भूत कटे जाने 
वाले व्यक्त, परमसूक्ष्म पृथिवी ञ्रादि [प्रथिवी के परमाणरूप श्राद्यकण | सेशरीर 
प्रादि भ्रन्य व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होतेरह। जो इन्दरियोंस जाना जाता दै वह व्यक्त 
दे, उसक्र समान होने से उसका कारण भी व्यक्तटै। दोनों मं समानताक्याहै? 
ख्पश्रादिगणोकायोग। सूपम्रादि गुणोंसे वृक्त नित्य प्रथिवी [परमाणु] ्रादि 
से रूपादि-गुणयक्त शरीर एवं ्नन्य पदार्थं उत्पन्न होते ह । प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा 
जाता हं, कि रूपादिगुणवृक्त जैसी मिटरी होती है, वसा ही घडा प्रादि द्रव्य उससे 
वनता टे । इसीके श्रनुसारन देखे हृएु का प्ननुमान कर लिया जाता है मूल 
उपादान प्रौर उसक्रे विकार मेंरूपभ्रादि का ग्रन्वय देवे जानेसे स्रतीन्द्रिय परथिवी 
पृथिवी तत्त्व के परमाणुरूप श्राद्य कण] श्रादि की कारणता का अनुमान हो 
जातादटै। 

इस विवरण से स्पष्ट है, यह्‌ स्थूल जगत्‌ जिस रूपमे दीखता है, कणाद 
प्रादि प्राचार्योने उसीक्रे ्राधार पर इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है । 
इसमं सन्देह नटीं, कि इस स्थूल दृश्यमान पृथिवी के पीछे छोटे से छोटा पृथिवी 
काकण विद्यमान है । यह एेसाही स्वीकृत संमान्य मूलतत्त्व है, जसे प्राधुनिक 
रसायन गास्त्रमेेलीमेन्ट काकण । उस कण की रचना कंसे हईटै, इस विषय 
१-- द्रष्टव्य, गौतमीय न्यायस्‌त्र -- व्यक्ताद्‌ व्यानं प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ [ ४।१। 

११|। 
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को कणाद ने ग्रपने शास्र की सीमा मे नहीं लिया । जसे रसायनशास्त्र एेलीमेन्ट 
के कण की रचना का विवरण प्रस्तुत नहीं करता, उसीको मूल मानकर प्रागे का 
विवेचन करता है । इस कारण दृश्यमान चारों भूततत्त्वों के परमसूक्ष्म कणो को 
ठी जगत्‌ काम्‌ल मानकर कणादने उसे श्रागे का जगद्रचनाविषयक विवरण 
परस्त॒त किया है । उसे इस विवेचन से कोई प्रयोजन नहीं, कि उन कणो कौ रचना 
कंसे होती है । इसी कारण उन्हें नित्य मान लिया गया है । फलस्वषूप यह्‌ सम- 
माना निराधार होगा, कि इससे श्रागे उन तत्त्वों के विषयमे उन भ्राचार्यो को 
जानकारी न थी, वस्तुतः एेसा कहने या समभने वाले श्रपनी जानकारी का दिवा- 
लियापन ही प्रकट करते दहं। 

जिन महान पारदर्जीं तत्त्वविद्‌ मनीषियों ने श्रथक परिश्रम एवं दिव्य मेधा 
के द्वारा उन गहन-गम्भीर्‌ प्रचिन्तनीय विषयों का विवेचन किया, संसार-ग्ररण्य में 
भटकते मानव के लिये यथार्थं का पथ प्रशस्त किया, केवल लोक-कल्याण कौ 
भावना से जिन्होंने ्रपना स्पृहणीय जीवन ेसे सत्प्रयासों के लिये रपण किया 
है, वे चाहे प्राचीनँ या नवीन, हमारे लिये सभी वन्दनीय टह । प्रायः देखा यह्‌ 
जाताहै, कि पल्लवग्राहीपाण्डित्य के गर्वपूर्णं पचम पड़े विहन्मन्य विभिन्न 
विज्ञानो के वास्तविक विवेच्य स्तरको जाने विना प्राचीन-म्र्वाचीन पदाथविज्ञान 
के संघं में फंसे रहते हैँ । यथार्थता तक पहुंचने मेँ यही वाधा सदा उनके सामने 
विशाची बनी प्रातंकित करती रहती है । 


वजोषिक का विज्ञेषः नामक पदाथ 


प्रत्येक कार्यं द्रव्य श्रन्य कायं से भिन्न है, वशेषिक शास्त्रम इस व्यवस्थाका 
नियामक उस कार्य करे श्रपने कारण-ग्रवयवों को माना जातादहे। किन्हं नियत 
कारण-ग्रवयवों से कोई कार्यं उत्पन्न होता है । ग्रन्य कायं किन्दीं ग्नन्य नियत-ग्रव- 
यवों से उत्पन्न होगा । तात्पयं है-प्रव्येक कायं का अन्य कायं सेभिन्नहोनेका 
नियामक उसका अवयव-भेद है । उन्हीं नियत श्रवयवोंसे कोईदो भिन्न कायं 
उत्पन्न नहीं हो सकते । यह्‌ व्यवस्था उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म दचणुक द्रव्यसे 
लगाकर महत्‌ द्रव्य पर्यन्त सवत्र लागू रहती हे । | 

कार्यं द्रव्ध फ लिये यह व्यवस्था ठीक है, परन्तु जो कायं द्रव्य नटीं टँ, उनके 
लिये क्या व्यवस्था होगी ? यह ज्ञातव्य है । वैडेषिकके श्रनुसारनोौ द्रव्यो मे श्राकारा, 
काल, दिशा, श्रात्मा मन ये नित्य द्रव्य हँ । पृथिवी, जल, तेज वायु नित्य भीरहै 
गौर श्रनित्य भी । इनमें कायं पृथिवी प्रादि प्रनित्यै, तथा परमाण्रूप पृथिवी ग्रादि 
नित्य है । श्रनित्य द्रव्यो में श्रवयवभेद के समान कहीं गुण ग्रौर्‌ क्रिया भी तदाश्रय 
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व्यक ्रन्य दरव्योमे-मेदक मानेजाते ह । नित्य द्रव्यो मे भीभ्राकादके लिये शब्द गुण 
को द्रव्यान्तरोंसे मेदक कहा जा सकता है, परन्तु सरव॑त्र यह्‌ व्यवस्था संभव नही। 
ग्रतः नित्य द्रव्यो में मेदकल्प से अ्रवयवभेद की सर्वथा ग्रसंभावना होने पर वहां 
एक एसे पदार्थं की कल्पना कीगरई है, जो उन समस्त प्रत्येक ग्रनन्त नित्य पदार्थं 
मे समवेत रदत है । प्रत्येक पदाथ मेँ एक विशेष रहने से विक्षेप भी श्रनन्त है । 
ह विशेष स्वरूपेण स्वतः अन्य सव पदार्थो से भिन्न रहता है, उसका स्वरूप ही 
भेदक माना गया है, ग्रतः उसके प्रागे ग्रन्य किसी भेदक की कल्पना अ्रनावहयक 
६ । इसलिये इसे श्रन््य' कहा जाता है, ससे श्रत मे रहने वाला । 
विचारणीय है, इसप्रकार के "विशेष" नामक पदार्थं कौ. कल्पना करना कटां 
तक ग्रपेक्षित व साधार दै । जो वति विशेष नामक पदार्थं के स्वप करे विषयमे 
कटी जाती है, वही उसके ग्राश्चरय-द्रव्य के विषयमे क्यो नहीं हो सकती । प्रत्येक 
नित्य द्रव्य का श्रपना स्वतः एकमात्र व्यक्तित्व दै, वह व्यक्तित्व ग्न्य कोई नहीं । 
उसका व्यक्तित्व ही उसको ग्रन्य समस्त से भिन्न रखता दै । एेसा व्यक्तित्व म्रनित्य 
्रव्यमें संभव नही, क्योकि प्रत्येक श्रतित्य द्रव्य ग्रनेक ्रवयवों करे सहयोग से 
बनता हे । वहां स्व-तन्व्र एकमात्र व्यक्तित्व नहीं है । ग्रतः वहां श्रवयवभेद को 
ग्रन्यसेद्रव्य का मेदक मानना ग्रावरयक है । इसके विपरीत स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
केवल नित्य द्रव्यो मे संभव है । इसलिये नित्य द्रव्य का श्रपना एकमात्र व्यक्तित्व 
ठी उसको ग्रन्य समस्त से भिन्न रख सक्ता हे । वहां म्रन्य "विशेष" नामक पदार्थं 
कौ कल्पना करना ग्रनपेक्षित है। श्रथवा यह्‌ कहाजासकता है, कि नित्य द्रव्य 
क प्रपने एकमात्र व्यक्तित्व से अतिरिक्त "विशेष" नामक कोई पदाथं नहीं है । 
संभव दै, "विशेष नामक पदार्थं की कल्पनां के मृल में यह भावना रही हो, 
करि वस्तुगत्या प्रथिवी ग्रादि का आद्यकण परमाणु यद्यपि भ्रन्य मूल तत्त्वों से 
उद्भव मंश्राता दै; फिर भी उत स्थिति को यहां-सीमित स्तर तक पदा्थ- 
विवेचना की भावना से-ग्रन्ताहित रख परमाण्‌, को नित्य व मूलतत्त्व मानलिया- 
गया । इस व्यवस्था को निर्वाधि रखने कं लिये श्रावदयक है, कि प्रत्येक 
परमाणु में परस्पर व्यवच्छेद का नियमन हो । उसीके लिये “विशेषः नामक 
पदाथं को स्वीकार कियागया | 


वेशेषिक का "इन्द्रिय" विषयक विचार 


साख्य वेदान्त ्रादि प्नन्य भारतीय दर्शन तथा शेष प्रायः समस्त वाड मयमें 
इन्द्रियों की संख्या ग्यारह बताई जाती है । इसके दो भेद टै-बाह्य इन्द्रिय तथा 
ग्रान्तर इन्द्रिय । भ्रान्तर इन्द्रियिके विषयमे सभी का एेकमत्य है । वह्‌ श्रान्तर 
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इन्द्रिय 'मन' है । वाह्य इच्वरियोंकोदो वे में रक्वा गयाहै- ज्ञानेन्द्रिय श्रौर 
कमेन्द्रिय। जानेन्दरिय पांच ट -- घ्राण, रसन, चक्ष्‌, त्वक्‌ श्रोत्र । कमन्द्रियभीपांच 
द वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, इन सव इन्द्रियों के प्रपने पुथक्‌ कायं 
ग्रथवा कहना चहिये, इनका उपयोग एक-दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ कार्यं के लिये 
होता दै, इसलिपे बाह्य इन्द्रियों की दस संया श्रपरिहायं है । विव्रिव साहित्यमें 
रूप से इनका उल्लेख उपलन्ध होता है ।' 
यद्यपि भारतीय विविध-विषयक सहित्य में ग्यारह इन्द्रियों का उल्लेख 
उपलन्ध होता दै, परन्तु ग्रनेकत्र छह इन्द्रियों का भी उल्लेख पाया जाता है । 
गीता | १५।७,६ | मे (मनःषण्ठानी च्दरियाणि' पदों हारा स्पष्टरूप से छह इन्द्रियों 
का उत्नेखदहै।वे छह इन्द्रियां कौन-सी है, यह इसीके ग्रागे नवम इलोक में 
स्पष्ट करियाहै । उनका नाम निखा है-- श्रोत्र, चक्षु, स्पहंन [त्वक्‌], रसन, घ्राण 
ग्रौर मन । इनमे पहली पांच वाह्येन्िय ग्रौर छठा मन श्रान्तर इन्द्रिय है। 
इसीप्रकार महाभारत में ग्रन्यत्रःभी इन्द्रियों की छह संख्याका निदंश देखा 
जातादहै। 
संभवतः पौराणिक साहित्य का एक इलोक छात्रावस्था से स्मरण है-- 
वने ऽपि दोपाः प्रभवन्ति रागिणाम्‌, 
गृहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिग्रहुस्तपः। 
ग्रकुत्सिते कमणि यः प्रवत्तंते, 
जितेन्द्रियाणां स्वगृहं तपोवनम्‌ ॥ 
गेसे प्रसंगो मं वस्तुतः पांच इन्द्रियों का उत्तेख जान-साधन की भावनासे 
किया जाता है । वंशेपिक एवं न्याय का इन्दरियविषयक विचार ज्ञान फे साधन 
रूपमेंदीहृश्राहै। पांच बाह्य विपयों का ग्रहण करने के लिये बाह्य साधन पाच 
इन्द्रिय हैं । प्रमाणो की प्रवृत्ति में इन्दींका उपयोग होता है । इनके साथ आन्तर 
इन्द्रिय मन है । ग्रतः प्रकरणानुक्ल होने के कारण इन दशंनों मे केवल छ्‌ 
ट्न्द्रियों का उपपादन हूृ्रादै। ग्रन्य के निषेध या अ्रभाव मे इसका तात्पर्यं 


नहीं है । 


१. सांस्यसूत्र, २।१६॥। सास्यसप्तति, ३२।। मनुस्मृति, २।८६-६२॥ प्रनो- 
पनिषद्‌, ४।८।। बह्‌द(रण्यक उपनिषद्‌, ४।५।१२॥ 

२. "चलानि हीमानि षडिद्धियाणि'म. भा उद्योग पठे, ३६।४८॥ गोरखपुर. 
संस्करण । 





४३२ वशो षिकदर्नम्‌ 


पानी काजमना 


स) 


वंशेषिक सूत्र [५।२।८ | में जलो के संघात भ्रौर विलयन का उल्लख दहे । 
नंसगिक स्थिति के अनुकूल जलो की उपलव्वि तरल-रू्पमेंहोतीदै। सूत्रकार 
ने स्वयं इसका निर्दे किया।' इसफ़ विपरीत जलोंको वरफ या श्रोते म्रादिके 
ख्पमेंपत्धरके समान कठोर जमा हुग्राभी पायाजातादहै। जिज्ञासा होती 
है, स्वभावतः तरल जल जम कंसे जाताटै? 

मानव द्वारः श्रपनी प्रतिभासे उद्‌ भावित ्रावृनिक विज्ञानमूलक उपाय जल 
कोजमाने का इसप्रकार वतायाजाता है । उपयुक्त बन्द ब्रृहत्‌ पात्रों में जलोंको 
भरकर उनके मध्यमे नलियो द्वारा म्रमोनिया गस को गुजारा जातादहे। या त्तिक 
विधिसे प्रमोनिया गैस पर जय धीरे-घीरे दवाव बढ़ना है, तव उसमें उत्तरोत्तर 
रीताधिक्य वदृता जाता है । गीत के उपयृक्त स्तर्‌ परभ्रानेकी दशा मं पानीकी 
तरलता तिरोहित टोजातीदहै, रौर वह कुछ कालमें ठोस जमजाता है। इसी- 
प्रकारके अन्य उपायभी यान्तरिक विधियो वारा इस कायं के लिये प्रयुक्त किये 
जाते हु । मानव द्वारा उद्‌भावित ये कृतिम उपाय द्। देवना चाद्ये, प्राकृतिक 
प्रवस्थाम्रों मं यह्‌ कंसेहोतादै? जहां पृथिवी ग्रौर भ्रन्तरिक्षमें विशाल समुद्र 
जसे जमे देखे जाते हैँ । 

जलोंका नसगिक तरलभाव उनमें श्रनुकूल तापके सहयोगसे रहता है । 
उसमें थोडी-वहूत न्यूनाधिकता होने पर जल वकेवल न्यूनाधिक शीत व उष्ण 
प्रतीत होते हैँ । यदि जलोंमेंतीव्रतापका सहयोगहोगा, तोवेवाष्पकेरूपमें 
चले जा्येगे, तथा पुनः ब्रनुकूल वातावरण पाकर श्रपने उसी नैसगिकरूपमें ्रा- 
जायेगे । इसके विपरीत यदि ब्रत्यृग्र जीत के सहयोग से जलों की तरलता के. 
ग्रनुकूल तापको भ्रन्तहित कर दिया जायगा, तो तरलता भी म्नन्तहित होकर 
काठिन्यके उद्‌भवको प्रवसर मिलजायेगा। ग्रन्तरिक्ष या पृथिवी पर जहां 
उतने स्तर का शीताधिक्य प्राकृतिक स्थितियों के ज्रनुसार होजाता है, वहां जलों 
कातरलभाव ग्रन्तहित होकर काटिन्य उभर भ्राता । यह्‌ केवल नैमित्तिक दहै। 
उस अनुकूलतापके प्रतिरोधी निमित्तो केन रहने पर जल पुनः तरलभावको 
ग्रहण करलेते हैं । 

जलविपयक इस विवरण को श्रभिन्यक्त करने के लिये सूत्रकारने यह सूत्र 
लिखा है- 

ग्रां संघातो विलयनं च॒ तेजःसंयोगात्‌ । 


१, रूपरसस्वहांवत्य श्रापोद्रवाः स्निग्धाः, २।१।२॥ 


परिशिष्ट २ ४३३ 


सूत्र मे जलो के संघात [जमना] ग्रौर विलयन [ द्रवीभाव| दोनों के लिये 
'तेजःसंयोग' एक ही निमित्त बताया है । यह्‌ संभव है, दोनों कार्यो के लिये तेजः- 
संयोग" परस्पर विलक्षण हों; जिससे दो विपरीत कार्यो के सम्पादनमे सुविघाव 
मरनुक्‌लता बनी रहे । प्रायः सभी व्याख्याकारों ने संघात ्रौर विलयन दोनो 
कार्यो के लिये 'तेजःसंयोग' को निमित्त मानाहै। । 

इस विषय में केवल एक व्याख्याकार चन्द्रकान्त भट्राचायं का सुभाव दहै, कि 
सूत्रकोदोभागमे पद्ना चाहिये । एक-“्रपां संघातः' । दूसरा-'विलयनं च 
तजःसंयोगात्‌' । पहले भाग के साथ श्ीताधिक्य' कारण का श्राक्षेप कर जलो 
के संघात का उसे कारण मानना चाहिये । विलयन का कारण तेजःसंयोगः सूत्र- 
पठित है । कतरिम उपायों से वातावरण को अ्रधिक शीत बनानेमें तेजःसंयोगः 
का उपयोग होना संभव है; प्रौर इस श्राधार पर संघात के लिये भी तेजःसंयोग' 
को निमित्तताकीसीमामें लाया जा सक्तादहै। 


द्वितीय परिशिष्ट समाप्त । 
इति श्री उदयवी र-शास्त्रिणा समुन्नीतस्य 
वेशेषिकसूत्रभाष्यस्याऽनन्तरं संलग्नं 
परिरिष्टद्यं पूणंतामगात्‌ । 
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